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कुछ ही वष हुए कि कीटल्य-अथशास्त्र त्रामक महत्वपृण्णेअथ 
से उपलब्ध हुआ | डाक्टर शाम शघह्र्मी ने इसको प्रकाशित 
* | महत्व को देखकर इसका आंग्ल भाषा में भाषान्तर भो उन्हों 
| ः दिया | कोटिल्य अथशाखस्त्र इतना कठिन अंध है ओर उसमे 
गने अधिक अग्रवलित पारिमाषि क़ शब्द है कि इसके भाषास्तर 
भूल तो अपचाद न होकर निय्रम बतगई है | मोती लाल बनारसी 
स ने आवश्यकता को देखकर इलके हिन्दी भाषान्तर के लिये 
द्योंग किया | कुछ सम्रय हुआ कि उन्होंने इस काम को हाथ! 
० नें के लिये लिखा | में का वर्षो से इस ग्रय का अध्ययन कर रहा 
| और इसके पारिसाधिक शब्झ को चुतकर एक कोश तैय्पार 
धर रहा था | कफेशि मे इस समय तक चार हज़ार पांच हजार 
चुने जाचुके है । हिन्दी भाषान्तर में इस कोश के सददारे मैं 
फई भूलो से बच गया जिनते डाक्टर शाम शास्त्री स्थान स्थान पर 
फल्त गये | द॒रान्तस्वहुप मील तथा पील शब्द ही लीजिये | स्प्रतियों 
में मोल तथा पाल शबद प्रवास”  > प़ुकैदार तथा गोपाल के लिये 
प्राया दे कोटिल्य ने भी इन श+-+ ) “दें ली अथे में व्यवद्यार किया 
। ( परंतु डाक्टर शाम शास्त्री ने भौल का यौगिक अथे सामने रख 
«र पुराना या प्रेशागत अथे कर दिया है| इसी प्रकार पभ्रेत्य 
है यि प्रररण मे उन्दाने पाल का गोपाल अर्थ ने कर अंग 
जु्ञक अर्थ कर दिया है। क्षय, व्यय, आसार, प्रसार, वीवध, सत्र, 
7रिघ, चक्रचर, रात्रिचरण, उदकचरण, प्रकृति पा£्णि 
हजारों पारिमाषिक दाउद है जिनके कारण ग्रंथ का माषान्तर करना 
'कठिन काम होगया है 
!। कोटिव्य-अर्थधशास्त्र का हिन्दी भाषान्तर सूल ग्रंथ का शब्दानु- 
वाद है | डाक्टर शामशासत्री के आंग्लभाषा के भाषास्तर को 
|| मुख रखकर यह अनवाद नदीं किया गया | ग्राचीन प्रंथ के 
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देगम स्थाना तथा पारभाषक शब्दा का पृणरप से खुराक्षत रख 
न के लिये प्रथ म उन्हों शब्दा का प्रयांग कियागया है आर साथ 
हो काए मे उनका भाषान्तर दे दियागया ह | 


इस ग्रंथ का लिखन से पूर्व अथथ शास्त्र तथा इतिहास पर लग 
भग बारह प्रंथ छेखक लिए चु झा है जिनको एए संख्या लग भग 
सात हजार पृष्ठा तक पहुंचती हूं । इतना काम कर चखुकने पर भा 
चिरकाल से चित्त मे उद्धेग था कि के टल्य-अथ शास्त्र का हिन्दी 
भाषान्तर व्रकाशित होना चाहिये | परन्तु साथ ही बह भापरान्तर 
पेसा होना चाहिये कि अन्वेषण तथा संशाधन के काम्त में लगे 
लोगों को पूर्णरूप से सहायता मिल सके। मोतीलाल बनारसी दास 
की फर्म के सच्चे तथा उदारता पूर्ण व्यवहार ने लेखक की इस 
आवश्यक काम के समाप्त करने में पूण्ण सहायता पंडुचायी ओर 
गुरुकुल कांगड़ी भ॑पन्द्रह वष तक संस्कृत पढ़ने के कारण लेख #ऋ 
इस काम को द्वाथ मे लेत के लिये योग्य होसका | दोन। दी सस्याओ 
के लिये लेखक रतन्न है । 

अर्थ शास्त्र संबंधी महत्व पूर्ण बारह अंथा के लिखने के बाद 
लेखक ने जमनी दृग्लड आदि देशों में जाकर विशेष अध्ययन 
करने के लिये उद्योग किया | इस उद्योग म श्री पूज्य हु कट 
प्राण जीवन मंदेता तथा घनश्याम दास जी विरला का उ् 
ने बड़ी भारी सहायता पहुंचायेी। इधर मोतीलाल बनारसा 
के सत्य पूरा व्यवहार न कटेज्य अथशास्त्र की हिन्दी भा! नल न्‍ 
रूपी मेरी अभिलापा को पूर्ण करदिया | हिन्दी पाठकों की अब 
तक मेने जो सवा की है, चह इतनी अपयाप्त तथा तुच्छ दे कि 
मैंने योरुप प्रस्थान के लिये तेय्यारी की आर इसी लिये मातुभाषा 
के अथशास्त्र संबंध. साहित्य को किसी तरह पूरा करसकू | 
इसी अंथ की समाप्ति के साथ दी में मात्भूमि तथा [देन्दा 
पाठकों से पांचे सज्ञ के छिये विदाई मांगता हू । 







१०४३. टकानाम 
जी हा 


बनारस | प्राणनाथ-- 
१, कै पेय " ह 


प्रस्तावना ! 


कोटिल्य अर्थशास्त्र का कोन लेखक है ? उसका क्या जीवन । 
वृत्तान्त है ? उसने क्या काम किया ? कहां का रहने वाला था? 
इत्यादि बातों का पूर्ण रूप से हमझो शान नहीं। ग्रंथ म॑ लेखक 
अपना नाम कीटिल्य देता हैं। प्रंथ के झअत में उसने लिखा 
हूँ कि :-- 

येन शाखत्रं च शस्त्र च नन्दराजगताच भृः । 

अमर्पेणोद्धतान्याशु तेन शाख्तरमिदं कृतम्‌ || 
अथात्‌ इस ग्रथ को उसते लिखा है जिसने कि शास्त्र, शस्म 
तथा नन्‍्दराज़ा द्वारा शासित पृथ्वी का एक साथ उद्धार किया। 
नन्‍्दराज़ा के नाश के संबंध में विष्णु पुराण में लिखा है कि :-- 








महापदत्रः । तत्पुत्राअथंक वषेशतमवनतीपतयों भविष्यंति | 
नवेव । ताब्नन्दान्कौटिल्यों ब्राह्मणस्समुद्धारिष्यति | तेषामभावे 
मोय्योश्व प्रथिवी भोक्त्यति। कॉटिल्य एच चन्द्रगुम॑ राज्ये 
'5भिपेक्ष्यति | तस्यापि पुत्रों बिन्दुसारों मविष्यति | तथ्याप्य 
, शोकवधेन; ॥ 


अर्थात्‌ | महापद्त्र तथा उसके नो लड़के १०० साल तक राज्य 
ह ः गे उन नन्‍्दों का कीटिल्य ज्ञामक ब्राह्मण नाश! करेंगा | | उनके ' 
' रहने पर मो््य पृथ्वी का उपभोग करेंगे। कोटिल्य ही चन्द्रग॒प् 

को राज्य पर बेठाबैगा | उसका पुत्र बिख्दुसार होगा। बिन्दुसार . 
का पुत्र अशोकवर्धन होगा । 


शिलालेख संबंधी प्रमाणांस मालूम पड़ा है कि चन्द्रगपत 
भोय्य ३२१ वी. सी. और अशोकवर्घन २<६ वी. सी. में राज्य परे 


| ठा । इसी से स्पष्ट हें कि कोटिन्य ज्ञे इस प्रंथ का ३२१ वी. सी 
३०० वी- स्री. के बीच में लिखा | 
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झथशास्ज का लेखक वहीं कोटिल्य हे जिसने चन्द्रगुप्त को 
राज्य पर बैठाया इसको कामन्दकनीतिसार के लेखक ने भी पुष्ट 
किया है | दृष्ठास्त स्वरूप वह लिखता हैं कि :-- 
यस्याभिचारवज्ञेण वज्ञज्वज्ञनतजसः । 
पपात मृलतः आ्रीमान खुपवोनन्दपञेतः ॥ ४॥ 
पकाकी मंत्रद्भाकत्या यः शक्त्या शाक्रेध रोपमः | 
झाजहार सर्चद्रीय चन्द्रगुप्ताय मेदिनीम्‌ ॥ ५॥ 
गतिशास्मास्तं घीमानर्थशाख्रमहोंदघेः | 
समुदृघननमस्तस्में विष्णुगुप्ताय वेघसे | ६ ॥ 
दश्शनात्तस्य सुरशे। विद्यानां पारटश्वनः । 
यत्किचिद॒पदे द्यामः राजविद्याविदंमतम ! ७॥ 
अर्धात्‌ 'कामन्दकनीति उसी विद्वान के प्रंथ क आधार पर 
लिखी गई है जिसके वज्ध से पर्वत की तरह स्थिर नन्‍्द्‌ जड़ से 
उस्बड़ गया। जिसने चन्द्र॒गुप्त को पृथ्वी का राज़ा बनाया। जिसने 
अथशास्त्र रूपी समुद्र मे से नीतिशास्त्र रूपी अम्तत को निकाला । 
उसी विष्णुगुप्त को नमस्कार हैं ' | 
आऑथी सदी में जे। हिन्दू लोग जावा में जाकर बले अपने साथ 
कामन्दक नीति को लेते गये । महाभारत के बाद इसी ग्रंथ को 
वह सब से अधिक महत्व देते हें | कामन्दक सदृहा ही दंडी ने भा 
अथेशास्त्र के लेखक का नाम विए्णु गुप्त दिया है। बद लिखता 
है कि:-- 
ः अधीम्व तावदणडनीतिमू । इयमिदार्नामाचास्यावैष्णु- 
सुप्तन मोरय्यार्थे पद्मिःरुलोकसहस्रेःसंत्षिप्ता | सेवेयमघीत्य 
सम्यगनुष्ठीयमाना यथोक़्कास्यत्तमेति | 
अधात्‌ | “दडनीति को पढ़ो । आचार्य विष्णु गुप्तने माँय्य के 
लिये ६००० ज्छोंकों में संक्षप से इस प्रंथ को लिखा है | यदि बह 
522 रपेक पढ़ी जाय तो उससे यथेष्ठ फल मिले” । इसप्रमाण 
के अतिरिक्त सबसे बड़ा प्रमाण तो यह हैं कि वंडीने जिन जिन 


( ४ ) 

यातो पर चाणक्य का हास्य किया है वह सब के सब वाक्य ज्या 
के त्यो अभज्ञास्त्र में मिलते हैं # 

दंडी के सदृद्ा हो वाणन भो लिखों है कि:-- 

कि वा तेषां सांग्रत॑ यपधामतिनशंस प्रयापदेश निधरण काटिल्य 
शास्त्र प्रमाणं। आ्भचाराक्रया कुरकप्रकृतयः | पुरोधसो गुरवः | 
परातिसंघधान परा मात्रणः उपदष्टाऊ | नरपातिसहस्म्रा ज्मितायां 
लक्ष्म्यामासक्कि! | मरणात्मकेषु शास्प्रप्वांम यागः | सहज़प्रमाद 
हृदयानुरक़ा भ्रातर उच्छुच्याः ॥ 

अधथात्‌-उनलागा के लिये क्या कहा जाय | जा के घ्राणत 
घुणित काय्य का ठोक बतान वाल काटिल्य अथशास्त्र को प्रमा 
ण मानते है | जिनकी प्रक्ृतियां माया तथा याग वामन संबंधी 
कार्मो के करंन के कारण क्र हैं | जिनके गुरु पुराहित ओर 





»५, “इवत ओदनस्पपाकायतावदिल्धनम' | | १. काप्ठ फ्चविशति पत्र तखइलप्रस्थ 


| साधनम्‌ | 
अधि, २ घध्या, १६ 
, “कुस्स्नमायव्यवजातमढ़:  प्रधमेष्मे | २- “दिवसस्था'ष्ट में भागे र्ाविधान- 
मांगे ओतन्यम्‌ "| |... मायब्ययों वे आणयात्‌!” 


अधि, है अध्यां, ?«& 
| ३. "“तेषों दणोंगयाअत्वारिशत . . .-- 
अधि, २ घध्याय, ८८ 


3. “चल्ार्रिशच्चाणक्थोपदिष्टाना इरणों- 
पायान सहस्रथा: $न्मबृदचैव विकल्प 
गितारः | 

४. दितोये इन्योन्यं विवदमानानां तृतीये | ७. द्वितीये. पौस्जानपफानां कांयणि 
स्‍्नातुं भोक़ चतुर्थ द्विग्य्य श्रत्ति फयेत तृतीयें स्‍नान भोजन सेवेत, 

प्रहाय | ६ | स्वाध्यायं व कुर्बीत चतुर्थ द्विरय 


है 





प्रतिग्रदमध्यज्ञांख कुर्बीत 
| अधि, ” अध्याय १४ 


| न 


विपनये न शञाम्य्येव | लिड्भानि' | 
दश कुमारनरितम॥ | बा फेज: 5६ 
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सलाह कार ऐसे मन्त्री हैं जे कि दूसरे को धोखा देना ही टीक 
समभते हैं | जिनके लिये हजारों राज्ञाओं से परित्यक्त लक्ष्मी ही 
सबकुछ है | जोकि मरणात्यक्न शास्त्रों का प्रयोग करते हैं । 
तथा भाई तक को मारना पसन्द करते है । 

पंचतंत्र के लखकने लिखा है किः--- 

ततो धर्म्मशास्त्राणि मन्चादीनि । अदा स्त्राणि चाणक्पा- 
दाने | कामशास्त्राणि वात्स्युयनादीनि ॥ 

अथात्‌ घधम्मशास्त्र ले तात्पय्य मनन्‍्वांदि, अर्थशास्त्र से 
तात्पय्य चाणक्यादि और काम शास्त्र सत्र तात्पाय्य वात्स्यायनादि 
से हे । इससे भी यही स्यष्ट है कि अथशास्त्र का प्रय्यांप्त अधिक 
प्राचीन हैं | बात्स्यायन ने काम सूचज लिखते समय अशथशास्त्र को 
ही अपना पथदर्शक नियत क्िया। यदी कारण ह कि उसका प्रक- 





रण बिभाग अथ शास्त्र स मिलता हू । # 


१. कामसूत्र मिदंप्रगातम्र तस्थाय॑ प्रकाणा- 


घिकाण मसमुदश:ः | विद्या 
तमुदंशः अपनिपदिक्ास . १-* 
२. पितृपतामह वश्यं इति मित्रसम्पत्‌ 
है _- 


रे. कामोषधाशुदाबचिणों उत्तःपर स्था- 


पयग्ेदित्याचाया प्र 
४० ईतस्ततथ्व स्वयमेयापसत्योपजपतिच- 

दुभवोगुशानपेक्षी चलपृद्धिस्सन्धेय: 

| ६-४ 

#, श्र्थों धर्म: काम: हृत्यथ तबिवर्ग: | 

शनर्थों धर्मों देप्य इत्यनर्प विवर्ग: 

| ६-६ 

६. अर्थोषष निबन्ध: 

अर्थोनिःनवन्ध: 

अर्थोनथा नुवन्धः 

अनर्थो 5थनिवन्‍्घ: 

अनथोनिरनपन्ध: 

प्रनर्योपनयानुवन्ध: 

अनर्थों इनर्थ इतिसंशग: 

धर्मोप्धमंइतिसंशय : 


फामोदेषइतिसंशय: ६-६ 


खिल नमन नम-नननननंननननममनन-ऊम-ण-न#णग#£गए 3 5...“ || वन स्‍याओओओझं),ननयीय ७ खतित७छथीण-य  चस्‍क्‍ैक्‍त- 3 नननीनननाय।णयन-न---म-नम-म-म-म-म-म-ननन-नन-न-न-मन-ीना....3. लनननननननमनंनंमंमन--नंमानानन-ंम-ममनन-ममममनममा-- जनननननकन-मन-ंमननकन-न--न-ननननंनंनननममनन-न--मान--नमम-नननननमननन-॑न-ननननन-ंममनमनमनमममन-मामननम»--नन_ंंननननन-मननननन--न-ं++-क्‍ननन- नम.» वअखह?७ओओ.. 


प्रथशाल्नक्तम तस्यायेप्रकरणशाधिकरण 
समुदेश:। विद्यासमुदेश:...... --- 
अपनिषदिक्प १-१ 
पितृपताम हम वश्यम्‌ इतिमित्रस्म्पत 
हूँ रे 
बिहार 
१-१० 
प्रित्य- 


कामोपधाशद्वान 
क्र तल [लू 
स्वदोप्येण गतागतों गुगाुमयों 
ब्याकारण हताबलब दिग्सन्धंग 
५-६ 
खनथा 
मा । 


बाग़ाभ्यन्ता 


अर्थों धर्म: कामह््पधंत्रिवर्ग: । 
दघमाशोक इं्यनर्ग ग्रिबग: 


अर्थो5यनिवन्ध: 

अर्थो निरनवन्ध : 

अर्थो5नथा नुबन्ध:ः 

अनर्यों दर्थानुवन्ध 

छनर्थोनिरन॒वन्घ 

आनथों हुमा नबह: 

अनथ। ६ नथशतिसंशय 

धर्माउंपम इत्िस्शय 

कामश्रोक इतिसेशय दिवग: ९-७ 


है 
| ७.०) 
रघुवंश के कुछ एक वाक्यों की व्याख्याम मील्‍लनाथ ने कोटिल्य 
अध्थ शास्त्र का सहारा लिया *कालोदांस ने शिकार के पक्त मे उन्ही 
शक्तियों का पिया ईद जो कि का टिल्थन अथग अप कायल न कया का दिया है जा क काटिल्यन गथने अथथ शास्त्र में दी है | 
?« सूतपूवमभृततत्र वी जनपद प्ररदंश | १. भृतपृवमभतपू्वं वा जनपद पादजा 
प्रवाहिन ल्वदेशामिध्यन्द्र मर प्वाइनेन स्वदेशाभिष्यन्दू बस नेन वा 











रु, १४; २७६ कुमार ६,७9३. हु की क्‍ अर्थ, बे १ 
२. कार्याशां नियोगविकत्समुचया २. आपदा नियोगविकल्समुच्चया भवन्ति। _ 


अनेनवोपायेन नान्‍्येनेति नियोगः | 

शनेन वान्येन वेति विकल्प:। अनेना 
नस्येन चेति सपृद्यय: 

अथ शास्त्र १०; ७9 

३. छोणा: प्रक्षायों लोभ लन्धा यान्ति 

पिरागताम | विस्क्तापान्त मित्र वा 


भवन्ति । घनेनैबोपायेन ना*न्येनति 

नियोग: । घनेन वाम्येन वेतिविकत्पः 

ऋनेन चेति समुच्चय: ६॥ 
रघु, १७-४६ 

३, क्षीणा: प्रकृतयो ज्ञोभ॑ लुब्ध्वायान्ति | 

विरागताम्‌ | विरक्ता यानपमित्रे वा 





मर्तारं प्तिवाकक्‍्यम्‌ मतरस्थ्रिन्ति वास्वयम्‌ 
पु, १२ पं, अधथःशास्त १७; ० 4० 4 
सम्रज्मायोन्यां संदर्धीतहीन विशद्धीयाते प्मज्यायोन्यां संद्भीत हीनेन विशृ- 
रु १७, ४६ | ट्वीयात अथ. ७; के 
५. मन्त्रप्रभावोत्साइ शक्लिमि: प्रान्सन्‍द- | ४. उत्साहप्रभाव 235 प्न्र॒शीनामुत्तरो* 
ध्यात्‌ १७-७६ |. त्तराषिकोउसिसंघत्ते है 


६. दुर्बलोबलबत्सेवी विरुद्धाच्छद्धितादि- | ६. संयुत्तवलवस्सेबी विरुद्ध: शेद्वितादिभिः 
भिः | वर्तेत दशडोपनतों भर्तय्रेवम | वर्तेतद्राबोपनतो भतयव मवस्थितः 
बृह्यितः १७-८६ ७-१५ 


७. धर्माषमों त्रथ्यां मर्बानथों बा्तायान | ७, प्र्माषमों त्रय्यां. भर्धानभवार्तायों 
पानयी दराइनीस्या मीति नयानयौ दण्डनीयाम 
उ्र्घु श्ष् ६ 4५ क्‍ न 'कर्ड 
।., मेदरलेद कुशोंदं लेदइ भवत्युख्ान मृगयायातुझ्ेप्म पित्तमेड्सुचेद 
सत्वानामपि लक्ष्यते 
विक पा कृतिपिशितलेभयकरोपयों मय | उस्कष शम्षले स्थिरे चकाये लक्षपरिचय 
सस च धन्विनां यदिलवस्सिद्धयन्ति | कोपस्थाने हितेषु च खगाणां चित्त 
लदच््य चले मिख्यादि आसन | शाने अब भ्मान 
ब॒दन्ति सुगयांमीरतिनोद: कुत:॥ | बसे 
शनि, शा कु. २: ४ ॥ मन ह 








( ८ ) 


इसप्रकार स्पष्ट दे कि कोटिल्य का अर्थशास्त्र मल्नलिनाथ के 
समय तक प्रचलित था | कोटिल्य तथा बिण्णुगप्त एक ही व्यक्ति 
के नाम हे | ओर यद्द वही मलुष्य है जिसने नन्‍्दो को नए्ट कर चन्द्र 
श॒ुप्तको राज्य पर बेठाया। हेमचन्द्र ! यादव प्रकादा कृत ब्रेज़यती 
' २ तथा भोजराज कृत नाम मालिका ३ स यह मालुम पढ़ता है कि 

ताटिस्य क्र गुप्त >> का बह . 

काटिेल्य तथा [विष्णु गुप्त का तीसरा नाम पीण+१५ हू, 

नान्दिसूत्र में भी यही लिखा है कि चाणक्य ने कोटिल्य 
नामक ग्रंथ बनाया । इसके अतिरिक्त एक ओर सबसे बड़ा प्रमाण 
यह हैं कि मैगस्थनोज़ ने भारत की सामाजिक तथा राजनेतिक 
अवस्था का जो बणेग किया है वह कोरिल्य के जरथशास्त्र से 
मिलता हें । इसपर नन्दल्ालडे ने अपनी “प्शियन इंडियन हिन्दू- 
पालिटी नामक पुप्तक में उत्तम विधि पर प्रकाश डाछा हैं । 

के, अत की ब्खरोली हा रु] हल] कर घम्मंसत्र क्र 
काटल्य की लेखशली आपतस्तव बॉधायन आदि धम्मंसत 





लेखका से मिलती है | कोटिल्य के सेकड़ों दाष्य हैं जिनका संस्कृत 
के ग्रंथ में बहुत कम प्रयोग मिलता है | दृष्टान्त स्वरूप :-- 

युक्त उद्यानपदी 

उपयुक्त ककोटऊर्रंगी 

तत्पुरुष काकपदी 

परिघ प्रदूर 


१, बात्स्यावनों मल्लनाग:ः कोटिव्य बणकारम न: | 
डरामिल: पत्तिज्ञ: स्वामी विष्णुगप्तों आ्यलखसः ॥ 
हम चन्द्र | 
बात्स्थायनस्तु कोटिल्थो विष्युगुप्तों बराणकः । 
द्रामिलः पक्तिलस्त्वामी मड़नागों 5ड्डलोपिच | 
यादवग्रकात-बैजयती | 

है... क्रात्यापनों बररुचि मंबजिच्च पुनर्वास: . 

कत्य।यनस्तु कोटिल्यों विष्णाशुप्ते बराखकः 
 बाविल!ः पतल्षिल: स्वामी मझनागों पड्भलोपिन | 
भोड्राम - नाम प्राज्ि्का 





लॉ 


ब्याज ब़्ढ्क 
रूपिक असहा 
परोक् स्थृुलकण 
निवशकाल अभिसत 
डच्छुल्क » परेसत 
आपनिषदिक अतिखसत 
सर्वशस्थापन अपखत 
गाचन्ते उन्मंत्री 
चानुध्यश्षमागिकाः अत्रधान 
नस्यकम बालि 
चातुराश्रिकः गे।मुत्रिका मंडल 
देंवतसंयोंगर्यापन  प्रकीर्णिका 
शकर व्याव्षपृष्ठ 
सत्र अनुवश 
घ्तम्भवार अग्रभग्नरक्षा 
उदकचरण पाश्वमग्नरत्ञा 
राजिचरण प्रष्ठमग्नरक्षा 
आयुक्त भम्नान॒ुयात 
स्त्री प्रभज्नन 
परिवाजिका अनुपात 
चक्रचर 

चकान्त 

अथचर 


कोटिल्य का अर्थशास्त्र याशवस्कप स्‍्सृति से प्राचीन है 
कोटिल्य ने ऐसी बहुत सी बाते दी हैं जोके पोराणिक काल के 
हिन्दुओं के विचारों के प्रतिकूल है। कोटिल्य के समय के--अत्या- 
चारपूर्ण राज्यकर, अन्तःपुर के दोष, अमीरों को मरवाकर घन 
लुटना, मनुष्यों की गणना, धार्मेंककर, सांयाजिककर, मम्डिरों की 
सपलसि को लूटना, पशुओं को मारना, बेइमारनी ले भरी स्ताधेयां, 
कूटयुड, खतरनाक धूआओ का प्रयोग, चुप्प चुप्य छोगों को जहर 


[  29. ५॥ 


देना--आदि कांय्य बौद्धा के समय में पसन्द नहीं किये गए | यही 
कारण है कि याज्ञचल्क्य स्मृति में इन बाता का उल्लेख नहीं 
मिलता । इसी प्रकार विवाह संबंध का भंग होना, खस्थ्ियां का किसी 
दुसरे पुरुष स पूर्वपति के रहते हुए भी घिवाह कर ल्ना, शुद्भा 
लड़कियां के साथ ब्राह्मणा का विवाह करना, मांस खाना, शराब 
पीना तथा युद्ध करना भी, इस्वीसदी के प्रारम्भ भ॑ भारत के अन्दर 
प्रचलित नहीं रहा । जादृगरी टोना दुटका आंद भी किसी अंश 
तक कमर हागया । 





कौटिल्य के समय की जो जो बात चखिरकाल तक चलती रहा 
उनको उन्हीं शब्दों में याक्षवल्कय स्घति में लिख दिया गया। 
रहष्टान्त स्वरूप :-ड 


कोटिल्य अथे शास्त्र | | थाज्षचल्क्‍्यस्घृति | 
स्रात॒भाय्पाँ हस्तेन लेघयताो | | ख्रातुभाय्यांप्रहारद: | 
संदिष्टमर्थमप्रयच्छतो | सादिएश्वाप्रदाता च | 
समुद्रग्ृद् मुद्धिन्दतः ॥ समुद्र॒ग्ृहभदकूत्‌ ॥ 

को. पृ. १६८.] [या. २. २३२.] 
पुरुष बंधनीय बल्षता । अबन्ध्य यश्य बन्नाति | 
बन्घयतो बंध वा मोक्षयतो | बद्धश्थ्व प्रमुञ्ात । 
घालमप्राप्तव्यवहारं बल्नतो। _. अ्प्रापव्यवहारं च ॥ 
बन्धयतो वा साहसदंडः । सदाप्या दममुत्तमम ॥ 

[का पू. १६६] (या. २. कड़ा. २४३. 


हिनेत्र भेदिनः राजहिएमादेशतो. द्विनजरभदिनो राजड्रिएदिेशकृत 
शुद्रस्य आह्यणवादेने अषप्टटाता. स्तथा । विधभ्त्वेनच शाुद्वस्य 
दंढः | जीवते।ए गुणतादमः ॥ 

[कौ. पृ. २२७.] [याज्ञ. २। ३०४.] 
रूपाजीवायाः:. प्रसहोपभोगे. प्रश्तत्य दास्याभिंगमे दंडो दश 
डादशपणो दंड: । बहनामेकाम- | पणः स्सृतः | बहनां यद्यकामासों 
धिचरतां प्रथकू चतुविशति | चतुर्विशातिक: पृथक । 
पणो दंडः ॥ 

[कौटि. द्वितीय सं. | पू. २३६-] [याक्ष. २. २९.१] 


ख्छाः 


( रे | 


स्वदेदाप्रामयो: पूर्यमध्यमंजाति 
संघधयोः | आऋोशाददेव चेत्या- 
ना उतमे दंडमहंति | 

[का पृ. १६४. ] 


) 
अविद्यनपदेवानां केप उत्तम 
साहसः ! मध्यमेों। जातिपूगानां 


प्रथमो प्राम-देशयोः ॥ 
[या. झरुमप्त. ९ | २११] 


याक्षवल्क्य के सरश सोमदेव सूरी ने कोटेलीय अर्थशास्त्र 
को सामने रखकर नीतिवाक्यासत लिल़ा। सोमदेव सरी राजा 
यशेाधर के समय मे विद्यपान था| उसैने जलिखा हं फिः-- 


श्रूयते हि किल चाणक्यस्तीक्ष्णद्तप्रय 





छः, न: 


गण नन्‍्दंजघानेति | 
[नीति- १३. पृ. ४२.] 


अधांत्‌ सुना जाता है कि चाणक्य ने तीदर्णो तथा दूत के 
सहारे नन्‍्द्र को मारडाला। चाणक्य के अथ शाझ्न तथा सोमदेव 
के नीतिवाक्पासत के निम्नालिखित वाक्य आपस मे मिलत हैः-- 


. नीति वाक्यामृत 
उद्धतेष्वपि शस्त्रपु दूतमुखाव 
राज़ानः | तेषामल्पावसायनों- 
उप्यवध्याः किमेंगपुनब्रीह्मणाः , 


ज्ञानवबल मंत्रशक्रिः | शशकेनेव 
सिहब्यापादनमत्र दृष्तान्तः 
कोशदेड बल प्रभुशक्तिः || शूद्रक 
शक्ति कुमारा रशान्त: । विक्रम 
बलमुत्लाहशक्ति: | अन्नरामों - 
रणान्तः।. २६; ११७४ ११४ 
यावत्परेषोपहते न चताउधिक 
मपकृत्य सन्धिमुपयात। नतप्त 
लोहमतपमसे लोहेनसन्धत्त तेजो- 
हि सन्धानकारणम | 


समसस्‍्य समनसह धिम्नमद्दो 5 निश्षि- 


ते मरण जयेसन्देदहः | आमंहि पात्र 

मामेनामिहतमुभयतः झंयमेव 
गति । ज्यायसा सह बिम्नदो 

हस्तिना पाद युद्धमिच् ॥ 


. कोटिल्य जल 
दुतमुखा व राज़ान स्त्व॑ं चा 
च । तस्मादुद्धतष्वपि शस्ेघु 
यथोक्ल॑ वक़ारस्तेषामन्तावसा- 
यिनाप्यवध्या: किमगपुनब्राहणा 
झानवर्ं मंत्रशक्कि! |! कोशदंड 
बल प्रभुशक्ले: | विक्रमबरूू 
मुत्ताह डाक़िः। 


यावन्मातज्रमपकुर्यासावन्मात्र 
मच्य प्रत्यपकु्यात्‌ तेज्ञोहि सन्धा- 
न कारणम्‌ | ना तप्त ल्ाह जाहे 
न॑ सन्धत्षे । 
विग्हीता हिज्पायसा हस्तिना 
पाद युद्धामवाम्युपेति । समन 
चामपात्र मामेनानिदतामवा 
भयतः ज्ञवय करोति ॥ 


. है () 


“काटिल्य का मत हा “कोटिल्य के विचार में तो इत्यादि 
वाक्यों से बहुत से योरूपीय विद्वान समभते हैं कि कोटिल्य अथ 
शास्त्र किसी दूसर का बनाया हुआ अंथ हैं । असलो मेंबात यदद 
हैं कि संस्क्रत के प्राचोन लेखक अपनी संमति इसी ढंगपर दिया 
करते है दृष्टान्तस्वरूप ऋत्स्थायन ने काम सूत्र में लिखा है कि :-- 

सा चेपाय प्रतिपत्ति: कामसत्रादिति वात्स्थायन: | 

उपायपरिज्ञान च कामसतजात। तेनापदिद्यमानत्वात्‌ | 

दात्स्यायन इति स्वगे।त्रनिमित्ता समाख्या | मल्लनाग इति 

_ झांस्कारिकी | 
अथोत्‌ “वात्स्थायन का मत हे कि उपायों का ज्ञान कामसंत 
से होता हैं। क्यों कि. उसकी व्याख्या उसी में है | वात्स्यायन गोज 
का ओर मज्लनाग अखली नाम है । 
सारांश यह हे +#ि यद ग्रंथ चन्द्रगुप्त माण्य के प्रसिद्ध मंत्री 

चाएक्य का लिखा हुआ हैं । उसी का-नाम विष्णु गुप्त तथा कौटि- 
शय है | इस ग्रंथ का महत्व इसीलस जाना जासकता है कि “ भारत 
के प्राचीन इतिहास' की बहुत सी उलभने इससे सुलभगया। 
संस्कृत साहित्य में यह एक ही अंध दे जो कि प्राचीन भारत की- 
आर्थिक राजने,तेक तथा सामाजिक सभ्यता को विस्तत रूपसे प्रगट 
करता दे विद्वान छोगा का ज्यों २ ध्यान इस ओर दिन परदिन 
बढ़ता जाता हे त्यों २ इसका महत्व दिन परदिन बढ़ता जाता हैं। 
भारतम समय आने वाला हैं जब कि कोई भी राष्ट्रीय या सरकारिा 
संस्था ऐसी न होगी जिसमे यह ग्रंथ पाझ्य पुस्तक नहों शर्गीर के 
लिये जेस भोजन आवश्यक है वेलही प्राचीन आय्यों के रहन सहन 
को सममभते के लिये यह ग्रदा आंबश्यक है लेखक ने ग्रंथ का शब्दा- 
नुवाद भी इसी लिये किया है कि इसका ऐतिहासिक महत्य उयो 
त्यों बनारहे । यदि यह कौठेन हैं तो हिन्दी पाठक भी इसकी कंठि- 
नाइयों से पूर्ण झकूय ले परिचित रहे । आशादह कि पाठक गण लेखक 
के यत्त से छाम उठाने का प्रयत्न करेंगे। 
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कौटिल्य अर्थशास्त्र । 
१. प्रकरण । 
विद्या-विषयक विचार । 


आल यम जी - लक मि -आाकुन म 
(क) 


दद्दीन शास्त्र /आन्चीक्षकी ), तीनों बेद (अयी), सपात्ति शास्त्र 
(वार्ता) तथा राजनीति शास्त्र (दंडनीति) यह चार विद्या हैं। मन 
संप्रदाय के विद्वान अंतिम तीन का ही विद्या समभते हैं ओर आन्ची 
क्षकी या दर्शन शास्त्र को तीनों वेद का एक जाग प्रगट करते हैं । 
आहस्पति मतानयायी केवल अन्तिम दो ही को बिद्या मानते हैं ओर 
कहते हैं कि तीनो वेद तो दुनियादार लोगों (लोकयात्रा-दक्ष) के 
लिये आजीविका का सहारा (संबरण मात्रस्सरक्षण का साधन) 
शुक्राचाय्व के पतक्तपातियाँ के लिये तो राजनी।ते शास्त्र (वंड- 
नीति ही एक मात्र विद्या हे। शेष संपूण विद्याआं का आरभ 


(१) कोटिल्य ने दुनियादार लोगों के लिये “लोक यात्रा। बिद' शब्द लिएा 
है | लोक यात्रा का तातलम्य 'फिसी तरीके से रुपया पैसा कमाकर जीवन निवाह करने 
बालें लोगों से' है | इसी वाक्य में कौटिल्य ने 'संवरण' शब्द का प्रयोग किया हैं । 
डाक्टर शाम शाज्त्री ने सेबरण का अर्ग संतक्षेय' ()0867॥८॥) किया है परन्तु 
इस शब्द का दूत घर्च 'आच्छाइन' अर्थात्‌ “अपने आपको बचाना' 'किसी तरीके से 
आपनी रक्तां करना' है। यहां पर दूसरा अंग्रे ही टीक मालूम पडता हैं । 


२ काटिल्य अर्थशास्त्र । 


तथा बिकास उसीके साथ वंधा हुआ हैं। काटिल्य के विचार में 
उपरिलिखित चारों ही विद्यार्य हैं। क्योंकि विद्या वही है ज़िसस घम 
तथा अर्थ की सिद्धि हे. | सांख्य, योग तथा लोकायत (नांघ्तक 
दर्शन) दर्शन शास्त्र के ही अन्तगेत हैं। तीनों वेदास धम्म तथा 
अधर्म्म का, संपत्ति शास्त्र ल अथ तथा अनथ का तथा गाजनाति 
शास्त्र से शासन तथा कुश्शासन का ज्ञान प्राप्त हाता हैं | डपार 
लिखित चारों विद्याओं की प्रघानता तथा अप्रधानता (बलाबल/ 
पर मिन्न भिन्न हेतुओं से विचार करने वाला- 

दर्शन शास्त्र, सदा से ही सब विद्याओं का श्रकाशक 

(दीपक), सघ कामों का साधक तथा सब धर्म्मों का 

ग्राश्रय ह | 

झोार यही संसार का उपकार करता हे, सुख दुख म बुद्ध का 
स्थिर रखताहे, दृरदर्शिता, स्पष्ट चादिता तथा कमंण्पताकोंबढाताह 

४० ५४४८६ 
(ख्र) 

साम ऋक़ तथा यजुर्वेद इन तीनों का नाम ही त्रयी (तीनों वेद) 
है | अधथर्ववेद तथा इतिहासबंद का नाम ही वेद है | शीक्षा, कल्प, 
व्याकर ण, निरुक्न, छुन्दाविवेक, तथा ज्योतिष ही इनक अग है | 
ज्यी में निर्देष्टथम्म ( प्रगट किया हुआ धम्म ) चारा घणां तथा 
आश्रमों के लोगों को अपने अपने धर्म्म में स्थिर रखने के कारण 


(१) कौटिल्य के “बलागले चैतासा हेतुमिस्वीक्षमाणा भें जा बताबले वह 
शब्द पडा हैं इसको डावटर शाम शाद्त्री ने मृत ते “दंडनीला नयानयो के साथ 
सम का सेपूर्ण बाक्य का अथ बिगाड़ दिया हे । आगे चलका एतासां हँतु 
मिसन्‍्वीक्यमाणा' इनकी... ...मिज् भिन्न हेतुओं से विचार करने वाली आन्वीक्षकी 
इस वाक्य में 'पूलकी' क्या ? यह पता नें क्लता | पांस ही १४ हुए “कतावले 
को बदि 'पनकी ' के साव लगा दिया जाव तो “इनकी अधानता तया अप्रधानता 
का भिन्न भिन्न हेतुओं से विचार काने वाली आन्वीज्ञकी ऐसा अर्थ दोता है आर 
'जाताताँ ' में पड़ी पष्ठी की मृल्ल मिंद्र जाती है।कोडिल्य ने बढ़ी सफाई के साथ 
'आन्वीज्ञकी' का 'बजायते चैतासां हेतुमिस्वीज्ञमाणा' यह वक्य लिखकर जक्षग 
का दिया है और उसी विशेषता को उसी शब्द से लोल दिया ह्ै। 





पाहिला प्रकरण | |! 


बहुत ही उपकारी है । आ्रह्मणोका घसम्म हे कि वह पढ़ें, पढ़ाव, 
हचन करें कराबे और दान देवे तथा लव | क्षत्रियों का घर्म्म हे कि 
चह पढ़े, हवन करे, दान दें, शख तथा सैनिक कार्य्य से जीवन निर्वाह 
करें तथा प्राशिमात्र की रक्षा करें। इस्तों प्रकार चैंइय भी पढ़े तथा 
हवन करें, और साथ ही कृषि पशुपालन तथा व्यापार के काम 
कर । शत द्विजों की सेवा, घाता, कठ्ठीगैरी तथा चारण-बादक 
का काम करे | गृहम्थी अपनी मेहनत पर निर्वाह करें, असगोंत्र 
वाल सजात में व्याह करें, ऋतुगामी हो, देवपित, अतिथि तथा 
भृत्यों के लिये त्याग करते हुए सब के अत में भोजन करें | ब्राह्म 
जारी स्वाध्याय, हवन का काम तथा स्तान प्रतिदिन करें, भीख 
भांगे और जान को हथेली में लिये आचार्य्य की सेवा करें | यदि 
बह न हो तो उनके लड़के की या उसके साथी की शुक्षषा करे। 
वानप्रस्थी लोग ब्रह्मचयर्य ले रहें, जमीन पर सोवे, जदा रखे, 
मरा चर्म्मे घारण करें, अग्निहे।त्र तथा स्नान कर ओर देवपित्‌ 
अतिथि की पूजा के साथ साथ जांगलिक फल फूलों पर दी निवोह' 
करें। सन्‍यासी तथा परिश्वाजक इन्द्रियों को वशमे रखते हुए किसी 
भ्री सांसारिक कामकों न करें, धन तथा रुपये पैसे को न रखे, 
समाज में न रहें, एक स्थान में जंगछ में न बसें, मिक्ता से निर्वाद् 
करते हुए अन्दर तथा बाहर से पवित्र रहे, किसी की भी हिंसा ने 
करें, ससत्यवोल, निन्‍दा तथा ऋरता से दूर रहते हुए अपराधी को 
क्षमा करे | द 

अपने धम्मे पर स्थिर रहने से ही स्व तथा मुक्ति मिलती है। 
इससे विपरीत चलने पर लोग वर्णेसंकर तथा अधर्म्म से ग्रस्त 
होकर नाश को प्राप्त होते हैंः-- 

इसलिये राजा किसी को भी अपने धर्म्मं से च्युत न होने 

दे जा लोग, आयों की मर्यादा का पालन करते हुए, वेदों 

से रक्ा प्रा्तकर वर्साश्रम धर्म्म पर चलते हैं तथा उसी 





(१) दावटर शामशास्त्री ने “अनारंगः का च्थ ---:5:- 7 जइ इस कहना व पक से पृथकू ना 
किया है। इमारा झ्याज है कि गहां “सांसारिक कार्मो' से दी तात्पस्य है अतः उपरिलि- 
खित भाषास्ता में ' सोतारिक शब्द जऔोड़दियां गया है। 


ष् कोशिएय अर्थशास्त्र । 


पर स्थिर रहते हैं चंह इस लाक तंथा परलाक म चअुच्ता 

रहते हैं और दिनपर दिन उन्नति करते हैं । उनका 

झयनति का सामना नहीं करना पढ़ता | 

(ग) 

कृषि पशुपालन तथा व्यापार बातोशास्त्र का विषय हैं । इसक 
द्वारा घात्य, पशु, हिरणय, जांगलिकद्गव्य तथा स्वतंत्र श्रम के मिलने 
से यह बहुत ही उपकारी थिंघय ६।इसी सत्र केश देड के छाए 
गाज़ा स्चं-पक्ष तथा परपत्त को खश भ करता है | आन्वीक्षकी, जया 
तथा वार्ताशाख क। योगल्षेम दंड पर निर्भर है। दंड को नाते 
प्रतिपादन करने वाले शास्त्र को नाम ही दड नाते है| दससे अनुप- 
लब्घ वस्तु धाप्त होती है, उपलब्ध चस्तु को रक्ा का जाता है, 
रक्ित वच्तु बढ़ायी जाती है ओर बढ़ी हुई वस्तु याग्य योग्य व्याक्तेया 
में बांटी जाती है । इसी पर संखार म सफलता (लाक यात्रा) 
प्राप्त करना निर्भर हैँ, इसालिये ससार म सफलता चाहने चाला 
(लोक यात्रार्थी) को सदा ही उद्यत दंड रहना चाहिये। पुराने 
आचासय्योँ का विचार है कि लोगो को काबू म रखने का दृड स 
बढ़कर कोई दूसरा साधन नहीं है । परन्तु कं।टिजएय रससे सहमत 
नहीं है | कठोर-शासक (तीद्ण दंड] ले लोग तग हांत हैं, सद॒शा- 
खसक (स॒दुदंड) की अवहेलना करते है ओर डचितशासक (यर्थाह 
दंड) की पूजा करते हैं | सोच समभकर दड॒ का प्रयाग कशरन पर 
प्रज्ञा धर्म, अर्थ तथा काम की ओर मुकती हैं । काम काघच या 





(१) 'पसीसे कोशदंडके द्वारा” क्ष्मक्षा ताहाप्य है किगरज़ा आाताशात्म था 
संपत्तिशास्त्र में कतायें हुए तरीकों से थान्‍्य परश्म दिश्ग्य आदि अनेक धस्तुए आए 
फता है। इससे 'कोश' अर्थीत्‌ खजाना जदाता हैं. और राज “दंड शासन काय 
उचित जिधिए चलाने में रुपर्थ होतातों दे और अपने पक्के लोगों की तथा दुश्मन 
क साथ भिल हुए क्तोमों को अपने यश्व में करने में समन हो जात है । 

(२) "योग क्षेर!' का तासस्प सुल समराद्ध तथा कस्गाग को वृद्धि 

(३) दंड शाहत्र का तापप्य 'शासल' से है। भागे आए हुए ड््यतदंड का 
भतलत 'शासनमें सक्षव” है । 


कसरा सकरगा । छ 


अशान से ऐसा करने पर वानग्रस्थी तथा सनन्‍्यासी भी कुपित हो 
हो जाते हैं, ग्रहख्य लोगों का तो कहना ही क्या है? यदि दंड का 
स्वेधा ही प्रयोग " कियाजाय तो अशाजकता तथा मात्स्य न्याय 
फैलजाय | शालक के अभाव में बली दुबेलों का सताने लगे | ऐसे 
ही समय म॑ ' गुप्त प्रश्नुत्व प्राप्त करता है । 

जब राजा चारों वर्णों के लोगा क5 शासन करता हैं, 

लोग अपने अपने धर्मम कर्म में लंगे हुए अपने अपने 

मार्गो पर अलते रहते हैँ | 

७ मे 45 


२. प्रकरण 
वृद्ध सयाग' 
मी 
यही कारण है कि आन्चीक्ञकी, तजयो तथा वातो दंडनीति पर 
निरभर हैं। पाणिपात्र के योग ज्षेम का साधक दड़ स्वय विनय 


पर आाश्चित हैं | बिनय कृतकें तथा स्वाभात्रिक के भेद से दो 
:कार है। शिक्षा पात्र का ही योग्य घना सकती है न कि अपात्रको | 


(१) ऐसे ही समय में *गप्त- प्रभुल् को प्राप्त करता है, इस वाक्य में गम का 
तांत्पायं *5+हुगान. से है | कीरएसये अब शाघ्ज चाणाका का बनाया छुआ है इसके 


पृष्ठ करने में यह वाक्य भी उंदरत किया जाता है.। 
(२) बृद्ध संयोग का तात्पस्ये बुद्धिमान, विद्वान सदाचारी इृड लागा के सक्ग में हूँ 


($] बिनय। विनय शब्द शिक्षण, अथ में प्रायः आतगर हे । प्रकरण वश इसका 
जर्ययदेगल तथा दर्ना मंट हो जाता हैं| शिक्षण की भअपेज्ञा विनय शब्द बहुत 
विघ्तत अर्थ मे आता हैं | गदका फटी प्रा तलबार चलाना छुदामारना सीचना 
डिलिकरना; भोदि सभी प्रकार का ज्ञान पिनग शब्द द्वारा प्ंगग किया जा 





अकत्ता है ! 
(४) कृतक घधे कृलिस बा बनावटी है ॥ जो स्‍्वानाजिक न है! और परिररम से 


बनाया गया हो थं। प्रा। किया गया ही उसको “कुतक . कइत ह। 


द् कोरिज्य अशशास्त्र । 


विद्या से वही योग्य होते हैं जो कि शुक्षूषा, अबण, प्रहण, धारण, 
विज्ञान, ऊहापोह (तर्क वितर्क) में विवक तथा बुद्धि से काम लेते 


व्याल क्या 


है | अ/चास्यों के असुसार हो विद्याओंका नियम तथा विनय है| 

मुंडन के बाद लिखना तथा गिनना सीख । जनेऊ के वाद शिष्ट 
लोगों से त्रयी तथा आन्वीज्षक्री, अध्यक्षों से वार्ता और वक्का तथा 
प्रवका लोगों से दंडनीति कौ शिक्षा अहण करे | सोलह सालतक 
ब्रह्मचर्य्य घारण करे । इसके बाद गोदान तथा विवाह करे | विनय 
की वृद्धि के लिये प्रतिदिन विद्वानों का सत्लंग करें क्योंकि विनय 
उन्हींपर निर्भर है | हाथी घोड़ा, रथ तथा दथियाए चलाना सवेरे 
सीखे | दुपहरके बाद इतिहास खुने। इतिहासका तात्पय्य पुराण, 
इतिवृत्र, आरूपायिका, उदाहरण घम्मंशास्त्र तथा अथशास्त्रसे है । 
शेष दिनते नया पाठ पढ़े, पढ़ा हुआ समझे आऔर न समभा हुआ 
पुनः सुने | खुनने से बुद्धि बढ़ती है | बुझिसि पढ़े हुए को काममे 
लाना आता है और इससे सामथ्य युक्त होता है। यही विद्याका 
लाभ है| 

जो राजा पढ़ुलिखकर प्राणिमात्र के हित मे तत्पर होता 

है और प्रजा का शासन तथा शिक्षण कर्ता हैं बह 

चिरकाल तक पृथ्वी का उपभोग करता है। 

फ्ोपथा 


३. प्रकरण । 
इन्द्रिय जय । 
(कक) 
काम, ऋच, लोम, समान, मद तथा दृण को त्यागकर इन्द्रिया 


पर विज्ञय > प्राप्त कीजाय | इसीसे विद्या तथा विनय उपलब्ध होता 
है। शास्त्र में कहे गये नियमा के अनुसार चलना अथवा पांचों 


इन्द्रियोंका ०! 


तन अपने अपने विषयो की ओर न भुकने देनेका नाम ही 


९ दन्हिगजय का ताटये इन्दियों पर विज्ञय प्रापकाना । 












तीखरा प्रकरण | २] 


इन्द्रिय जय हैं। संपूर्ण शास्त्र यही प्रति पादन करते हैं| सारे 
संसार का कोई राजा क्‍यों न हो यदि बह इसके विरुद्ध आचरण 
करता है और इन्दियों के बशमे है तो बद शीघ्न ही नष्ट होजायगा। 
दृ्शान्त स्वरूप दांडक्य नामक भोज कामघश ब्राह्मणकन्या पर उन्मत्त 
होकर राष्ट्‌ तथा बन्धु के सहित नाश को प्राप्त हुआ | बेदेंह कराल 
की मी यही दशा हुई | जनमेजय गुरूले म॑ब्याकर ब्राह्मणोपराबैगड़ा 
और ताल जह भृूगुओं पर | ऐल लोभ में आकर चारों वर्णो को 
सताने लगा और यही बात सोवीर अजबिन्दु न की | रावण अमि 
मान में आकर दूसरेंकी औरत को ओर दुर्धोधन राज्य के कुछ 
भागको देनेपर तेय्यार न हुआ । डंम का पुत्र तथा हेहय वंशी 
अर्जुन सबलोगों का अपमान करता था | खुशी में आकर बातापि 
अगस्त्य पर और वृष्णिसंघ हेपायन पर हूटपड़ा । 

यह तथा अस्य बडुत से राजा छुओ शत्रुओं के चशमे 

होकर राष्ट्‌ तथा बन्घुके सहित नष्ट हुए | ज़ितेन्द्रिय 

परशुराम तथा नामाग अंवरीष छा श॒त्रओं को वशम 

कर चिरकाल तक राज्य करते रहे । द; 

(ग) 

काम क्रोध आदि छुआ शत्रओं का परित्याग कर इन्द्रियों पर 
विजय ग्राप्तकरे | वृद्ध ले/गों के सत्संग द्वारा बुद्धि को बढद़ावे और 
खुफिया पुलिस द्वारा भ्रजा पर दृष्टि ( चच्षु ) रखे। काय्ये शील 
होकर जनता का कल्याश करे | नये नये कामों के करनेकी आज्ञा 
देकर अपने क्तेब्य का पालन करें। विद्या तथा उपदेश के द्वारा 
शिक्षा ( विनय ) ग्रहण कर | देशकी संपक्षि तथा सम्ाद्धे बढ़ाकर 
लोकप्रिय बने | दूसरों का हित करने में ही अपनी कूत्ति रस्व । 

इस ढंग पर इन्द्ियों को बशमे रखता डुआ परायी ख्री तथा 

- संपक्तिपर नज़र तक न डाले। और न किसी को तंग ही करे | 

स्वप्न में भी भोगविलास का न सोचे | कूट बोलने ओर भमदकीले 
कपडू के पहिनतेस अलग रहे और ऐसा कोई भी काम न करे जिससे 
जुकलान उठाना पढ़ें | क्योकि ऐसे बइुतसे सांसारिक ब्यवहार हैं । 
जिनका परिणाम पाप तथा हानि है।इस लिये इन्हों इच्छाओं 
को पूराकरे जो कि धर्म्म तथा अथ के अनुकूल हो | दःख तथा 


दा - कोटिल्य अथद्ञास्त्र । 
कए भें जीवन न व्यतीत करे | या धघर्मा, अर्थ तथा काम का समान 
रूप से ससबन करे | इनमेंसे किसी का भी यदि अधिक सेवन किया 
ज्ञाय तो अपने तथा दूसरे का कण पहुूचता ह | कोटिल्य का मत 
है कि इनमे अथ ही प्रधान है | धम्म तथा काम उसापर निर्भर है | 
खश्ाचायय तथा अमात्य उसको मय्यादा-भंग करने से रोकते रह | 
बुरी बातों में न फंसने दें »बदि वह एकान्‍्त म प्रमाद कर त। उसका 
घंटे बजाकर ( छायानालिका प्रतादन ) काम पर लन्‍नद्ध कर | 
एकपहिये की गाड़ी की तरह राज़ा का काम सहायता बता 
नहीं चलता। इसलिये राज़ाको चाहिये कि वह बहुत से मन्त्री 
नियत करे और उनकी सम्मति सुना करे | 


"5 # << 


०, प्रकरण 
अमात्योतात्ति' 


भारद्वाज का मत है कि सहाध्यायियों को ही अमात्य बनाया 
ज्ञाय | क्योंकि उनकी विश्वासपात्रता (€ शाच्र ) तथा साम 
ध्य का राज़ा को पदहिल से ही अनुभव हाता है | बद्‌ उनपर 
विश्वास भी कर सकता है। विशालाक्ष इसको ठीक नहीं समझते | 
उनका ख्याल हैं कि एक साथ खेले होने ले यह लोग उसका अपमान 
करते हैं । इसोलिये उनकी अमात्य बनाया जाय जो कि गुप्त कामो 
में उसका साथ देते रहे हो | समान शील व्यसन हात्त के काग्ण 
वह लोग गुप्त बातों के खुलन के -भयसे राजा का अपमान नहे। 
करते।| पराशर के विचार में तो यह दोनों ओर एक जेस। साधारण 
दोष है। यह भी तो संभव है कि राजा अपनी गुप्त वात के खुलने 
के भय से उन की कठ पुतली वनज़ाय | जेसा वह कहे बसा करना 
शुरू करे | क्‍यों किः- 





& अपात्योत्त्ति का तायप्य “अम्रात्य की नियुक्ति सेई । 


अधिकरणा * | !ः 


राजा जिन जिन लोगों पर अपनी जितनी गुप्त बाते 

खोलता है, उतना ही शाक्ते से हीन होकर उनके बशर्म 

आजाता है | 

जो लोग उसको ऐसी विपत्तियो में बचाब जिनमे मात का खतरा 
हो उन्हीं का अमात्य नियुक्त किया जाय | क्‍यों कि उनके 
अनुराग की परीक्षा वह पहिले से ही करज़्युकैता हैं । पिशुन का ख्याल 
है कि यह तो भक्ति हुई। इस में चुद्धि तथा योग्यता का कुछ भी सं- 
बंध नहीं। अमात्य पद पर उन्हीको नियुक्न कियाजाय जो कि खास खास 
राजकीय कामों पर नियुक्न होकर अपने काम को विशेष योग्यता के 
साथ करें| क्योंकि इस ढंग पर उनकी योग्यता तथा बुद्धि की परीक्षा 
* तो होही जती है । कोणपदंत का कहना है ।क अमात्यों में ओर ज़ो 
गुण चाहिये वह इनमें नहीं होते। जिनके बाप दाद अमात्यपद्‌ पर रह 
चुके हो उन्हीं को अमात्य बनायाजाय | अनुभव प्राप्त होने स और 
चिर कालतक साथ रहने से राजा को कुमागे म॑ जाता हुआ देखकर 
भी यह लोग उसका साथ नहीं छोड़ते | पशुओं में भी यह बात देखी 
गयी है। गठएं दूसरी ग्रहओं के कुंड में न रहकर अपनेददी हु ड़ में 
बेठती हैं | वातब्याथि इस विचार के विरुद्ध हैं। वह कहते दें कि 
क्रमागत अमात्य उसकी संपूर्ण शाक्तियां अपने हाथ में कर राज़ा की 
तरह व्यवहार कर। लगते हैं | इसीलिये राजनीति को समभकने वाले 
राज़ा को चाहिये कि सदा नये नये व्यक्तियों को अमात्य बनावे। नये 
लोग राजा को यम का दूसरा अवतार समभते हुए कभी भी उसकी 
आज्ञा का अवहेलन नहीं करते| वाडुदेतीपुत्र को यह भी पसंद नहीं 
है । क्योंकि कोई कितना ही शास्त्र क्यो न पढ़ा हो, जिसने काम 
नहीं किया कठिन काम पड़ने पर घबड़ा सकता है | इसलिये जो 
लोग कुलीन, बुद्धिमान, विश्वासपात्र, घीर तथा राज़भक्त हो उनको 
अमात्यपद्‌ पर नियुक्त करे क्‍योंकि उनमें गुणों की प्रधानता छोती है। 

कौटिल्य की समति में सब ब,तों में यही ठीक हे | कार्य्य सर दी 
पुरुष की शक्ति प्रतीत होती हैं। सामथ्य को आंखों के सामने 
ग्खत छुप्‌:--- 

प्रस्यकत अमात्य की प्रभुत्वशक्ति नियत कर समय स्थान 

तथा काम के अनुसार उनको भिन्न भिन्न राज़कीय कास्यों 


१० कोटिल्य अथरशार्त्र । 


पर नियुक्त किया जाय | उनको अपना मन्‍्त्री कभी भी न 


बनाया जाय | 
* ५. अकरण 
मंत्री तथा पुरोहित की नियुक्ति । 
+. “-- वन 2 है कोडेकलकन-7- 

पक अमात्य के लिये आवश्यक हे कि वह स्वदेशोत्पन्न कुलीन, 
समद्ध, शिक्षित, दृरदर्शी, विवेकपूर्ण, स्मृतिवान, चतुर, वाकपढु 
गंभीरें, प्रगलम, समभद्धार, उत्साही, प्रभावशाली, सहिप्णु, प्रवित्र 
म्रिज्ता के योग्य, इढ्माक्क, सुशील, समथ, स्वस्य, गोरवयुक्त 
झप्रमादी, अचपल, सर्वप्रिय तथा किसी को भी अपना शत्र्‌ बनान 
वाला न हो | जिनसे इसके एणक्र चाधाई या आधे ग्रुण हो उनको 
मध्यम या निकृुष्ट समझना चाहिये। राजा को चाहिये कि वह 
पामाणिक सत्यवादी आप्त लोगों से उनके निवासस्थान तथा 
आर्थिक स्थिति क', समान विद्याचालों से उनको योग्यता तथा 
शास्त्र प्रवेश का, नये नये कामों से उनको बुद्ध स्मृति तथा चलुण्ता 
' का,व्याब्यान से उनकी बाक़पदुता,बुद्धि तथा प्रतिभा का,आपत्तियों 
के उनके उत्साह, प्रभाव तथा क्रेश सहिष्णुता का, व्यवहार सतत उन 
की पवित्रता, मित्रता तथा डढमक्कि का, पड़ोसियों से उनके शोल, 
बल, स्वास्थ्य,गोरव, अप्रमाद तथा अचापल्य का, ओर स्वय उनका 
मीठी वाणी तथा प्रीति ( अवैरित्व ) का ज्ञान प्राप्त करे | राजा के 
काय्यब प्रत्यक्ष तथा परोक्ष भेद से दो प्रकार क ६ | अत्यक्ष वह हैं 
जो कि स्वयं देखे जांय और परोक्ष वह है जो कि दूसरा से पूछे 
जांय | किये हुण काम से न किये हुए. काम का अनुमान करना हां 
अनुमेय है | एक समय में एंक ही काम किया जा सकता हं | कामा 
के अनेक तथा भिन्‍न भिन्‍न स्थाना पर होने से परोक्ष कामा का 
अमात्या से करवाये | 

एसे मनुष्य को पुरोहित नियुक्त किया जाय जो ऋरमशः उन्नति 
करते इुए परिवार में पेदा डुआ हो, सांग वेद, ज्योतिष ( देवशास्त्र, 
मुहत्ते शास्त्र ) तथा दंडनीति म॑ पारंगत हो ओर अथवंवबद म॑ बताये 
हुए तरीका से बिज्नों को शांत करने में समथे हो | जेसे आचार्स्य 
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के पींछे शिष्य, पिता के पीछे पुत्र तथा स्वामी के पीछे भ्ृत्य चलता 
है बैसे ही पुरोहित के कहेन के पीछे राजा चले ! 

जो राजा, शाखरों की आज्ञा रूपी हथियारों से सुसज्जित होकर 
तथा ब्राह्मणों से उत्तेजना प्राप्त कर मन्त्रियों की सलाह के अनुसार 
चलता है वह अजेय से अजेय बस्तु को जीत लेता हे । 

द्ल््पप्य 5 
न्‍य ६. प्रकरण | _ 
भिन्न भिन्न उपायों से अमात्यों के हृदय को 
सफाई तथा खोट की परीक्षा । 
०-४5 > (0, छिलस्न-+ 

अप्रात्यों को भिन्न फ्िज्ष राजकीय विभागों पर नियुक्त करने के 
बाद मंत्री तथा पुरोहित से दोस्ती बनाकर राजा भिन्न भिन्न तरीकों 
से उनके हृदय की सफाई की परीक्षा ले। बनावटी तौर पर पुरोहित 
को अछूता के पढ़ाने तथा हवन कराने के लिये कहे ।जब वह नि 
घश् करे तो उसका पुरोहिताई से जुदा कर दें। इसके बाद पुराहित 
सन्री लेगा के द्वारा एक एक अमात्य को छिपरूप से कसम केसाथ 
कहवाये कि'यह राजा अधार्मेक है| इसके स्थानपर ऐसे ही कुलीन, 
अकेले ही शासन में समय, कदम पढ़े, अमुक सामन्‍्त, जंगल स्थामी 
या समथ व्यक्ति को यदि राजा बनाया जाय तो तुमको पसन्द होगा 
वा नहीं | अन्य लोगों ने इस प्रस्ताव को स्वीकृत किया है''। यदि 
बह इस प्रस्ताव का समरथेन न कर तो उनका ध्मे-कसोटी पर 
खरा उतरा समझा जाय | 

सनापति दिखांव में पदच्युत किया जाकर सन्नी लागा के द्वारा 
अम्ात्यों का राजा के नाश करने में घन का प्रलेभन दे ओर कहें 
* कि “सब कोःतो यह पसंद हैं तुम्हारी क्‍यों सेमति है” ।यदि वह 
निषेध करें तो उनको “अर्थ पर्गक्षा में उत्तीण माना जाय | 

अतःपुर में लब्धविश्वास तथा लब्धप्रतिष्ट परिब्नाजिका' (खुफि- 
यापुलछिस का एक भेद)/या संन्यासिन महामात्र लोगों के पास पहुंचे 
* और कहे कि “पटरानी तुमको चाहती है | समागम' का संपूण 
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प्रबन्ध है । घन भी अधिक मिलेगा” । यदि उन्होंने निषध कर 
दिया तो उनको काम परीक्षा में पास समझा जाय | 

जब काइ अम्रात्य अन्य अमात्यों को नाव पर सेर करंन के 
लिये बुलावे तो राजा घबड़ाहट तथा उद्वेश दिखाकर उनको केद 
करदे । पहिले से ही केद में रख छोड़ा कापटिक छात्र ( खाफया 
पुलिस का एक भेद ) संपत्ति तथा इज्जत से रहित किये गंये उन 
लोगों को एक एक करके भड़कावे कि 'यह राजा बहुत ही बुरा है । 
इसकी मारकर अन्य किसी को राजा क्यों न बनाइये ? सबकों 
मंजूर है, तुम्हारी क्या मर्जी है ?,ययदि वह राजी न हो तो उनको 
भय-कसोटी में भी कसा माना जाय | 

जो लोग घरम्म परीक्षा में खेर उतों उनको घम्मोस्थय दी- 
वानी कचहरी ) तथा कंटक शोघन ( फौजदारी कचहरी ) संबंधी 
कामों में नियुक्त किया जाय, अर्थ परीज्ञा में उत्तीण लोगों को 
समाहर्ता (टैक्स कलक्टर) तथा सब्निधाता 'कोष ध्यक्ष) के पदों 
पर रखा जाय । काम-पराक्षा में पास हुए लोगों को बाह्य तथा 
अन्तराय उद्यानों तथा विलास स्थानों ( विहार ) का प्रबंध कर्ता 
चुना जाय | इसी प्रकार भय-परीक्षा में जो अच्छे निकल उनको 
जा का शरार रक्षक तथा सर्माप वर्ती बनाया जाय | जो सभी 
परीक्षाओं में खरे उतरे और किसी में मी तनिक सी भी झांच न 
खाय्थे हों उनको मन्‍्त्री और जो सभी परीक्षाओं में कश्चे निकल हों 
उनको खान, जंगल, हाथी वन तथा तत्संबंधी ब्यवसाय का अध्यत्त 
नियुक्त किया ज्ञाय 5 मु 

पुरान आचास्यां का मत हूँ कि चम्मे, अर्थ, काम तथा मय 
की कसोरी पर खरे उतरे लोगों को भिन्न भिन्न कामों का आमत्य 
नियत किया जाय | कौटिल्य की संमति है कि अमात्यों कौ परीक्षा 
करने के लिये राज़ा अपना तथा पटरानी का प्रयोग कभी भीन 
करे । स्वच्छ निर्मेल पानी में जहर न मिलाबे । क्यों कि बड्डुत संभव 
हैं कि बिगड़े का फिर इल,ज़ न हो सके | भिन्न २ उपायों से एक 
बार चित्त वृत्ति बिगड़ी बहुघा फिर नहीं खुघरती | इसलिये किसी 
बाहरी बातकों साघथन तथा बहाना वनाकर राज़ा सत्री लोगों के 
द्वारा अमात्यों की सफाई तथा खोट की परीक्षा करे | 
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७, प्रकरण । 
खुफिया पुलिस की नियुक्ति । 


६-० न 3 
भेन्‍न सिन्‍न तरीका से अमात्यों, की परीक्षा लेने के बाद, 
खुफिया पुलिस का प्रबंध किया जा/याखुकिय। पुलि लक कापटिक 
२ उदास्थित, ३ ग्रहपतिक, ४ बेदेहक, ४ तापस, ६इ सजी, ७ तीछण, 
८ रसद तथा £ भिक्ष॒ुकी आदि अनक विभाग हैं। 

९- दूसरा के दोषा को जानने वाले चलते पुरजे धिद्यार्थी के 
भल मे रहने वाल खुफिया का नाम ही कापटिक छात्र है | मस्त्री 
उसका इज्जत तथा धन से खुश करके कहे कि “तुमकों राज़ाकी 
आर मेरी कपतम है । तुम जिस किसी का नुक्सान होता देखो, 
शीघ्रही मुझको बताओ 

२. बुद्धिमान सदाचारी उदासी सून्यास्री के भेस में रहने वाले 
खुफिया का नाम उदास्थित है | वह बहुत से विद्यार्थियों तथा रुपया 
का अपने साथ लेकर क्रापे पशुपालन तथा व्यापार का काम करे | 
जो कुछ पंदा हो उससे सबके सब उदासी संन्यासियों के खाने 
पीने तथा कपड़े लक्ष का प्रबंध करे। नोंकरी पर जाने बालों को 
यह कहकर इधर उधर भेजदे कि “इसी भेस में रहो और राज़ाका 
काम करो । तनखाह के समय उपस्थित हो जाना” | सभी उदासी 
अपने अपने वर्ग के लोगों को इसी ढंग की आज्चा दें | 

३. बाद्धमान सदाचारी गर्राब तथा बेकार शहस्थ किसान के 
भेसमें रहने वाल खुफिया का नाम गृहपतिक हैं। वह खेती तथा 
उद्योग धंधों के कार्मो को करते हुए शेषकाम पूर्वचत्‌ करें | 

४. बाद्धेमानू सदाचारी तथा गरीब बनिये के भेस में खुफिया 
का काम करने वाले लोग वेदेह ( ब्यापारी ) नाम से पुकारे जाते 
हैं । वह बनियों का काम करते हुए शेष काम पूर्बबत्‌ करें । 

४. सिर मुड्े या जटाधार्रके भेस म॑ सरकारी काम करने वाले 
तापस (तपस्वी) कहाते हैं | वह बदुत से सिर मुंडे तथा ज़टाधारी 
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शिष्यों को लेकर शहर के पास बस जावे और महीने या दो महाने 
बाद प्रकाशरूपसे थोड़ा सा शाक तथा एक मुट्ठी जो लावे । परंतु 
अप्रकाश रूप से भरंपेट खालिया करें। चेंदेहक तथा उनके अनु- 
चर उनपर भारी चढ़ांवा चढ़ाने । शिष्य लोग कहें कि यह तपस्वी 
सिद्ध और अलोकिक दाक्ति उपन्ष हैं | हाथ देकर तथा शिष्य लोगों 
को इशारा देकर झःये हुए. कुलान लेगों को वताबे कि “कौन 
कोल सा काम किसके हाथ में है? कहां घांटा है ? तथा कहां आग 
लगन की संभावना है । घोरका खतरा है ओर कौत सा राजा का 
विरोधी मारा जायगा तथा राज़ां किन * आदमियों को पुरस्कार 
देगा, विदेशम कया होगा | यह आज ओर यह कल होगा और 
शाज़ा यह करेगा । इत्यादि इत्यादि | सत्री लोग तथस्व्री के कहने 
को प्रमाणों स ठीक प्रकट करें । द 

डपरि लिखित बातों के साथ साथ बह यह भी प्रकटकरे कि 
कौन सा मन्त्री किस कामपर बदला जायगा और किस दूख्दशी 
बुद्धिमान तथा व्याख्यान दाता व्यक्निकों राजा की ओर एव पुरस्कार 
मिलेगा । मन्त्री लोग, उसकी भविष्यद्वाणी के अचुसार ही लोगो 
को तनस्त्राह तथा काम देवे | जो लोग किसी कारण से नाराज़ हे 
उनको घन तथा इज्ञत से शानन्‍्त करे ओर थे कारण नागाज़ तथा 
राजा के अहित करने वाले ले।गों को छिपा दंड ( तृष्णी दण्ड ) 
देव । 

धन तथां इज्जत से पूजे गये उपरिलिखित पांचों भ्रकार के 
खुकिया लोग राजकर्मचारियों की सफाई तथा खोट को जानने 
को कोशिश करते रहे । 
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<.प्रकरण 
बुफियापुलिस का प्रयोग तथा प्रबंध 
5७ >)३4<&- 
राज्य से खाना पीना तथा कपड़ा पाने वाले जो अनाथ (६) साधा- 


रुख विज्ञान ( लक्षण ? ), हाथ देखना (अंग विद्या); मुंह में सेगोला 
तथा आग निकालना (जंभक विद्या), जादृगरी, भिन्न भिन्न आश्रमो 
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के धर्म बताने के खालिर फलितज्यं तिष ( अन्तरचक्र ) तथा 
दूसरों के साथ मिलने जुलने संवंधी काम | संखरगे विद्या) को सौखे 
बह सन्नी नाम से पुकार जांय | (७) जो शूर निडर (्त्यक्नात्मा), 
तथा रुपये के खातिर हाथी शेर लड्टान वाले हो उतको तीक्षण.तथा 
(८) जो बन्धु बान्धवों से निःस्नेह ( प्रेम रहेत), क्र तथा आल 
हो उनको रसद(जहर देखे बाला) नियत किया जाय | (<«) अन्‍्तःपुर 
में आदर सस्कार पाने वाली, ब/तुनी, नौंकरी तलाश करने बाली 
दरिद् विधवा ब्राह्मणी का पाखिताजिका (सेन्यासिन के बेषमे खुफिया 
का काम करन वाली), बनाया जाय ओर बह महामात्र (राजमन्त्री 
अमास्य आदि) लेगो के घरों में आया जाया करे । मुंडा ( सिर 
मुंडी औरत) तथा दृषली ( दासी के वेषमें खुफिया) के का- भी 
इसी प्रकार समभने चाहिये | भिन्न भिन्न देशों के फेंशन, बोली, 
कारीगरी, कुलीनों का रहन सहन तथा रोतिरिबाज को पूर्णरूप ले 
जानने बाल, राजभमक्त तथा काय्यपढ़ु शक्ति शाली लोगों को राजा 
अपने ही देश में, मन्‍्त्री, पुरोहित, सनापति, युवराज, ड्योंद्ीदार, 
अतः पुर-रक्तक, कलक्टर, कोषाघ्यक्ष, कमिक्षर, हवाल्दार, नगरा- 
ध्यक्ष, व्यापाराध्यक्ष, व्यवसायाध्यक्ष, मन्‍्त्रौ सभा, अध्यत्त, दंडपाल, 
दुरगपाल, सीमारक्षक तथा जंगल रक्षक झादि आदि राज्य कर्म 
चारियों के देखरेस्ब के लिये खुफिया रूप से नियुक्त करे । यह लोग 
याह- कहां आते जाते हैं और किनले मिलते जुलते हैं इस बात 
का छुता, अतरदान तथा गुलाब पाश (भरेग्गार), पंखा, खडाऊं 
अझासन, गाड़ी घोड़ा पकड़ने वाले तीचण लोग जांच पड़ताल करते 
रहें । इन लोगों से जो कुछ समाचार मिले उसको ७ज्री छोग (खु- 
फिया पुलिस) अपने अपने विभागों (संस्था) में पहुंचा देवे । सूद 
(दाल बनाने वाला) पाचक (अराज्ठिक), स्नापक (नहवाने. बाला), 
कहार, आस्तरक (बिछोना बिल्लोने वाला), नाई, प्स्ताधक (गुला- 
व पाश छिड़कन बला या इतर लगाने वाला।, उद॒क परिचारक 
(पानी भरने वाला) के रूप में रसद लोग, तथा फुबड़े, बोने किरात 
( बदसूरत जेगलीं या काले छे।ग ! ), ग्रेंगे, बहरें, बेबकूफ, तथा 
अंधे के भेस में नट, नतेक, गवेइंये बजइंये, भमांड तथा चारण 
प्रशंसा में कविता करेने वाले! लोग और खुफिया औरते उपरि 
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लिखित राज्याधिकारियों के अन्दरूनी हाल तथा समाचार को 
ज्ञान और खुफिया भिखमंगियों (भिक्षुको, के द्वारा अपने विभाग 
को असली हाल पहुंचा देव । कल 

भिन्न भिन्न विभागों के प्रबंधकत्तों (अन्तेवासी) गुप्त लिपि तथा 
इशारों से ही खुफिया को इघर उधर भेज | खुफिया तथा उनके 
विभाग एक दूसरे को ऋजानने पार्व | जहां खुफिया मिखमेगी का 
पहुंच न हो वहां भिन्न २ ड्यैौदीदार आपस में माता पिता का ढांग 
गरचकर या कारीगारेन, गवइन तथा दासी गोत, वाद्य ( बाज़ा ) 
बत्तन (भांड) गुप्तलिख तथा इशारों से अन्दरूनी समाचार बाहर 
पहुंचादे या सख्त बीमारी ददे या पागलपन का बहाना बनाकर 
या आग लगाकर, जहर देकर चुप्प से बांहर निकल जांय | तीन 
विभागों का समाचार यदि एक सदश हो तो उच्चका सत्य सममका 
जाय | परन्तु यदि समाचार वारंबार भिन्न भिन्न मिले तो उससे 
संबंध रखने वाल खुफिया को तृष्णी दराड ( छिपे छिप पिट्याना 
मरवाना आदि दंड ) दिया जाय या नाोंकरी से वरखास्त कर [दया 
जाय | कंटक शाधन प्रकरण में जिन खुफिया लोगों का ज़िक हैं 
उनको अपनी ओर से तनखाह देकर दुश्मनों के राष्ट में बलाया 
जाय | यदि इस में खोरों से बचाने का मामला हो तो उनको दोनों 
ओर स॒ तनस्वाह मिले | 

बह लोग, जिनकी स्त्री तथा बाल बच्चों को राज़ाने अपने आं 
घीन रखा हं, दोतां रियासतों से तनसखाह पावे। उनको दुश्मन का 
भैज्ञा इआ मानकर, उसीके सदश काम करने बांले लोगों के द्वारा 
उनके दिलकी सफाई की परीक्षा की जाय | इस प्र कार शत्रु, मित्र 
तथा साधारण लोगों के पीछे खुफिया पुलिस लगायी जाय | उदा- 
सीन लोगा को तथा अड्ञारहवों राजकीय बिमागों को (तीथ) भी 
इनसे मुक्त न किया ज्ञाय | घर में तथा अन्‍्तःपुरमे, कुबड़े बाने, पां- 
खड़ी, नाचरंग आदि जानने बाली ओरते, गुंग तथा भिन्न भिन्न 
सूरत शकल वाले म्लेच्छे लेग, किलो के अन्दर बनिये व्यापारी 
किलों के बाहर सिद्ध तथां तपस्वी, गंचईगांव म॑ किसान सीमा 
प्रान्त में ग्वाले गड़रिये, जंगल में बनेले , जंगली तथा भ्रमण लोग 
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शत्रु की गति तथा कार्य्य को जानने के लिये खुफिया का काम 
करें। शत्रु के भेज गुप्तचरों को स्वराष्ट्र के गुप्त चर पता लगावें। 
गुप्तचरा तथा खुफिया लोगों को इधर उधर भेजने वाला विभाग 
प्रकाश्य (अगृढ़) तंथा अपग्रकाश्य (गूढ़) दो भेदका है। भिन्न भिन्न 
तरीकों तथा युक्कियों से जिनकी राजभक्ति को पर्णक्षा की जआाचुकी 
है एस लोगों को शत्रुक गप्तचरों तश्ा' खुफिया लोगों का प्रता 
लगाने के लिये राष्दके अतर्मं बलाया जाय ।" 
घ9>४व६६: 
९, प्रकरण 
अपने देशमें शत्रुओं के वशमें आने वाले तथा 
न आने वाले ल!गों के द्वारा सपक्ष का रक्षण । 

गृप्तचर विभाग का प्रबंध तथा महामात्यों के पीछे खुफिया का 
प्रयोग कर चुकन के बाद राज़ा श्रयोग कर चुकने के बाद राज़ा नागरिकों तथा मीणा के पांडे तथा प्रामीणा के पाछे 

+ विडले वाक्य का भाषान्तर करते हुए डाकटर शामशाहनी ने / परकूत्य' का 
अर्थ * राजद्रोही या दुशमनी का काम करने वाला” (॥088 ८[एंटरई5 ७086 
प्राप्रांट्यों तल्सांहए ॥85 फल्टा 0एापे ०) यद अर किया दे। बस्तुएँ: 
इस शब्द का अर्थ “राजभक्त” है । कौटिल्य ने “हत्य” शब्द देशक्रोहियों के लिये 
आर अकृत्य शब्द राजभक्कों के लिय प्रयोग किया ६ । दृ्शान्त स्वरूप" कृत्य का ताले 
वह आगे चलकर “कद्धलुब्धभीतावमानिन स्तुपरेपां कृत्य:/' इस वाक्य से स्पष्ट 
करता है । कृत्य का अर्थ दुरुमन के काबू में आजाने वाला या जिसपर दुश्मन क 
पड़यंत्र चत्त सके और फेंके जासके । इसी प्रकार "तिषां मुगडजटिलब्सण्जनयां 
यद्भक्ति; ऋत्ययफत्ञीय 'इस में कृत्यपक्तीय का तासर्य उन लोगों से हैं जो कि शत्रु के 
पड़यंत्र में फंस सको हों । यही कारण है कि पिछले वाक्य का ऋर्भ संवेधा बदलना 
पड़ा है | आद्यस्य कौ बात हूँ कि डाक्टर शाम शास्त्रीने “लमेत सामदानाम्यां कृत्याँ- 
थे परपमियु, अकुय्यान मेददंडा्म्यां परदोषांल दशेयेत्‌” इसमें भो कृत्य तथा 
आअकृत्य शब्दों के अर्थ को न समककर गड़बड़ कादी है। झापने वृत्य का अथ शत्र 
ग़ज़ के प्रति राजमक्त (ग20॥05 ० ७ [70ाटांट्र0 रत?) और इकुत्व का ऋथ 
भी “ श्र राज के प्रति दृढ़ रूप से राजभक्त [7ए|म॥टकल धाधा।ं25] कर 
दिया है इस से ख्लोफ का जथ बहुत ही मद्या हो गया | । 
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भी उनको लगावे | तीर्थ, सभा, शाला, व्यापार्रीय ब्यावक्तलायिकसंघ 
(पूण) तथा भीड़ में पहुंचकर खुफिया पुलिस के दो आदमी आपस 
में कगड़ने लगे ओर कहे कि--झुनते तो यह हैं कि यह राजा सब 
शुण युक्ल हे | परंतु हमको ता इसका कोई गुण दिखाई नहां पड़ता 
| यह नागारेकों तथा ग्रामोणों को राज्य दंड तथा टेक्स ( कर ) 
से बहुत ही अधिक सतीता है। वहां पर जो लोग राजाकी प्रशंसा 
करें, उनके विरुद्ध दूसरा बोले और उसका भी यह कहकर विरोध 
किया ज्ञाय कि-आपसम मात्स्य न्याय, या बली दुबेलन्याय ( एक 
 दूसरेकों सताना | बली का दुर्बलो को तंग करना ) के प्रचालित 
होने पर लोगों ने बबस्वत मनु को अपना राजा बनाया | उसको 
हिस्सेमे घान्‍य का छुटाभाग व्यापारीय दृब्यका दूसवां भाग 
आर सोना देना स्वीकृत किया। उसी को लेकर राज़ा प्रजा का 
कल्याण ( योगक्षेम ) करते हैं। जो लोग टेक्स नहीं देते हैं ओर 
राज्यद्‌ंड से बचते हैं उनपर प्रजाके अद्वितकरन का पाप चढ़ता हे | 
यही कारण है कि जंगल में रहने वाले तपस्वी लोगभी अवशिए 
तथा बचे ख़ुचे अन्न (उच्छ) का छुठा भाग यह सोचकर राज़ाकों 
देते हैं कि यद उसीका भाग है जो कि हमारी रक्ता करता हे | राजा 
इन्द्र तथा यम के दूसरेरूप हैं। इनकी प्रसन्नता तथा अभ्रसच्नता 
प्रत्यक्ष अनुभव की जा सकती है | जो लोग राजाका अपमान करते 
हैँ उनको ईश्वरभी दंड देता है। इसलिये राजाओका श्रपमान न करना 
चाहिये | इसढंगपर खुफिया पुलिस के लोग छोटे मोटे लोगों को 
गाज-विद्रोंह से रोक तथा राष्ट्रम जो किंबदन्तियां प्रचलित हो 
जो लोग राजा के घान्य पशु तथा संपत्ति की रक्षा करते है, 

या उसको इन चीजों के द्वारा सहायता पइचाते हैं,छुख दुःखमे कुपित 
राष्ट्र तथा बंघुको दूर रखते हैं तथा दुदमनों या जांगलिकों का देश 
पर आक्रमण करने से रोकते हैं उनकी खुशी तथा नाखुशीको सिर 
घुटे या ज़टा घारी वैरामीके भेसमें खुफिया पुलिस के लोग पता 
लगावे। जो लोग खुश हो उनपर विशेष रूपा की जाय | नाराज 
लोगो को पुरस्कार देकर या समझा ब॒ुकाकर प्रसन्न किया जाय । 
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याद इसपरभी बह नाराज़ रहें तो उनको सामन्‍्त,झाटविक या देश 
चाहेषप्कत राजकुमार या कुर्लान ले लड़ादिया जाय। इसपर भा 
यदि वह शान्त न हां तो उनको राज्यकर इकट्ठा करने वाला या 
*ज्यदंड देनवाला बनाकर लेगा को उनले कष्ट कर दिया जाय | 
इस्तके बाद उनकों गदर पर उतारू लोग के द्वारा या चुप्पे से द्‌ 
दिया ज्ञाय | शत्रुओ का वह सहारा न ले सके इस उद्देश्य से खानेज 
पदार्थ संबंधों करणजार्ना के प्रबंध करने के लिये उनको जंगलों 
तथा पहाड़ों में भजदिया जाय आर उनकी स्त्री तथा बाल बच्चाका 
रक्षा का भार अपने ऊपर ले लिया जाय | 

दायु, नाराज़ लोभी भयभीत तथा बइज्जत लोगों से छो अपना 
काम निकालते हैं । इसलि+ ज्योतिषी, शंगुन बताने वाले तथा 
मुदहृर्त निकालने वाले व्यक्ति के भेसमे खुफिया पुलिस के लोग उन 
का दुश्मन के साथ तथा एक दूसरे व्यक्ति के साथ संबंध जानते 
रहे | राजा संतुश् ज्ञोगों को घन तथा इज्जत ल खुश ग्खे आर अ- 
सेतु लेगो को साम दान भेद तथा दड से अपने कावूम रख । इस 
ढंगपर वह अपने देशम छोटे 5ड़े कृत्य ( जो शुजुक कावूर्म आसतक ै 
तथा अकछृत्य लोगों को दुश्मनों की गुप्तमंत्रणा सन छुराद्षेत रखे | 
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3०. अकरण । 
परदेश में कृत्य तथा अक्ृत्य पक्त के लांगा 
 , वश्में ० ग। 
की वशम करना । 
.....0त_कू | नदुँकईँ हलक 
_._छत्य तथा अछृत्य पक्षके लोगों को अपने देशम केस बशम 
किया जाय इसपर प्रकाश डालाजाचुका । अब शज्रु के देश घ्रिपय 
मे ही कहा जायगा ! 
चह सब लोग ऋद्ध वर्ग में समिित 6 जिनको किसी वस्तु के 
देने को प्रतिज्ञा या चच्चन देकर ज्ोाखा दिया ८. कारीगरी म॑ या 
पुरस्कार मे एक सदृश काम करनपर भो बः ज्वत कियागया हो,राज 
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दबोरियों ने तंग कर रखा हो, जो कि बुलाकर धुत्कारे गये हो, 
वचिरकाल तक विदेश में रहने के कारण तकलोफ उठाचुके हो, 
बहुत आधिक धन खर्च करन पर भी नुक्सान में हों, अपन अधि 
कार तथा दायाद से वंचित हो, इज्जत तथा शराज्याधिकार से च्युत 
किये गये हो, समान पद के लोगों तथा संबंधियों के कारण ऊपर 
उसने से रोके गये हो, जिन को स्त्री का अनादर किया गया हो, 
जिन को कैद में डालागया हो, छिपे छिपे पिडवाया या दंड दिया 
गया हो, पापकर्म से रोकागया हो, जिनका सर्वस्व कुड़क करलिया 
गया हो, जिनको केंद में देगर्तक रहनेके कारण कष्ट हो तथा जिनके 
बन्घु बान्धवों में से किसी को देश निकाला देदियागया हो । भीत 
वर्ग भें उन सब लोगों को र&ना चाहिये जो कि अपनी गलती से 
नुक्सान उठा चुके हो, दूसरों के द्वारा वे इज्जत किये गये हों, जिन 
क पाप कर्य सबके सामने खुलगये हो, जो कि समान दोष करने 
वाले को दंड पाता हुआ दे खकर घबड़ा गये हा, जिनकी जर्मीदारी 
छिनगई हो, जिनको राज रीयदंड से सीधा किया गया हो, जिन्होंने 
भिन्न भिन्न राजकीय पदोपर पहुंचकर एकद्म से बहुतलसा घन बटो 
रलिया हो, जो कि अपने सम्बन्धी अमीर की संपात्तिकों प्राप्तकरने 
की इच्छा रखते हो, राजाके साथ द्वेघ करते हो तथा जिससे राजा 
स्वयं नाराज हो । लुब्धवर्ग ( लोभी लोग ) वद लोग सममे जाने 
चाहिये जो कि अमीरसे गरीब होगय हो,बडुत सा घन खोचुके हो, 
कंजूस हो, ढुब्यंसनों में फंस हो तथा जिन्होंने बहुत बढ़े काम में 
हाथ डाला हो, | इसी प्रकार मानि वर्ग ( इज्जत चाहने ब।ले लोग / 
में उन सब लोगों का रखना चाहिये जो कि स्वावलंबी हो, मान 
के इच्छुक हो, प्रतिदवन्दी के आदर से चिंढे हुए हो, जिनका नीच 
लोग आदर सत्कार करते ६, जो ॥% तीचणस्वभाव के हो, साहस 
के कामों में हाथ डालते हो तथा अत्यंत भोगविलास से तृप्त न 
हुए हो । 

सुंड (सिर मुंडे हुए) तथा जटाघारी के जल में खुफिया जो 
जिस ढंग का हूत्य पक्तीय (बह व्यक्ति जिसकी राजाके विरुद्ध फाड़ा 
जासके) हो उसको उसीदंग की बात खुकावे । दृ्शन्त स्वरूप ऋद्ध 
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वर्ग को कद्दे कि 'मद्वाला हाथी जिस प्रकार जो जो रास्ते में धाता 
है मींज डालता है इसी प्रकार शास्त्र स विपणेत काम करने वाला 
यह आधा राजा नागरिकों तथा ग्रामीणों के बध करने पर उतारू 
होगया है, दूसरे शक्ति शाली राजा का सहाथ लेकर इसके अपकार 
को दूर किया जासकता है । ज्ैय्य से काम करो” । भीत वर्ग को 
कहा जो सकता है कि “जिस प्रकार छिपा इुआ सांप जिसस 
डरता है उसी को काटता है | इसी प्रकार यह राजा तुमपर सन्देह 
रखता दे और इसीलिये तुमपर को धरूपी विष छोड़ता हैं, दूसरे 
देशम चले जाओ | लुब्ध वग के लोगों को समझाया जाय कि 
"“ज्ञैल कुत्ते पालने वाले चांडालो की गउए कुत्तो के लिये ही दूध 
' द्वती हैं न कि ग्राह्मणो के लिये वसे ही यह राजा आत्मसमान बुद्धि 
तथा चाक्‍्य शक्ति रहित पुठुषों पर ही कृपा रखता है. अच्छा हे 
कि तुम किसी दूसरे का नोकरी करलो ! इसी प्रकार मानि वग 
को यह कददकर भड़काया जाय कि ' 'ज्ैस चांडालका तालाब तथा 
कुआं चांडाल कोही पानीदेने के लायक है न कि आओरों को। वैसे ही 
यह नीच राजा नीचों के लिये ही उपयोगी हैन कि तुम्दोरे जैसे 
खाययों के लिय |अमुक राजा पुरुषा की विशषताआ तथा गुणा का 
आदर करने वाला है | वहां ही चले आभा है] 

जो लोग खुफिया पुलिस की बाता में आ जांय उनको इस 
उद्देश्य की प्राप्ति क लिये खुफिया लोगों के साथ एक दृढ़ संघ में 
संगठित करे | कृत्य लोगों को दूसरे देशके अन्दर झपने साम तथा 
दान से वशर्म करे और अछृत्य लोगों को दूसरे के दोषों को दिखाते 
हुए भेद तथा दंड छवारा अपने काबू में करले | | 0 

१ 'कृत्य तथा अकृत्य' शब्द के अर को ठोफ ढंगपर न समझकर ८, शामशाल््री ने 

स्का जर्थ गढ़बड़ करदिया हैँ उनके अनुसार दोनों शी शब्दों का रक ही घर्य है । 
वस्तुतः 'कुत्य' का 'भर्थ (दुश्मन के फदे में शीघ्रता से फंस जाने वाल!) आर अकृत्य का 
थय (हृढ राजमक) हैं। यही कारण है कि कौटिल्य ने अकृत्य लोगों को काबू काने का 
तरीका “भेद तथा दंढ” दिया है | दृढ़ से दढ राजमक्त, गुप्त बातों के खुलन , 
श्रापसमें लढाई हो जाने तथा छिपीहुई घमकियों तथा देडों से कुछ कुछदीले पड़जाते हैँ 
वथा राजभक्कि परबूर्ववत इढ नहीं गहते । जो लोग ' कऊंत्प' तथा आसानी से काबू में 
आजाने वाले हों उनको शान्ति देना तथा धनधान्य से सहायता पहुँचाते रहना ही 
थ्भीष्ट होता है परंतु 'हत्य तथा भइृत्य' का एकद्ी अर्थ प्राननेसे 'छोक का माव 
कुछ भी खलता नहीं हें । ८ वें प्रकरण को टिप्पणीमें इसपर विशेष रूपस काश 
डाज़ा जा चुका हैं ।.. 








हर ्क ह् 
ष्षँशे कारल्य अधशास्त्र! 


33. प्रकरए 
गुप्तविचार तथा मंत्रणा। 
“ना. 00 हक 4--. 
स्वपत्त तथा परपत्त (परराष्ट के निवासी ) के लोगों म प्रिय 
हाकर राजा शासन विषयक काय्यों की चिता करे। शुप्ताविचार 
तथा मंत्रण॒ के बाद संपूर्ण कार्य्य प्रारंभ किये जांय | मंत्र भवन 
( वह स्थान जहांकि सलाह मश्वरा किया जाय ) सब ओर से झुर- 
ज्षित तथा गुप्त होना चाहिये। वहां ले कोई भी खबर बाहर न पहुंच 
सके । पक्तीतक डस स्थान को न देख सके ढ। किंवदंती है कि तोता 
मेना कुत्ता तथा अन्य ऊव जंतुओं ने मंत्र ( गुप्तविचार ) को दूसरों 
पर प्रगट कर दिया | यही कारण हे कि संरक्षण तथा प्रबंध किये 
बिना मंत्र मबन में प्रवेश न करे । मंत्रभेदी ( जो मंत्र या गप्तविद्यार 
खोलदे ) को सृत्युदंड दिया जाय । दूत, अमात्य, स्वामी लोगों के 
आकार तथा इशारों से मंत्रभेद (गुप्ताविचार का खुलना | का अवु 
प्रान करे | दूसरी ओर ध्यान बंटने से इशारे का और चेहरे म 
फरक आनेपर आकार का ज्ञान होता हें । ज़बतक काम न होजाथ 
तबतक मंत्रम समिलित छोगो पर कड़ो नज़र रखे | इसौसे मंत्रकी 
रक्षा होती है | प्रमाद ( बेपरवाही ), शराब, स्वप्त में बोलना तथा 
प्रत्लाप करना, काम के वश में हाकर किसी खस्ल्रीम फंस जाना आदि 
अनेक कारणा से मन्त्र खुल जाता है। बडुधा छिपे हुए स्व॒भाय 
वाले ( प्रच्छुन्न ) दुश्मन तथा राजा द्वारा वेइजत किये गये लोग 
मन्त्र खोल देंते हैं। अत." राजा इनसे मन्त्र की रक्षा करे | राज़ा या 
व कम्रचारियों के द्वारा मंत्र के खुलत पर दुश्मनों को ही लाम 
पहुँचता हे । 
यही कारण है कि भरद्वाज का मत है कि राज़ा आवश्यक 
कार्य्यों पर अकेला स्वर्य ही विचार करे ओर किसी से भी सलाह 
नले। क्‍्याक़ि मंत्रियों के भी मंत्री होते हैं ओर उनके भी अपने | 
इस प्रकार मंत्रियों को लड़ी मंत्र को गुप्त नहीं रहने देती | इसलिये 
गाज़ा क्या करना चाहता है यह किसी को भी न मालूम पड़े | काम 
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शुरू होने पर या शुरू किये हुए काम के खतम होने पर ही राजा 
का दिलो हाल दूसरों पर खुल | विशालाज्ष का ख्याल है कि कहीं 
अकेले भी विचार या मंत्रसिद्धि हुई हे । राजा के काम ही ऐसे हैं. 
कि उसको अपने देखने के साथ साथ दूसरो के देखने पर निर्भर 
करना पड़ता है | यह मन्त्रियों का ही काम है कि जो बात मालूम 
नहीं हैं उसका पता लगावे, जिसका ज्ञान” हैं उसका निम्धय करें, 
जहां संदेह हैं वहां संदेह मिटावे तथा जिस बात की पूरी खबर 
न हो उसको पता लगावें | इसलिये राजा अपने से बुद्धिमान लोगों 
के साथ मिलकर सलाह मश्वरा करे | सब की सलाह झुने | किसी 
की भी बात न काटे | बुद्धिमान लोग छोटे बच्चे की मी उपयोगी 
बात को काम में ले आते हैं | पराशर कहते है कि इस ढंगपर मन्त्र 
का ज्ञान तो हो सकता है परंतु उसकी रक्षा संभव नहों है | इस 
लिये राजा को जो काम करना हो उसी ढंगपर मांत्रियां से पूछे । 
“यह कार्य्य हैं, ऐसी हालत हैं, यवि इसको इस प्रकार किया जाय 
तो क्‍या फल हो ?”' | वह लोग जैसी खलाह दे वसा ही करे । 
इस दंगपर मंत्र का ज्ञान तथा रक्तण दोना ही हो जाता है | पिशुन 
के मत में यह भी ठीक नहीं हैं। मंत्री लोगों से जब ऐले पूर्ण या 
अपूण काम के विषय में सलाह ली जाती है जिससे उनका कोई 
सीधा संबंध न हो तो बड़ी बेपरवाही के स।थ सलाह देते हैं ओर 
बहुधा प्रकाशित भी कर देते हैं | इसालेये जिन लोगों के साथ 
जिन कामों का संबंध हो उन कामों के विषय में उन्ही से सलाह 
लीजाय । ऐसा करने ले उचित सलाह भी मिलती है ओर मंत्रकी 
रक्ता भी हो जाती है, कोटिल्य इससे भी सहमत नहीं है । क्योंकि 
इसमें भी गड़बड़॒ तथा अनवस्था की आशंका करता है | उसका 
विचार है कि तीन चार मन्त्रियों के साथ ही एक समय मे विचार 
कियाजाय | एक के साथ ।वंचार करनपर कॉठेन प्रश्न हल नहों 
होता | ओर बह भी बेलगाम होकर कामकर लगता है | दो के 
साथ सामिलित रूप में विचार करने पर यदि वह दोनों आपस 
में मिल कर कामकरें तब तो भला है | यदि यद्द न हुआ तो 
दोनों ही आपस में ऋकगड़कर काम विगाड़देते हैं। तीन चार के साथ 
मिलकर सल्लाह करने में अकेलापन नहीं होता। नुक्सान भी आ- 
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साना से नहीं पहुंचता। सब काम सिद्ध होजाता है यदि चार से भी 
सेख्या अधिक करदी जाय तो किसी एक निर्णय पर पहुंचना कठिन 
होता हैं । मंत्र रक्षा भी सुगम नहीं रहती | असली बात ते यह दे कि 
देश समय तथा काय्य को सामने रखते हुए आवश्यकताहुसार चाहे 
पक से आर चाहे दोसे सलाह ले | 

मंत्र या सलाह मश्वरी के पांच अंग हैं | १ कार्य केसे प्रारंभ 
किया जाय ? २. उसमे कितने झादमी द्रव्य तथा सपत्ति की ज़रूरत 
पंढ़ेगी ? ३. कान सर स्थानम किया जाय और उसमे कितना समय 
लगेगा ? ४. जो खतरे तथा विशन्न पड़ें उनको कल हटाया जायः ४ 
काय्ये का पूर्ण होना । 

गराज़ा पृथक पृथक कर या एक साथ संमिलित रूप में सलाह 
लेसकता है | मिन्‍न मिन्‍न हेतुओं के द्वारा वह मंत्रियों की बुद्धि 
तथा विवेक का जानता रहे । एकनिर्णयपर पहुंचते ही कार्य्य के 
शुरू या खतम करने में तनिकसा भी विलम्ब न करे | जिनके स्वार्थ 
को नुक्सान पहुचता हो उनकेपाथ देश्तक सलाह मइबरा न क< 

मनुसंप्रदाय के विद्वाना का मत हे कि मंत्रिपरिषद के सभ्य 
बारह अमात्य होने चाद्य | बृहस्पति के पक्तपाती सोलह झोर 
उशना के अनुयायी बीस अमात्य का होना आवश्यक समभते हैं। 
कौटिल्य का विचार हे कि सामथ्यं तथा जरूरत के अनुसार सेल्या 
होनी चाहिये | 

अमात्य लोग अपने पक्त तथा पर-पक्ष के विषयम विचार कर, 
जो काम शुरू नहीं हुआ उसको शुरू करे, जो खतम होगया उसको 
विशेषरूप देव, तथा भिन्न भिन्न कार्मो के करने की आज्ञा देव राजा 
सम्ीपवर्त्ती राज्य कमंचारियों के साथ कार्यों का निरीक्षण करे | जो 
दृस्देशम रहते हो उनसे चिट्ठी पत्री के क्वारा सलाह मइवरा करे। 
इन्द्रकी मन्त्रिपरिषद्ठ्म हज़ार ऋषि थे | यहं। उसका आंख थे। 
यही कारण हे कि दो आंखों वाले इन्द्रकों हजार आल बालों के 
ताम से ( सहस्ञाक्ष ) पुकारते हैं।अबश्यक कार्य के आपड़ने पर 
मन्जिपरिषद तथा मन्तियों के बुलाबे इसमें जो बहुसमातिले पासहो या 
कार्य सिद्धि कर(कामसखतम करने वाली सलाह/सला हृदे उसी के अन॒- 
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सार काम करे | काम करते समय राजा की गुप्त बाते दूसरा न जानने 
पांव जब कि वह स्वयं दूसरों के छिद्ठों स जानकार होता रहे | कछ्ुए्‌ 
की तरह अपने बाहर फले हुए अंगों को अन्दर करले | जिपत प्रकार 
अश्ोजिय लोगों का श्रारः सज्जन लोग नहीं खाते उसी प्रकार 
शास्त्र तथा उसके अर्थ से अनाभिज्ञ व्यक्ति राज़ा के सलाह मश्वरे 


के लायक नहीं हें । के 
१२. प्रकरण । 
दूत का प्रयोग तथा प्रबंध । 
१24९ 

सलाह देने में चतुर व्यक्ति ही दृत दोता दे । जो अमात्य के 
गुणों से युक्न हो उसको राज्य कार्य्य सुपुर्द किया जाय (निसृष्ठार्थ) 
जो एक चौथाई गुण हीन हो उसको (पारामेतार्थ) सहायक 
या ग्राइवेद सैंक्रटरी बनाया जाय | आधे गुणो ले रादित व्याक्ते को 
आज्ञा पत्र (शासन हर) ले जाने वाला नियुक्त किया जाय | 

घोड़े गाड़ी तथा चषरासी का समुचित प्रबंध कर दूत राजा 
के काम पर जाबे और मार्ग में सोचता जाबे कि “राजा की आज्ञा 
को इस ढंगपर सुनाना है, यदि वह इसका उत्तर यह देवे तो इस 
का प्रस्युत्तर यह देना है और इस प्रकार संपूर्ण मामला छुलका देना 
है”” | साथ ही शत्रु के जंगल रक्षक (अटवी), सीमा रक्षक (अन्त- 
पाल), शक्तर तथा गांव के मुखिया से मिलता जुलता जाबे | अपनी 
तथा दुश्मन की सेना, छावनी, लड़ाई का मेंदान, किले आदि पर 
भी राष्ठ डालता जाबे। किला तथा राष्ट्र कितना बड़ा है!कितनी अ- 
थिक शक्ति है ! रा का कैसा प्रबंध है! कमजोरी कहां पर हें! 
इत्यादि संपूर्ण बातों का पता लगा लेवे | आज्ञा लेकर दुश्मन को राज- 
घानी में प्रवेश करे । राजा ने जो बात कही द। वही कहे | चाहे जान 
जाने का खतरा कयों न हे। ? । मुंह तथा आंख में प्रसन्नता, मीर्ठ। 
वाणी, कुशल द्षेम पूछना, बढ़ाई तथा प्रशंसा में भाग लेता, समीप 
में आसन देना, खत्कार करना, इष्ट लोगों का स्मरण करना, विश्वास 
करना आदि चिन्होंसे दुद्मन राजा की प्रसन्नता तथा संतोष का 
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और विपरात चिन्हों से विपरीत दशाका अनुमान करे। असंतुष्ट 
देखकर उसको कहें कि “चाहे आप हां ओर चाहे दूखरा हो, 
राजाओं का एक दूसेर के साथ बात चीत करना इनके ही सहारे 
ही है | तलवार स्वींच चुकने पर भी यदि काई पास का रहने वाला 
यथोक़न बात कहे तो उसको न मारना चाहिये ब्राह्मण की तो बात 
क्या कहनी हे | दूसरन यह बात कही है । यह तो दृत का धर्म 
हैं” । जबतक बिदा न किया जाय तबतक दुश्मन के यहां ही रहे । 
बहुत आदर सस्कार पाकर फूल न जाय | शत्रु राजा को कभी भी 
शक्तिशाली न समझे | बुरी बात भी यदि कही जाय तो सहले । 
सखी तथा शराब के फंदे में न फले | अकेला सोथे | क्‍यों ।के सोये 
हुए तथा शराब में मस्त लोग ऊन्दरूनी बात खोल देते हैं, तपस्वी 
तथा दुकानदार के भेस में गये हुए खुफिया लोगों से, या उनके 
पास रहने वालों तथा दोना ओर से तनखाह पाने वाले बेद्य तथा 
वेरागी के भेस में मोज़द अपने झआदमियों से अपने पक्त के लोगों 
का, चविपक्षके लोगां को फाड़ने के तरीकों का, शाज़ा से प्रजा का 
अनु राग तथा प्रकोप का आर प्रज्ञा को कमजारियों का हाल पूछ । 
यदि इस बात का मोाका न मले तो भिखमंगों, शराबियों, सोये 
हुए लोगा के प्रलापां से तथा तीथ्थ, मान्दर, घर के चित्र, गुप्त लेख 
आदिसे खुफिया लोगों के इशारों का ज्ञान प्राप्त करे और इनके 
द्वारा शवुके षदयन्त्रों को समझ लेवे | शत्रु राजा के कहने पर भी 
अपनी शाक्ते का उसकी भांफ न दे घर यही कहे कि “आप तो 
सब जानते ही है'' | उसके अपने राजाने काम लिद्ध करने के लिये 
जो जो तरांक किये हां उसका उसको तनिकसा भीपता न देवे 
।जस काम के लिये बह भेजा गया हो यदि वह काम पूरा न हुआ 
हो और इसपर भी उसको लागटने के लिये आशा न मिली हो तो 
इस बात का पता लेकर-क्या यह मेरे मालिक पर आने वाली 
तकलीफ की प्रताज्ञा कर रहा हैं ? या अपनी कमज़ोरी तथा विपात्ति 
की दूर कर रहा है ? क्‍या यह अड़ोंस पड़ोस की रियास्तों को या 
प्रजा को मेरे मालिक के विरुद्ध मड़काना चाहता है ? कहाँ हमारे 
मित्र रप्ठू को साथ की दुदमन रियासतों से नष्ट तो नहीं करना 
चाहता है? अपने ऊपर होने वाले दुश्मन के आक्रमण, प्रज्ञा का 
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विद्रोह, तथा जंगलियों की गड़बड़ को तो दूर नहीं कर रहा ह्दे! 
कहीं हमारे मालिक के सफल हुए हुए आक्रमण को तो निरथेक 
नहीं करना चाहता है ? कहीं अनाज, जांगलिकपदार्थ तथा ब्या 
पारीय द्रब्यों का «ग्रह, किले बन्दी तथा सेना का संग्रह तो नहीं 
कर रहा है ? कहीं अपनी सेना के शिक्षित होने का समय तथा 
मौका तो नहीं देख रहा है? कही अपने प्रमाद॒ तथा पराजय के 
कारण जो यद्द घुणित तथा संमान राहित संधि का नी पड़ रही 
है उससे बचने के लिये ते। नहीं रोकरहा है?--वहांपर रहे या चुप्पे 
से भाग आबे | था उसका कहे कि शीघ्र ही मामला तय करदो- 
ज़िये | दुश्मन को अपने मांलक को सख्त तथा अप्परिय आज्ञा 
सुनाकर ओर यह कहकर कि मुझको कैद तथा झुत्यु दंड का भय 
है शीघ्र ही लोट आब नहीं तो उसको दंड मिले | 

समाचार तथा पत्र का भेजना, साधि का पालन करवाना, 
मित्राका सेग्रह करना पड़यत्र रचना, मित्रों को फाड़ना, कैदियों का 
भगाना या गुप्तरूप से सेना एकत्रित करना, हीरे तथा संबंधिया 
को चुरालेना, खुफिया पुलिस का पता लगाना; आक्रमण कप्ना, 
संधिमंग करना, शत्रु के कर्मचारियों को अपने साथ मिलाना 
इत्यादि इन के काम हैं । इनकार्मो को राजा अपने दूतों के द्वारा 
करबाये और प्रकट तथा अपकट पहरे दारों और प्रतिदृत तथा खुफेया 
पुलिस के लोगों के द्वारा शत्रु के दुतों से अपने आपको बचावे | 


१३ प्रकरण । 
राजकुमार को रक्षा । 
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खस््रियों। तथा बच्चों से अपनी रक्षा करने के बाद है| राजा निकट 
वर्ची लोगों तथा वाह्य शबुझं से राज्य की रक्षा करने में समर्थ 
होता है। 'स्त्रियों स रक्ता पर, 'अंतःपुर का प्रबंध' नामक प्रकरणम 
प्रकाश डाला जायगा । राजकुमारों की रक्षा उनके पैदा होने के बाद 
से ही शुरू की जाय | राजकुमःर केकड़ों की तरह अपनेही पेंदा 
करने वालों का खाजति हैं। यही कारण दे ऊि भारद्वाज का मत हैँ 
“क जो राजकुमार पिता के साथ प्रेम न रखते उसको गुप्तरूप से दड़ 
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दिया जाय या मरवा दिया जाब | विशालाक्ष इखकाम को क्रर तथा 
सुशंस समभते हैं | उनका ख्याल है कि इससे भविष्य का नाश तथा 
क्षत्रिय वंश का लोप होना संभव है । इसलिये उनको किसी एक 
स्थान में पहिरे के अन्दर रखा जाय | पराशर संप्रदाय के विद्वान 
इसमे 'सांप का भय' देखते हैं। क्योकि बहुत संभव है कि राज 
कुमार यह समझकर कि पिता मेरी शाक्ति तथा पराक्रम के डरसे 
मुभको पहिरे में रखता है, मोका पाते ही उसको काटले तथा मारदे। 
इसलिये उचित यह है कि राजकुमार को अन्तःपाल (सीमाप्रान्त 
का रक्षक) के पहिरे में या दुर्ग में रखे । पिशुन इसमे भेड़िये का 
भय” समझते हैं | कक्‍्यांके राजकुमार बंदिश में रखे जाने के 
कारणों को जानकर अन्तपाल को ही अपना दोस्त बना सकता है। 
इसलिये उसको अपने देश ले दूर रहन वाले आधीन राजा के किले 
में रखा जाय | काणपदंत इसको गश्या के बछुड़े के तुल्य मानते हैं। 
जिसप्रकार बछुड़ा दिखाकर गऊ का दृध दुह्ा जाता हे उस्ीप्रकार 
आधीन राज़ा राजकुमार के बहाने राजा को उुहंगे | इसलिये उस 
का मामा के घर रहना ही ठीक है। यातव्याधि के ल्याठमें यह तो 
“फ्रंडी वाला मामला” हे । अदिति तथा कौशिक के मामा के घर 
के लोग राजकुमार के नाम पर भंडा फहराते इधर उधर से भीस 
मांयकर धन इकट्ठा करते थे। इसलिये उसको प्राम्य काममे लगावे। 
तकलीफ मे पल्े बच्चे पिता के साथ दुश्मनी नहीं रखते | कौंटिल्य 
के विचार में यह तो जीते जी मरना है। क्योंकि जिस राजकुल में 
लड़के उचित शिक्षा नहीं पाते बह घुनी लकड़ी की तरह भार पड़ते 
ही चूर चूर हो जाता है ओर नाशको प्राप्त होता है | इस लिंय राज 
महिषी के ऋतुथर्म हते ही पुरोहित तथा याज्षिक इन्द्र ब्रहस्पति 
संबंधी चरू ( यज्ष्म एक खास प्रकार का भोजन तैय्यार किया जाता 
) से हवन क* | उसके गर्भवता होने पर दाई तथा वैद्य ; अन- 
सार उसको ओजन दें तथा बच्चा पंदा करवायें । बच्चा पैदा होने पर, 
पुञ्रका संस्कार पुरोहित करे | ज़ब वह बढ़ा होतो विद्वान लोग 
उसको पढ़ावें लिखावे । 

.. आंभीय नामक राजनीतिक्ञों का मत है कि खुकिया पुलिस के 
लोग इसको शिकार, जुआ दशराब तथा स्थ्रियों का परलोभनदे । “पिता 
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पर आक्रमण कर राज्य लेलेओ' जब एक यह कहें तो दूसरा उस 
को इस काम से रोके | कोटिल्य इस ढंग से राजकुमार को शिक्ता 
देना बहुत ही हानिकर समभते हैं। क्योंकि छोटे बच्चे को जो जो 
बात सिखाओः घही सीखता हैं । उसीको शास्पोपदेश समभता है। 
इसलिये उसको धर्म तथा अर्थ संबंधी शिक्षा दी जाय । अधम्म 
तथा अनर्थ का पाठ न पढ़ाया जाय | खूफिया पुलिस के लोग उस 
को "हम तुमारे ही दईं” यह कहकर ही उसका पालन पोषण करे। 
जवानी के जोश में आकर यदि वह दूसरों की भोरतों पर मन 
चलावे तो आरय्य औरतों के मेसमें बदमाश अपवित्र औरते रातको 
उसको तंगकरें | बदि वह शराब पीने की ओर ऊुकेतों उसको बहुत 
ही तेज नशा ( योगपान ) पिलाकर सदाके लिये उसओओर से घब- 
डाये | इसी प्रकार यदि वह जुए कौ ओर मुके तो बेईमान बदमाश 
के भेसमें ओर यदि शिकार की जोर भुके तो डाकू लुटेरे के भेसमें 

बुफिया पुलिस के लोग उसको परेशान करे। यदि वह पिता के 
विरुद्ध आचरण करे तो यह लोग उसके पेटम घुस कर तथा उस 
के दोस्त बनकर उसको ऐसा करने से रोकदे | उस्रको समभावे कि 
“राजा पर किसी की भी प्रार्थना काम नहीं करती | यदि तुम पकड़े 
गये तो तुमको फांसी चढ़ना पढ़ेगा। यदि तुम पिता के मारते में 
सफल होगये तो तुमको नरक मिलेगा । प्रजा भी पुराने राजा के 
लिये रोवेगी | संभव है कि तुमको कोई इकल्ला दुकलला पाकर मार 
भी देवे' | इकलौते दुलारे लड़के को अपने से विरक्त देखकर बंधन 
में रखे | यदि बहुत लड़के होतो विरक्त लड़के को राष्ट्रके अंत में या 
ऐसे दूसरे राष्ट के राजा के पास भेजदे जिसके लडका न हो और 
न इसकी सभावना ही हो। जो लड़का समभ्वार तथा योग्य हो 
उसको सेनापति या अवराज़ बनाया जाय | कुछ लड़के बचपन से 
दी बुद्धिमान कुछ ,दुबाद्ध, तथा कुछ आहाथ्ब॒ुद्धि होते हैं । 
बुडिमान्‌ बही हैं जो कि पढ़ाने पर धघर्म्मार्थ समझ ले और 
उसके अजुसार काम भी करना शुरू करदें। जो समझते परन्तु उस 
के अनुसार काम न कर उनको आहार्यबुद्धि समझना चाहिये । 
डुबाद्धे वह है जो कि ३: मे बुरे काम करें तथा धम्मार्थ स्तर द्वेष रस | यदि 
इकलोता लड़का ही दुबुद्धि होतो दूसरे लड़के की उत्पात्तिमे यल्ञकिया 
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जाय । यदि यह संभव नहों तो लड़की के लड़कों पर भरोसा रखा जाय | 
राजा बीमार हो या बुड़ाहा तो मामा,गुणवान सामंत (अधीन राजा) 
तथा कुलीन इनमें से किसी के भी द्वारा अपनी स्त्री का नियोग 
करवाये तथा पुत्र उत्पन्न करे | परंतु अशिक्षित बदमाश इकलात 
लड़के को राज्यपर कभी क्षी न बेठावें | 

पिता बहुतों का ख्याल रखते हुए पुत्र का ही द्वित करे । यदि 
कोई खतरा न हो तो बड़े लड़के को ही राज़ गद्दी पर बेठावे | कुल 
का भी संभमिलित राज्य हो सकता हैं। इसम अराजकता का भय 
नहीं रहता तथा स्थिरता रहती है ओर शत्रु इसपर विजय नहीं 
प्राप्त कर सकता | 

१४ तथा १५. प्रकरण। 
क पे # ह्‌ः कत्तेग्य 
बंधन में पड़े राजकुमार का कत्तेव्य 
हु आ8 -70 4 ५- हा 

तकलीफ में तथा अपने से भारी काम में पड़कर राजकुमार 
पिता की आज्ञा के अनुसार तबतक काम करता जाय ज़बतक कि 
जान जाने का, जनता के कुपित होने का तथा भयंकर विपात्ते आ 
पड़ने का खतरा न हो | पुण्य काम में यदि उसको लगाया गया हों 
तो वह अपने से ऊपर काम करने वाले अध्यक्त की कृपा तथा 
ग्रनुग्रह की याचना करता रहे । जो बात वह करने के लिये कहे 
उसको विशेष रूपसे करें | कर्म के अनुसार फल लेते हुए - विशेष 
लाभ पिता के पास पहुंचादे । यदि इसपर भी पिता असंतुष्ट रहे 
तथा अन्य लड़कों तथा स्वियां म॑ं विशेषरूप से स्नेह <खे तो जंगल 
में ज़ानेके लिये आज्ञा मांगे | यदि उसको केद में पड़ने या जानका 
भय हो ते। जो खामनन्‍त उसको न्यायवृत्ति, धार्मिक, सत्यवादी, 
सीधा, आदर सत्कार करने वाला तथा गुणियां का आश्चयदाता 
मालूम पड़े उसके यहां चला जावे । वहां पर रहकर धन दास्प्राख्त् 
से संपन्न होकर किसी वीर पुरुष की लड़की के साथ शादी करले, 
जंगल के अध्यत्ञों से दोस्ती बना लंबे ओर अपने पक्ष के लोगों 
का इकट्ठा करे | यदि अकेला ही हो तो सेना, हीरा पन्ना, चांदी, 
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व्यापारीय द्रव्य आदि के खाना तथा कारखानों में काम करना 
शुरू करे ओर उसके द्वारा अपना आभरण पोषण करे। पाखंडियों 
तथा कंपनियों के धन को, या अधोत्रिय लोगों के अयोग्य मांदिरों 
की संपत्तिको या किसी अच्छी अमीर औरत को फंसाकर उसके 
रुपये पेसे को या समुद्रके व्यापारियों को जहर देकर उनके मालको 
अपने हाथ में करले या ऐंल तरीके काम पशै लावे जिसले सुगमता 
से ही दुश्मन के गांवों पर अपना अभुत्व स्थापित हो जाय । पिता 
के विरुद्ध मामा के घर के नोकरों से भी सहारा लिया जासकता 
हैं । कारीगर, शेल्पी, चारण, वैद्य, मांड, वैरागी के भेस में और 
ऐसे ही लोगों से मित्रता रखकर किसी तरीके से अ्त:पुर में जहर 
तथा हथियार लेकर घुस जाय और राजा से कहे कि “हम वही 
राजकुमार हैं | अकेले अकेले ही राज्य का भोग करना उचित नहीं 
है| दुगने अलाउंस या बेतन से हमारा काम नहीं चलता” इस 
ढंग के उपाय बंधन में जकड़े राज़कुमार को काम में लांन चाहिये। 

राजा को चाहिये कि ऐसे सब से बढ़े राज कुमार को उसकी 
मां या खुफिया पुलिस के लोगों के दवरा पकड़वा मंगवाये | घर से 
निकाल देने के बाद खुफिया पुलिस शखर से या जहर से उसको 
मार डाले। यदि उसको घरले न निकालना हो तो समान गुणवाली 
आओरतों, शराब या शिकार में फंस हुए को रात में पकड़वाये और 
दरबार मे उपास्यत करे और कहे कि अपने मरने के बाद आधा 
राज्य में तुम्ही का दूंगा । याद बह इकलोता लड़का हो तो उसको 
किसी एक स्थान में पहरा खुपुई रख ओर यांदे उसके बहुत से 
भाई हो तो उसको देश से बाहर निकाल दे | 
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राजा का प्रबंध तथा कत्तेव्य ' 
औिफपक्‍ ६ 
राजा के कर्मए्य होने पर राज़कर्मचारी भी कर्मएय रहते हैं । 
उसके प्रमादी होने पर वह भी प्रमादी होजात है । उसका काम 
बिगाड़ देते हैं। ओर दुश्मन से मिलजाते हैं। इसलिये उसको सदा 


३२ कोरिस्य अधशास्त्र | 


ही सावधान रहना चाहिये | वह धूप घड़ी की छाया या नालिका 
( १३ घंटा ) के अनुसार दिनरात को आठ आठ भागा भ॑विभक्ल 
करे | घूपघड़ी में ३६, १२, ४,तथा०इञ्ज के अनुसार छाया का विभाग 
करे और शून्य पर मध्यान्ह समझे | दिन तथ। रात को आठ अंठ 
भागों में बांटकरः-- 

(१) दिनके पहिले भाग में राष्टररक्ता का प्रबंध तथा आय 

बइय विषयक बाते छुने । 
(२ ) दूसरे भाग में नागरिकों तथा ग्रामीणों के काय्यों का 


निरीक्षण करे | 

(३ ) तीसरे भाग में नहाये तथा खाना खाय | ओर स्वाध्याय 
भी करे | 

(७) चोथे भाग में उपहार डालो लेने के साथ २ अध्यक्षों की 
नियुक्लि करे | 

(४ ) पांचर्व भाग में पत्रभेज़कर मन्त्रिपरिषद्‌ को बुलावे! 
खुफिया लोगों से गुप्त बाते ख़ुने | 


(६) छुठे भागमें स्वच्छुन्द विहार करे या सलाह मश्वरा करे | 
( ७ ) सातवें भाग में हाथी घोड़ा रथ तथा पदातियां की देख 
रेख करे | 
( ८) आठवें भागमें सनापति के साथ सेनिक काय्ये तथा 
आक्रमण संबंधी विचार करे | दिन के खतम होने पर 
संध्या करे | 
(१) रात के पहिले भाग में खुफिया पुलिस के लोगों से 
बात्त चीत करे | 
(२ ) दूसरे भाग में ख्वान, भोजन तथा स्वाध्याय करे | 
(३ ) तीसरे भाग में तुरी की आवाज के साथ ही सोने के 
लिये कमरे में जाय ओर 
( ४,४ ) चोथे तथ्या पाचर्वे भाग तक सोचे | 
( ६ ) छुठे भाग में तूरी की आवाज़ के साथर्ह/ उठे, शास्त्रका 
विचार करे और आवश्यक कामों के करने की विचार करे | 
(७ ) सातवें भागमे सलाह मश्वरा करे आर खुफिया लोगोको 
इधर उधर भेजे | 
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(८) आठवे भागमे ऋत्विग आचार्य्य तथा पुरोहित लोगों के 
साथ स्वस्त्थयन ( वेदमंत्र-विशेष ) पाठ करे । वैद्य, पाचक 
तथा ज्योतिपियों के साथ बात चीत करे | बछड़े साहित 
गो बेल की प्रदक्षिणा कर राज दबार में जाबे । 

अथवा अपने सामंथ्य के अनुसार रात दिनका विभाग कर 

काम करे ! राजदर्थार में पहुंच कर प्रार्थी लोगों को बहुतदेर तक 
ड्योड्रीपर न खड़ा रखे | जे स्वयं काम नहां देखते उनके काम में 
निचले लोग गड़बड़ कर देते हैं। इससे प्रजा में असंतोष फैल जाता 
है ओर शत्रुके आक्रमण की संभावना हो जाती हैं। इसलिये मन्दिर, 
शाश्रम, संन्‍्यासी तथा पापणड, शोत्रिय तथा याक्षिक, पशु, तीर्थ, 
तथा बालक, ब्रुद्ध, बीमार.दुःखित,अनाथ तथा स्त्री आदिकों का हाल 
चाल स्वयं जाकर पता लगावे। जो का म आवश्यक तथा महत्वपूरण 
हो उसका सबसे पहिले व्याल रखे | 


सपूण आवश्यक कामा को खय ही दख्े तथा सुन परतु टालने 
की कभी भी कोशिश न करे | कंयोंकि टालने से काम कृच्छसाध्य 
( बड़ी तकलीफ के बाद ज्ञों काम पूराकिया ज़ासके ) आतकाल 
साध्या तथा अलाध्य(जो कि पूण्ण न किय जासक) होजाते हैं | ९ रोहित 
तथा झाचाय्य लोगों के साथ यज्ञशाला में पहुचकर वेद्य तथा 
तपस्ची लोगों को उचित रूपसे आदर सत्कार तथा अभिवादन 
कर उनकी जरूरता को जाने | जेविद्य लोग; ( तीन। शास्त्रा म पाडित) 
की सलाह से तपास्वियों की जरूरतों को पूराकर | योग तथा जादू 
के कामों को करने बाले लोगों की नाराजगी का कारण न बंने | 
कार्य्य में तत्पर होना, यश करना, कारय्ये संबंधी आज्ञा तथा हुकुम 
देना, दानदेना, सबके साथ समःन व्यवष्टार करना, दीक्षाप्राप्त लोगों 
का गमिषेक करना आदि ही राजा के काम हैं। प्रजा के सुख तथा 
हित मे ही राज़ा का सुख्त तथा हित हैं | राजा का अपने स्वार्थों को 
पूर्ण करने में हित नहीं है । उसका हित तो प्रजा के स्वार्थों तथा 
प्रिय वस्तुओं को पूरा करने में ही है | इसलिये राजा को चाहिये 
कि सावधान तथा कम्मण्य होकर आवश्यक कामा के करने का 
हुकुम दे | क्योंकि कमंणयता ही सुख तथा सम्रद्धि का मूल हे। 


६2 काटिल्य अधथशास्त । 


तथा कमल सब कुछ नए हो जाता हे | जो ड्द कुछ पास है 
६ 3४ मिलने की आशा है यह सब कुछ प्रमाद छ पानी में 


मिल जाता 3 । कर्मण्यता से सर्पात्त तथा आवश्यक वस्तु प्राप्त 
होती हैं और संपूर्ण प्रकार के फल उपलब्ध होते हैं | 


१७ प्रकरण । 


गहानिर्माण के लिये जो स्थान उत्तम हो उसम अन्त: पुर बना- 
या जाय । उसमे अनेक कमरें हो ओर उसके चार्ण आर दीवःर 
द्वार तथा खाई हो | राजा के रहने का मकान कोश गृह के नकल 
पर निर्मोण किया जाय | एक मोहन ग्रह बनाया जाय ज़िलके दो - 
यारों में से आने जाने के लिये गुप्त मार हो । राजा का वास गजझह 
इसके मृध्य में भी हो सकता है।इसी भध्रकार एक महल खड़ा किया 
जाय और भूमि शह तैय्यार किया जाय जिनके द्रवाजों पर सूर्सि- 
यां बनी हो, दीवारों में सीढ़ियां लगी हों, अन्दर बाहर जति के 
लिये अनेकों सुरंगे हो,सब के सब खंभे पोल हो ओर उनमें आने जाने 
का मार्ग हो आर उनकी छुत कलयन्त्र से इस प्रकार रची गई हो 
कि आवश्यकता पड़ने पर छाण में नीचे बेंठायी जासके | इस महू 
में भी राजा अपना निवास शूह वना सकता है । सहाध्यायी तथा 
बचपन के साथी लोगों से बचने के लिये ओर एक दम आ पड़ने 
वाली विपत्ति से आत्म रक्ता करने के लिये ही उर्परि लिखित 
उपाय आवश्यक हैं। 
दाहेने से बांये ओर तीन बार मानुष-अप्लि यदि अन्‍्तःपुर के 
चारों ओर घुमायी जाय तो उसमें आग 2328 का डर नहीं रहता । 
वहां कोई दूसरी आग नहीं जलती यदि विजली की राख को ओले 
_के पानी तथा मिट्टी से सानकर दीवारों को लीधा जाय | # ___ 
छह तान्बिक प्रयोग हैं। उस समय यह विश्वास प्रचलित था कि मानुष 
अग्नि के चार्रो ओर छुमाने से किसी भी आग की आशेका नहीं रहती। मानुप- 
अगिन क्या चीन हऐ इस पर डाक्टर शामशास्त्री के भाषांन्तर से प्रकाश नहीं पहुता 
उन्होंने मनुप्प-निर्मित अग्नि (2 6 ण ाद्या ग्राश्षोप्ट ) के रूप भे 
जो भाषान्तर किया दूँ बद टीके कहीं जचता है | हमारी समझ में “प्रलंभने अदभुतो- 
त्पादनम'” नामक अकरण में “शस्तइतस्य शूल़प्रोत्स वा पृद्धपत्त्य बामपाश्व- 
पशुकास्यिप कल्मापवेगुनां निर्मेधितोपरिनः... ...«««-«-येत्र क्िपसन्य गचति न 
चात्रान्योपरिनिज्वलति” मरे हुए भझादमी की हड्डी तथा कस्माप नामक बांस रगड़ने 
से जो आग फैशा होती है उस आग को यहां ( मानुफ-अग्नि)” शब्द से सूचित 
किया दे । 
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जीवन्ती, श्वेता, मुष्क, कसौस, बांदा के समीप पैदा हुए पीपल 
के तने से मकान में छिपे हुए सांपों का विष नए्ठ हो जाता है 
बिज्ञी, मोर, न्‍्येबला तथा विन्दुस्ृग सांपों का खा जाते हैं। तोता 
मेंना तथा मिंगराज सांप के बिप की आशंका में शोर मचाने लगते 
हैं | कराकुल या घेटी विष के समीप में आते ही पागल हो जाता 
है, यूनानी तीवर सुस्त पड़ जाता है, ,मत्तकोकिल मर जाता है 
शोर चकोर की आंखे लाल पड़जाती हैं. । इस प्रकार अप्लनि, विष 
तथा सांप से बचने का उपाय करे | 

अन्तःपुर के पिछले भागम ख्ियो के रहने का स्थान, गर्भाप 
योगी जड़ी बूटी तथा तालाब बनाया ज्ञाय | बाहरकी ओर लड़के 
लडकिया के रहने का, तथा आगेकी ओर र्गार गह, दबौर, तथा 
राजकुमार ओर अध्यक्ष लोगों के रहने का स्थान हो। कमरों के 
बीचमे अन्‍्तःपुर के रक्चकों तथा पहरियों का पहरा हो | 

घरके अन्दर पहुंचकर वृढ़ी ओरत के द्वारा पटरानी को कहला 
दे और जब उसके पाल कोई भी न रदे तब जावे। क्योंकि भाई ने 
रानी के कमरे में छियकर ही भद्गलन को,माता की आारपाईभें छेपकर 
लड़के ने कारूश का, ख॑:लॉम शहत के स्थान पर जहर लगाकर 
रानी ने काशिराज़ को, विषम बुझे पायजेब (नूपुंर ) से वैरत्य को, 
हीरे की कर्धनी से सोवार को, मुंह देखने के शीरों से जालूध को 
ओर वालों के जूड़े म॑ हाथयार छिपाकर विदृरथ को मारा था। 
इसलिये इन विपत्तियों से बचता रहे। सिरम्ुंडे, ज़टाघारी, संन्या- 
लिया भांडो तथा मस्खरी वालोंको और बाहरी लौंडियों को अन्दर 
न आने देवे। दाइयों तथा गर्भ व्याथि के इलाज में चतुर औरतों को 
छोड़कर ओर कोई भी कुलीन घरकी औरत उसको न देखे | नहाने 
तथा सु/थित चीजों के लगाने के बाद नया कपड़ा तथा गहना 
पद्धित कर रंडियां ( रूपाजीवा ) उससे मिले । बाप मां के भेष में 
अस्सी मर्द ओर पच्चास और ते बुड़ढे तथा बढ़ी उमर के नौकर बन 





| ढाक्टर शामशाहत्री ने भाषान्ता फिया हैं कि “सांप अनन्‍्दा नहीं घुसे 
पर ॥ “सर्पा विपाणि बान प्रसहते इसका झर्थविप नए हो जाता है” सदी ठीक है 


३६ कारिल्य अधथद्याम्त्र।| 


कर अन्‍न्तःपुर के लोडे लोडियाों की वफादारी की परीक्षा करते रहें 
ओर इस प्रकार राजा का कल्याण करे | 

अपने अपने स्थानपर सब लोग काम करें | कोई भी दूसरे के 
सख्थानपर न जाय | अन्दर का कोई भी आदमी वाह आदमी से 
न मिले | अन्दर तथा वाहर जान वाले माल पर कड़ी नज़र रखी 
जाय | कोई भी राजमुद्रौं ज्ष राइत मालन अन्दर जनि पावे ओर 
न अन्दर से बाहर हो जांव। 


१८. प्रकरण । 


आत्म रक्षा | 
4८ 

सोकर उठते ही राजा का आदर सत्कार धनुषवाणधघारी आ- 
गत करें। दुसरे कमरे में चोगा पगड़ी आदि चरदी पदिने बुड्े अत 
पुर के नांकर, तीसरे कमेर मे कुबड़े वाने किरात लोग, अर चौथे 
कमरे में मन्‍्जी, संबंधी तथा नंग। तलवार लिये ह्गोढ़ीदार उलका 
स्वागत करे | 

विदेशी लोगा तथा राजकीय पुरस्कार तथा आदर से वंचित 
स्वदेशी लोगों को छोड़ कर, नीचे से ऊंचे पद्‌ पर पहुँचाये गये 
गोग ही शरीर-रक्तक (आन्तवेशिक सेन्‍्य) नियत किये ज्ञांथ तथा 
राज़ा और अतःपुर की रक्षा करें । रूरक्षित स्थान में रसोइदार 
(मह।नसिक) पाचकों से स्वादिष्ठ भोजन तेय्यार कराबे । अत्ति 
तथा पक्तियों को बलि देकर राज़ ताज़ा ताजा खाना खाचे | 

जहरीले भोजन को आग में डालते हं। आग चट चटाने लगती 
है ओर नीला घुआं देने लगती है, पत्ती उसके खाते ही मर जाते 
हैं अन्न की भाफ मयूर पंखी रंग की हो जाती हे | देखने में वह्‌ 
ठंडा मालूम पड़ता हे | ताजी तरकारी का रंग जदर होने पर बदल 
जाता हैं | बह पानी छोड़ने लगती है या बिएकुल एंठ जाती है। इसी 
प्रकार अन्य पदाथ भी जहर पड़ने पर एठ तथा सूखत्र जाते हं, 
उबाल आते ही उन में कभी कभी ने।ला फेना उठने लगता हैं और 
नीली भाफ निकलने लगती है | खुशवू, खूबसूरती तथा स्वाद उन 
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का नष्ट हो जाता है। गरम गरम रसे में से नीली, दूध में से लाल, 
शराब तथा पानी में से काली, दही में से हरे रंग की, >र शहत में 
से सफेद रंगकी भाफ निकलने लगती है | जहरीली कन्ची तरकारी 
आदि मुरभा जाती है और उबली सी मालूम पड़ती हैं ओर उनका 
उद्याल नीला हरा रंगलिय रहता है | सूखी >ज फटपट कर जाती 
हैं और उनका रंग बद्रंग हो जाता हैं । "कठिन पदाथ खदु आर 
सूद पदार्थ कठिन हो जाते हैं | छोटे २ कीढ़े मकोड़े उसके पास 
आते ही मर जाते हैं | गलीचें तथा परदों पर जदर छिड़कने से 
उनके रोम झड़ जाते हैं या कभी कर्भी वह हरे नाले रंग के 
हो जाते हैं| हीरे जवाहर जड़े व्तत जब पल मालूप पड़े, आर 
जब उनकी चिकनाई, खूब सूरती, चमक, आब, रंग तथ। सफाई 
नप्ठ हे।जाय ते। समझ लगना चाहिये कि उनमे जहर लगा हैं । 

जहर दिये गये आदर्मी का मुंद सूख जाता है और नीला पड़ 
जाता है | जबान लडखड़ाने लगती है ओर वह पसीने से तरबरत 
हो जाता है | जमाई से शरीर पँठने लगता हैं | बहुत ही अधिक 
कंप पी आने लगती है | शररए लड़खड़ाने लगता है ओर जवान 
यंद हो जाती है | वह बद्‌ हवास हो जाता हैं ओर अपने काम 
पर स्थिर नहीं रहता हें । यही कारण है कि जड़ी बूटी जानने चाले 
डाक्टर हर समय उसके फल रहे। यह ले।ग दवाई खाने सर कंपा- 
उंडरों के हाथ से दोष रहित स्वादिष्ठ दवाई लेकर ओर अपने झाप 
चाखकर राज़ा को दूं | शराब तथा पाती में भी दवा& वाला ही 
नियम काम में लाया जाय | 

स्नान तथा शुद्ध बस्च पहिने शगरीररक्षक के हाथ से राज़ा के 
कपड़ों की सोल लगी बंद पेटी लेकर कल्पक तथा प्रसाधक (राजा 
को नहाते समय कपड़ा तथा अन्य सामान देने वाले ) लोग राजा 
की परिचय्यों ( सवा-शुश्षषा ) करें । नहवाना ( स्नापक ), पानी 
लाना ( संवाहक ), विख्तर बिछाना, कपड़ा धोना तथा माला 
बनाना आदि काम लॉंडियां (दासी ) (१) करं। अथवा कपड़ों 





(१ ) डाक्टर शामफाल्नी न 'दासौ' फाझथ बश्या या डी ([:05800९5) 
किया हूं | 'लौंडी' चर ही उचित जचता हैँ। देशी रियास्‍्तों भें अबतक इसकी 
भय हैं | 
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तथा मालाओं को अपनी आंखों पर रखकर, तथा बंटना, 
सुगन्धित घ्यूणी, वस्त्र तथा नहाने के पानी को अपनो बाहु तथा 
छाती पर डालकर कारीगर लाग लॉडियों के साथ जाये और राजा 
को स्वयं देदेवे | वादर से तथा दूसरे के हाथ से जो चीज अन्दर 
आवबे उस सबमभे यह, नियम क।|म॒ मे लाया जाये । गाने बज़ान वाले 
लोग राजा के चित्च को उन्हों बात। से खुश कर जिनमें हथियार 
जाग तथा जहर का कुछमी संबंध न हो | उतके बजे, ओर हाथी 
घोड़े तथा रथ के गहने तथा आमृूषण अन्दर ई। रखे जांय | दर्बारी 
तथा ताहलुकेदार जिस घोड़े गाड़ी को काप्रम लाचुके हा और देस्व 
चुके हो उसीपर चढ़े । ऐसी तावपर ही सर करे जिसके साथ 
दूसरी नाव बंधी हे! और जिसके चलाते वाला अच्छे से अच्छा 
मज्नाद ( आप्त नाविक ) हे | जो नाव कभो आंधी में हट फूट गई हो 
या बह चुकी हो उसपर पेर न घेरे | पानी या नदी के पास छावनी 
बनावे तथा सेना रख | मछली तथा नाके से रहित पानीम तरे। 
सांप तथा हिंसक जन्तुओं से रहित बागों में भ्रमण कर । दोड़ते 
हुए तथा चलते हुए लक्ष्य पर निशाना ठीक बठे इस उद्देश्य सर 
कुत्त पालने बाले शिकारी लोगं। के द्वारा चोर सांप तथा शत्रु से 
सुरक्षित बन्द जंगलो में शिकार ललन के लिए जांब | हथियारों स 
सुसज्जित शरीर रक्षकों को साथ लेकर सेद्ध तथा तपस्वरी लोगों 
का दर्शन करे । मन्त्रिपरिषद में बेंठऋर सामन्‍्त के दृत का स्वागत 
करे | बर्दी तथा राजकोय वस्त्र पहिनकर घोड़े हाथी «था रथ पर 
चढ़े ओर सुसज्जित तथा सन्नद्ध सेना को देख | हथियार लिये 
लोगों, वेरागी तथा लुले रुगड़ों ले राज़ मार्ग को रहेतकर तथा 
दोनों ओर डंडा लिये सिपाहियों को खड़ा कर राजधानी से बाहर 





(१) मोल पुरुष का शर्य डाक्टर शामशास्त्री ने पूराना सईस या खुड़सवार 
किया है। स्सृतियों में मौत पुरुष का तातर्य्य उन ताह्लुकेदारों से लिया गया हैं 
जोकि अपनी जमीदारी से बहुत दूर पर किसी दूसरे स्थान में बस गये हों | 

(६/ डाक्टर शामशास्त्री ने उद्यान का ये जेंगल किया है | हमारे विद्ारे में 
बांग गर्य द्वोना चादिये । ॥|] 


आधिकरण २ । ३६ 


जावे और अन्दर आवये | भीड़ को चौरकर कभी भी न निकले | 
सेर ( यात्रा ) सत्सेग ( समाज ) जलसा तथा नावम तब तक मज 
लिस का साथ न दे जब तक उनमें दशवार्गिक (दस ढंगके या दस 
जात या संघ के ) लोग का पहरा न हो | 

जिस प्रकार राजा खुफिया लोग। के द्वःरा अन्य लोगों की रक्षा 
करता हं उसी प्रकार अन्य विष्न बाघाओं से उसको झपने शरीर 
की रक्षा करनी चाहिये । 


द्वितीय-अधिकरण । 
अध्यक्ष-मचार 
१९ प्रकरण । 
जनपद-निवेश । 


परदेश या स्वदेश के निवासियों के द्वारा शन्य या नवीन जनपद 
को वसाया जाय | प्रत्येक ग्राम सौ परिवार से पांच सो परिवार 
लक का हो | उसमें श॒द कृषकों की संल्या अधिक हो और उनकी 
सीमा एक कोौस से दो क्ोस तक विस्तुत हो। वह इस प्रकार 
स्थापित किये जांय कि एक दूसरे की रक्षा कर सके। नदी, पहाड़, 
जंगल, पेड़, गुहा, नहर तालाब सींमल, पीपल तथा बड़ आदि 
से उनकी सीमा नियत की ज्ञाय | आठ सो ग्रामो के मध्य मे स्था- 


“हू झकर शामशास्त्री ने न पुरुससंवाधमवगाहेत' इस वाक्य का थअ 
छोड़ दिया है । 

२ सेलुयन्थ शब्द का तासप्य डाक्टर शामशाल्री ने कृत्रिम गृह[आां9। 
#णा।ताएट्र) से लिया है | उस्तुतः यह शन्‍ नहर नदी तथा प्रपात या फरनों से 
बनी कुस्या या तालाब के लिये प्राय: आता हैं| यहीं कारण है कि इमने नहर 
तंथी ताज्ञाव ही अंध रखा है | 





० कारिल्य अर्थशास्त्र। 


नीय, चार सा ग्रार्मों के मध्य में दोण मुख, दो सा ग्रामा के मध्य मं 
खार्धटिक तथा दस ग्रार्मो के मध्य में संगहण नामक दुर्ग बनाये 
जांय, राष्ट सीमाओ पर अन्तयाल के दुर्ग खड़े किये जांय और 
प्रत्यक जनपद-द्वार उसके “द्वारा सुरक्षित रखा जाय । वागुरिक, 
शबर, पुलिन्द, चंडाल तथा जंगली लोग शेप संपूर्ण सीमा को देख 
रेख करे । ल्‍ 
ऋत्विक, आचार्य, पुरोहित तथा शत्रियां को अभिरूप-फल 

दायक ब्रह्मदेय दिया ज्ञाय ओर उनको राज्यदेंड तथा राज्यकर स 
म॒क्त किया जाय | अध्यक्ष, संख्यायक, गाप, स्थानोक, अनाकस्श, 
चिकत्सक, अश्वदमक, जंघारिक आझददे राजसवका को भांभि हो 


कक कि बज बी कक 


कि एक पुरुष के लिये पयाप्त हो | खतीहरों का नई भूमि न दी 
जाय । जो ख्वती न करे, उनले खत छोनकर अन्‍्यो के सुपुद किये 
जांय | ग्राम भ्तक या बनिये ही उन पर खेती कर | जो खत न 
जात वह सरकारी हजाना (अपहाॉन) भर | जो सुगमता से राज्यस्य 
द॑ उनको घान्य पशु तथा हिरएय से सहायता पहुंचायी जाय । 
साथ ही ब्याल रखा जाय कि अलुग़्नहं तथा परिहार से कोश 
की चरद्धि हो ऑर जिससे कोश के नुकसान की सभावना हॉ उस 
को न किया जाय | क्योंकि अल्प कोश वाला राजा न|गरिका तथा 
ग्रामीणों को ही सताता हैं। नये बन्दोबसत या अन्य आकांस्मक 

समय भे ही विशेष विशेष व्यक्तियों को राज्यस्यथ से मुक्त किया जाय 


१. बहादेय वह दान हैं जोक़ि बाह्मकों को स्पिररूप से सदा के लिये दे दिया 
जाय | ताम्रपत्र तथा बहुत से शिलालेख खोदने से मिले है जिन में पुराने राजाओं 
ते भिन्न २ भुमिभागों को अददेय के रुप में ब्राह्मर्थो को दिया था । 

२. शनुगह-उत्तम काम करने के बदले में कारीगर्शण किसानों को ग़जा जो 
धन आदि इनाम में दे उसको कौटिलीय में अनुग्रह शब्द से सूचित किया हैं | 

परिहार-राज्यकर से मुक्करना | पुत्नोत््ति, वधगांट आदि हम्रयं में राजा 
लोग ऐसा करते थे , कौटिलीय ने इन सब समयों को “ग्रधागतक ' शब्द से सचित 


है ॥ 








आर ज़नका राज्यकर-मुक्नि या परिहार का समय समाप्त हो गया 
हा उन पर पिता के तुल्य अन॒ग्रह रखा जाय । 
खान खादन, कारसखान चलाने, जगला से लकड़ी तथा हाथी 

भाप्त करन, पद्मु पालन आर व्यापाराय माग बनाने का प्रबंध किया 
जाय तथा ख्यलमाग, जलमाग आर मॉडेय। (परायपत्तन) का 
निर्माण किया जाय | भरनों से या टूर से पौनी इकट्ठा कर तालाब 
या नहर बनाया ज्ञाय आर जा ज्ञाग अपना और स बनाये उनको 
भूमि, मार्ग, बृत्त तथा अन्य आवश्यक उपकरणों के द्वारा सहायता 
पहुंचायी जाय | तीर्थ तथा बागो को बनवाने वालों के संबंध में 
भी इसी नीति को काम मे लाया जाय | साभे में नहर या तालाब 
बनवाना प्रारंभ कर जो स्वयं काम न करे उसके बलों तथा नोकरों 
से काम लिया जाय, खर्च में जो घन उसके भाग में पढ़े उससे 
ग्रहण किया जाय और लाभ म॑ उच्तको भाग न मिले। राज़ा उन 
नदियों, तालाबों तथा नहरों पर अपनी मलकीयत स्थापित करे 
जिनमे मच्छियां तथा तरकारी बहुतायत से पेदा होती हो आर नाव 
चलती हा | जो लाग दासों, थाती में रखे मनुष्या तथा बंधु लागा 
का कुछ भी ख्याल न कर उनको राज़ा कत्तव्य के लिये प्रेरित करे 
आर बालक, वृद्ध, बीमार, विपत्तिग्नत्त तथ्ा अनाआं के आभरण 
पोषण का प्रबन्ध करे और गर्भिणी औरतों तथा नवजात बालकों 
की रक्षा करे | ग्राम वृद्ध मन्दिर की तथा नाबालिग बालक की 
संपात्ति का उसंक युवावस्था को पहुंचने तक प्रबंध करें । 

जाति से बहिप्कृत पतित व्यक्ति तथा माता से भिन्न यदि कोई 
समथ व्यक्ति स्त्री, बच्चों, मां बाप, भाई, नाबालिग बहिन, तथा 
विधवा लड़की के आअभरण पोषण का प्रबन्ध न करे तो उस पर 
बारह पण जुरमाना कियाजाय | जे। कोई स्त्री पुत्र का प्रबन्ध किये 
बिना ही शन्‍्यासी बने या अपनो स्त्री को ज़बरन संन्यासी बग़य 
उसका 'साहसदंड' दिया जाय | वुद्धावस्था में पहुंचकर कोई भी 
व्यक्ति लडको में अपनी संपत्ति बांट कर संन्यासी बन सकता हें, 
बिना संपत्ति बांटे जो संन्यास्तों बने उसको देंड दिया जाय | वान- 
धाध्ययां को छोडकर काई भी सनन्‍्यासा, जात बेरगादरी को छोड़ 


४२ कौटिल्य अधेशाख | 


कर कोई भी संघ तथा सामुत्यायक को छोड़कर कोई भी कंपनी ग्राम 
में न बसे और न ग्राम में कोई भोग बिलास के लिये मकान ही 
बना सके । नट, नरक, गायक, वादक तथा भांड आमीणों के काम 
का हर्जा नकरने पार्वे। क्योंकि प्रमीणों क। खेतोके सिवाय और कोई 
दूसरा सहारा नहीं। इसुसे कोश, स्वतन्त्र श्रम लकड़ी घान्य तथा 
अनाज की भी विशेषरूप से बृद्धि होती है । 

शत्रु के पड़यंत्र तथा जंगल स घिरे हुए, व्याधि_ तथा दुर्भित्त 
स पीडित देश को राजा ग्रहण न करे और ख त्रौली खेल। को रोके 
दंड, स्व॒तन्त्र श्रम और राज्यकर संबंधी विप्लों से काष की रक्ता 
करें | चार शर तथा जद्रील घातक जीव जन्‍्तुओं से चरागएहों 
तथा गोचर भूमियों को सुराक्षित रखे । दवा, मेहनती मजदूर, 
चोर, सीमारच्कक ( अतपाल ) आदियों से तथा जानवरों के मुंडो 
स क्रमशः, ह,न दशा को प्राप्त होते हुए ब्यापोरीय मार्ग (वणिरूपथ) 
को बचाव | इस प्रकार राजा लकड़ी के जंगल, दाथी बन, तालाब 
तथा नहर, खान आदि की रक़्ता कर आर नये नंग्रे कामा को 
शुरू करे | 


२० प्रकरण ॥ 
भूमि का विभाग 


जो भूमि जोती बेोई नहीं ज/ती उसपर पशुम्रों के लिये चरा- 
गाई बनाई जां -। सेामलता, धर्म्म कम्मे तथा तयस्या के लिये ब्राह्म- 
णो को एल जेंगल दिये जांच जिनमें जेगली जानवरों तथा अन्य 
बातो का भय नहें ओर उनका नाम उसी गोंज पर रखा जाय 
जिस गोत्र का ब्राह्मण उनमे तपस्या करता हो । राजा के शिकार 
खलने के लिये सरकारी बन्द जंगल बनाये जांय जिनमें प्रवेश करने 
का पक हो म।ग हो, जोकि चारों ओर खाई से घिंर्हों, स्वादु फल 
बेल ग॒ुच्छी से जो कि परिपूर्ण हों, जितमें एक भी कंटीला पेड़ू न 
हो, शान्त तथा सीधे चौंपाये तथा बड़े बड़े ताल।ब जितमे विद्य 
मान हाँ, ज्ञितमें शेर चीते तथा हिंसक जंतु नख तथा दांत तोड़ 


आधिकरण २ | ४४ 


कर छोड़े गये हो ओर जिनमे हाथी, हाथिनो; हाथी के बच्चे तथा 
स्ग वहुतायत से हा । राष्य्नियासियों के शिकार के लिये भूमि 
के अनुसार राष्ट्र को सीमापर एक दूसरा शिकारी जंगल बनाया 
जाय आर उसम शिकार खलने का सबको आधिकार दिया जाय । 
भन्नाभन्न आउश्यकाय जागालेक द्रव्या कू जगल पृथक रूप स 
लगाया ज्ञाय | इनका साधारण जगला सब्पृथक रखा जाय आर 
व्याचसायेक पदाथ तेय्यार करन क लिये इनक कररखान खाल 
जांय । राष्ट के अन्तिम छ्ारप्र साधारण जंगल के बाद हाथियों 
का जंगल स्थापिताकिया जाय | इसका जा अध्यत्त (नागवनाध्यत्ष) 
हो वह बनेलों (वनचर) के द्वारा पहाड़ो कील नदियों तथा नालों 
से घिरे हाथी-जंगल को रक्षा कर आर उसम घुसने तथा निकलने 
का रास्ता जाने | जें, लोग हाथी को मार्रे उनको झूत्यु दंड मिले । 
मरे हुए हाथी के दातों की जोड़ी जो स्वयं लाकर अध्यक्ष को दे 
उसको सवालचारपण इनाम में दिया जाय | बनेले--फीलबान, हाथी 
के पर में फंदा डालने वाल ( पादपाशिक ), सीमा की रक्षा करने 
वाले (सेमिक), बन में फिरने वाले तथा हाथी पालने वाले (पार- 
कार्मेक) लोगों स दोस्ती रखे और पांच या सात हथिनियां को साथ 
लेकर भले की शाखा ले ढके जंगल में हाथी के पेशाब तथा 
लीद का सहारा लेते हुए हाथियों को ढूंढें ओर उनके सोने के 
स्थान, लीदू, पेशाब तथा नदी के किनारों के टूटने के द्वारा यह 
अनुमान कर कि-वह भ्रेंड का स्वामी हे या अकेला है! उसके 
दांत हैं या बच्चा हैं ? मत्त हे या वह कहीं से छूटकर भागा है! 
हाथी-वेद्यों के करने के अनुतार प्रशस्त आचार तथा चिन्दर वाले 
हाथियों को पकड़े | कथौकि राजाओं का विजय हाथियों पर निर्भर 
६ हाथियों का शरीर तथा डील डॉल बहुत बड़ा होता है । दुसरो 
के ब्यूद, दुग, छावनियों के नए करन के साथ साथ हाथी प्राण 
नाइक संपूर्ण घातक कार्मो के लिये बहुत ही उपयोगी होते हैं । 

कलिंग झेग रीवां रियासत तथा पूर्वीय देश के हाथी सबसे 
अधिक उत्तम होते हैं | दशाण तथा पच्छिम के मध्यम सममे जाते 
हैं। सोराष्ट तथा पंचजन देशके निकृष्ट माने गये हैं । सिखाने से 
रूमी देश के हाथियों की शाक्कि, तेज तथा गति बढ़ज़ाती हैं 


न कारिस्य अधशास्त्र। 


२१ प्रकरण । 

ट्गे का विधान । 

दुर्गं-विधान । 
दुद्मन के आक्रमण से बचने के लिये राष्ट्‌ के अन्त में चारो 
ओर स्वाभाविक-दुर्ग (व कृत ) बताये जांय | झांदक-दुग द्वीप 
या जमीन के बीच में खड़े किये जाते हैं और चारो ओर नीची 
जमीन तथा पानी से घिरे होते हैं । पार्वत-दु्ग पथर्राले टील या गुद्दा 
गर बनते हैं | घान्वन दुगी ( निजेन प्रदेश पर बने दुर्ग ) पेड़ पत्ती, 
जन्तु तथा जल ले रहेत स्थानपर आर बन दुर्ग पशु-पत्ती, पानी 
तथा जंगल से परिपुण स्थानपर बनाये ज्ञात है | इनम सत आदक 
तथा पर्वत दुर्ग जनपद की ओर धान्यन तथा बनदुग जंगल का 

रक्षा के काम में आते हैं । 

जनपद के मध्य में राज्यस्व [ सप्ुदय ] एकजित करने के योग्य 
» तथा आपत्ति पड़ने पर शरण स्थ!न के रूप में उपयोगी स्थानीय 
नामक दुर्ग या कसबा (तहसील) बनाया जाय | मकान बनाने के 
लिये प्रशस्त-देश, नदी संगम, सदा पानी रहने बाली झील, ताल 


या तालाब के किनारे गोल, लंबा, या चोकोन, चारों झोर पानी से 
किम मकर ला ललललइलनललजकअअअज तब बबबबबबबबब बक्सर जजन्ग्ध__मननन्ननन्ननननऊऊन्ऊन्ऊन्न्नननानानात 


+ मूल ग्रंथ में /'जन तथा खेजन”'' दो पाठ मिलते हूँ | डाक्टर शामशान्त्री 
ने खेजन | ७७४४-४४ ) मानकर और इसने छजन मानकर पत्ती अथ किया दे | 
बस्तुत; दोनों ही पाठ ठीक हो सकते है | 

» मल य्रेथ में “समुदय स्थान स्थानीयं' यह शब्द लिख। है डाक्टर शामशाल््री 


ने 'समदय' का धर्म राजस्व ही प्रावः किया है| परन्तु यहां पर उन्होंने 'समुदवस्थान' 


का 'रोज्यस्व एकत्रित करने के योग्य या तध्सील' अर्थ करने के स्थान पर 'भ्रभुल 
शक्ति का केन्द्र' 'या राजघानी' अब करदिया दे | . 

+ मूल प्ंघ में “मापाद्य प्रसार' यह पाठ है। इसका उचित पा आपसद्यप्रसार 
अर्थात “आपदि+अपग्रसार' यह मालूम पदुता हैँ | डाक्टर शामशात्री ने 
आपत्ति पड़ने पर शरंणस्थान के रूप में उपयोगी” के स्थान पर “आपत्ति पड़ते ही 
जिस स्थान से शीघ्र ही भागा जा संके! यह अर्थ कर दिया है जो कि _क्ाब्लीय के 
ध्यागदाप्रसार' शब्द से किसी प्रकार भी नहीं निकलता हे | ई०६ 


क्व्क् 
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घिरा हुआ तथा अंसपंथ तथा वारिपथ (जलमाग्ग ) से युक्न पक्का 
प्रकान तेय्यार किया जाय जो कि मंडी का भी कामदे (इसके चारों 
ओर एक दूसरे से दो गज दूरी पर तीन खाइयां खोदी जांय जो 
कि २८ या २४ या १० गज चौड़ी, इसकी एक तिहाई या आधी 
गहरी, तले पर चपटी चोकोन तथा समतल ओर पत्थर से भरी 
हों जिसके किनारे पकी ईटों या पत्थरों से पक्के बने हो, जिनमें सदा 
ही पानी रहे या बाहर से आता रहे आर जिनके अन्दर मगरमच्छ 
भरे पढ़े हों और साथ दी कमल के पेड़ लगे हो । क्‍ 

खाई से ८ गज दूरीपर १२ गज़ ऊंची ओर २४ गज चौड़ी ऐसी 
“शहर पनाह (दीवार) बना ६ जाय जिसका उपरला भाग सम्तल, 
घोच का भाग घड़ेकी तग्ह गोल हो,आ।र जोकि हाथियों तथा गडआओ 
के पैर से कूटकर मजबूत की गई हो, जिसके बीच में मद्ठी भरी 
हो और जो कि कंटाली भाड़ी, बिषली बेले तथा पेड़ पोदों से 
नींच से ऊपर तक ढंको हो | 

शहर पनाह (वत्र ) के ऊपर चोड़ाई से दुगुनी ऊंची ( प्राकार 
कंग्रेदार द्वार शेष ) ओर १३ हाथ से २४ हाथ तक चोड़ी युग्प 
या अयुग्म संख्या में ईंटकी एक दूसरी कंगूरे दार दीवार बनाई जाय। 

लंबे चोड़े तथा बन्दर के शिर की तरह चपटे पत्थरों या ताड़की 
जड़ों से चिनी हुई ग्थ चलने के योग्य [ रथ चर्य्या संचार | सड़क 
बैय्यार की जाय | इसमें लकड़ी न लगनी चाहिये क्‍योंकि उसमे 


बट 


आग छियरूप से रहती हैं| इसीप्रकार के चौकोन चबुर्ज बनाने 
चाहियें। जिनपर सीढ़ियां लटक रही हो। दो दो बुर्जों के बीचमें 
पक गली ( प्रतोली ) होनी चाहिये जो कि सोड़ाइ से ढ़ाई गुना 
लंबी और ३० दंड या ६० गज चौड़ी हो । बुर्ज तथा गली के बीच 
मे तीन धलुषधारियों के बेठने योग्य सौंकी ( इन्द्रकोंडा) बनानी 
चाहिये । इनके पीचम देवपथ (मान्दिंर को जाने का मागे ) बनाया 
जाय जो कि चुर्ज के बीच में २ हाथ, बाहर की ओर ८ हाथ ओर 
इतनांही कंगुरे के साथ साथ हो। दोगज से चार गज चोड़ी चायां 
न सड़क बनानी चाहिये। जिस स्थान पर झाक्रमण होना 





ऐ> मद, 


४५ ह कोरिज्य अश्शास्त्र । 


सुगम न दो वहां! पर भागने की सड़क अ्रधावितिका)तथा दरकजा 
(निष्कुर द्वार) तेस्थार किया जाय | शहर पनाह के बाहर के संयूर्ण 
रास्त जानुभगिनी ( जिससे गोड़ा हट जाय ), त्रिशल, प्रकार(मद्दी 
का ढ़ेर ? ) नक्ृ॒गी गह्ंढ| कूटअवपात ), कांटे, भ ड़, अहिपृष्ट (?), 
ताड़ के पत्ते, सिघाड़े, ग़रोखरू, अरगलोपस्कन्दन (?), पादुक, आंबड़ा 
तथा पानी से भरी तलइबों से ढंक दिये जांय | 
शहर पनाह के बीच में दोनों ओर डेढ़ दंड चौड़ा एक गोल छेद 
बनाया जाय। प्रतोली नामक सड़क की चोड।ई का छुठा भाग जे- 
तना बड़ा णक दर्चाज्ञा उसमें बनाया जाय | द्रवाज। ४ दंड से एक 
पक दंड बढ़ाते हुए ८ दंड तक चोड़ा, ६ भाग ले ८ भाग तक लंबा 
हो | चह १५ हाथ से शुरू कर १८ हाथ तक | एक एक हाथ तल 
से बढ़ाते हुए ] ऊंचा हो | खेमे की चोड़ाई ८ हाथ, जमीन भें २६ 
हाथ [ जन भे इतना गड़ा हो ] ओर चूलिका ( उपरक्ाभाग ) 
इसकी चोंथाई होनी चाहिये | शहर पनाह के उपरले »वें भाग में 
मकान बावड़ी तथा सीरा संबंधी मकान बनाये जांयाइसके /,, भाग 
में एक दूसरे के सामने दो वदियां तैय्यार की जांय इनके ऊपर एक 
कोठा बनायाजाय जो कि चोड़ाई से दुगना ऊंचा हो । उनमे मूर्तियां 
बनी है पहिली छुत -से आधा या तीन चोशाई लोड़ा एक्क और 
कोटा बनाया जाय जिसकी दीवारें इंटों की हों और बांई ओर गोल 
सीढ़ी हो | सभी दीचारे अन्दर से पोली होनों चाहिये और उनके 
अन्द्र गुप्त सीढ़ियां लगी रहनी चाहिये। बाहर क. ओर दो दो 
हाथ चोड़े छुज्ञ बनाये जांय | तीन पांचवे भाग में दो दो दरवाजेहों 
जिनमें दो दे लोहे की छुड़े हो और इन्द्रकील २४ ओगुल लंबी हो। 
सीमा का दर घाजा ५ अग्नि [श्ञझरज्ञि-२४ अगुल | जितना बड़ा हो| 
दुर्ग में घुलने के लिये देस्तिनख नामक फाटक बनाया जाय जो कि 
मनुष्य के मुख के समान ऊंचा हो ओर जो कि स्थिर हो तथा समय 
.._ + कोब्लीय का यह भाग बहुत हो भ्रत्मष्ट हे। अब छत मे अनुभान से हो 
काम लिया है | मकान संतंधी बहुत से परारिनाणिक शब्दों के आजाने से । 
कदिनाई बढ़ गई है | 
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पर हटाया जा सक्रे।जहां पर रेगिस्तान हो या पानी न हो वहां पर यह 
द्रवाजामट्दी का ही ६नाया। जाय। महलके मुखके ऐन सामते शहरका 
मुख्य दरवाजा हो जो कि गोह के सदश आकारका हो । महलके 
बाँच में बावड़ी पोखरी तथा चार बढ़े बढ़े कमरों वाला मकान ह्दो 
जिसके कमरे एक दूसरे के साथ जुड़े हों। साथ ही गोल आकार का 
पक दो तल्ला कुमारीपुर ( लड़कियों के रहने का मकान ) | बनाया 
जाय जिसमें गोल दरवाज़ा हो | इसके चारों ओर भूमि के अचुसार 
तीन गुना अधिक चौड़ी नहर बनाई जाय ज्ञिसके द्वारा सामान 
अन्दर बाहर लें जाया जा सके | [ है 

नहर में पत्थर कुद्दाल, कुठार, डंडे, मुद्दर, यन्त्र, शतघ्नी [सा 
आदमी एक साथ मारने का दृश्णियार ), भाला. बांस, बाण, उष्द, 
प्रीव्य ( ऊंदट की गदन के समान हाथियार ) जञांगलिक पदार्थ तथा 
बारूद आदि इकटे करके रखे जांय । 


5 कस 


हा हु बा 
किले के अन्दर पच्छिम से पूर्व और दक्खिन से उत्तर को 
जाने वाली तीन तान सड़क और बारह दरवाजे तैय्यार किये जांय। 
राजमार्ग, द्रोण मुख, स्थ/नीय, राष्ट्र तथा चरागाह को जाने 
वाले मार्ग तथा रथ्या नामक सड़क ८ गज, सयोनीय, छावनी, श्म 
दगान तथा ग्राम पथ १६ गज, सेतु तथा बनपथ्य ८ गज, हस्ति-चोज 
पथ ४ गज, रथप्थ तथा पशुपथ २१ गज, ओर चछुद्ध पश्चु तथा 

न नमन नधनन- एडल्ट टी पस प ट प दा ए 





+ डाक्टर शामशाहू्ो ने 'कुमारीपुर' का अर्थ दुर्गा का मन्दिर किया हे । 
हमको तो 'गाजकन्पाओं के रहने का मकान' ही ग्रधे टीक जंचता दै। आप्टे तथा 
मन्‍्य संस्कत-इंग्लिश कोशकारों ने भी यही भणे दिया हे 

+ 'भांडवादिनी' का ध्रथे डाक्टर शामशाद्ल्ी ने 'दशियार धारण करने में समर्थ' 


हैं... यई अंग किया है। हम समभते हैं कि उनका इस अर्थ से तालस्य जिसके ढारा 


मांधान अन्दर बाहर ले जाया 'मासके' यती होगा । 


«दान फ्ः 
2-६] कारल्प अथशाबम्ज। 


मनुष्य पथ २ गज़ चोड़े होते हैं । 
मजबूत स्थान पर बने हुए महल में ही राजा रहें। किले के 
नचे में, मध्य से (किलके)उत्तरकी ओर, चारों बणों के लोगों 
के मकानों के बीचमें पूर्व वर्णित अन्तःपुर बनाया जाय । 
डसका मुंह चाहे उत्तर की ओर और चाहे पूर्व की ओर रखा 
जाय | उसक पृवात्तर भाग में आचर्य्य १ रोहित के रहने का तथा 
हवन पानी का स्थान बनाया जाय और चहां पर ही मन्त्रियों के 
भी रहने के मकान हो | पूर्व दक़्खिन भाग में भोजनालय, हास्ति- 
शाला, तथा चस्तुभडार, पूवे में गन्ध, माल्‍्य घान्य, तथा शराब 
के। दुकाने, ज्व्रियाँ तथा प्रधान २ कारीगयो के मकान, दक्खिन 
पूवे में खज्ञाना, आयव्यय विभाग तथ्या क 7रखाने, दक्खिन पच्छिम 
में ज्ञांगलिक-पदार्थ मंडार(कुप्यग्रह)तथा हथ्षियार भसेडार(आयुधा 
गार), इसके बाद दक्खिन में नगर, धान्य, व्यापार-ब्यवसाय, कार- 
खाने तथा सेना आदि के अध्यक्षों के मकान, म्रि ठाई, पक्कान्न, श- 
राव मांस आदिकी दुकानें, तथा रोडियों और गाने बजाने में चतुर 
वेश्याओं के घर, पच्छिम दक्खिन में गदहों ऊंटों के रहने के तंबल 
तथा भेहनती मजदूरों के मकान, पच्छिम उत्तर में घोड़ा गाड़ी 
र्थादि की शाला, पच्छिम में ऊनका सूत, वांस, चाम, कवच, श- 
स्तर, आवरण आदि के कारीगरों के मकान, उत्तर-पब्छिम में दुकान 
चाजार तथा दवाई खाने, उत्तर पृर्व में कोश तथा गौ घोड़े, इसके 
बाद उत्तर दिशा में नगर तथा राज देवताके मन्दिर घातु तथा 
हीरे जबाहरात के कारीगर और ब्राह्मण लोग तथा बीच की गलि- 
यो में श्रेणी, पवहणी निकाय आदि व्यापारीय व्यावसायिक तथा 
अमीय संघों के मकान होने चाहिये । 
शहर के बीच में--अपराजित, अपातिहत, जयंत, बेजयत नामक 
देवताओं क मंदिर और शिव वेश्ववण तथा लक्ष्मी | के ग्रह के 
साथ शराब खाने बनाये जांय | 





हक _. “+ बहा के शगताब शलाका दा पक गए पह पर शामशात्री ने लद्ठमो के लिये भ्रयत्त किय्रे गये श्री शब्द का घर्थ 
समान योग्य किया है घोर इसको शराब छाने के साथ जो डदिया हैं। उचित तो 
गह था कि शराबस्वानों को आनंसबज या समान योग की उपाधि देने के स्थानपर 
को का अर्च लूद्मी ही फ्िया जाता। 


ही . बी] 
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मख्दिरों, कोठों तथा शुहों में। अपनी अपनी इच्छा के अनुसार 
मकान के मिन्न भिन्न देवताओं की स्थापना की ज्ञाय | बाहर 
द्रवाजों पर ब्रह्मा, इन्ठ, यम तथा सेनापत्य नामक देवताओं की 
स्थापना की जाय ऑओंए खाई से १०० घनुष (१ घन्रप-१०२ अगुल,) 
दूर पर तोथ, बन तथा सतुबन्ध नामक मकान बनाये जाय | भिन्न 
दिशाओं मे दिशाओं के देवताओं को स्थापित किया ज्ञाय | उत्तर 
या पूरब मे साधारण लोगों का ओर दक्षिण में ऊंच जात के लोगों 
का श्मशान होना चाहिये | जो इस नियम का उल्लेघन करे उसको 
प्रथम साहस दंड दिया जाय । पालंडिया तथा चेडालों को श्मशान 
के अत में बसाया जाय | प्रत्यक परिवार की हद व्यवसाय या खत 
के अनुसार नियत करनी चाहिये | फ़ूलफल के बगीच, तरकारी के 
खत तथा घान्‍्य तथा बाज़ारी माल के संबंध म॑ भी इसी ढंग पर 
प्रबंध करना चाहिये | प्रति दस प्रकान के पीछे एक कुआं अवश्य 
ही होना चाहिये | तेल, घी, धान्य, खार, नमक, दवाई, सूखी तर- 
क.री, शक्कर, जो, सूखामांस, भूसा, लकड़ी, लोहा, चाम, कोयला 
तांत, जहर, सींग, बां छल, मूंज, चल्‍्कल, सख्त तथा मजबूत लकड़ी 
ह्षिया<, कवच, पत्थर आदि इतली राशि तथा मात्राम इकट्ठे करके 
रखंते चाहिये जिसल कई सालों तक वह खतम न हा। फसल पर 
पुथनी चीज़ के स्थान पर नई चीजू भर दीजाय | हाथी घोड़े तथा 
पदातियों का प्रबंध भिन्‍न भिन्‍न मुखियों के पास हो | इससे यह 
ले।ग एक दूस के डरसे पड़यंत्र नहीं कर ते। अन्तपाल के दुर्गांका 
निर्माण तथा प्रबंध भी इसी ढंग पर होना चाहिये । 

नगर तथा राष्ट्र को नुकलान पहुंचाने वाले बाहरी लोगों को 
किले में न बसाकर गांवों में ही बताव अथवा इनसे किले में रहने 
का राज्यस्व ग्रहण करे | 


$ 'कोश्कात प्रदेत' इस वाक्य का अर्थ डाक्टर शामशा््री ने मकान के 
कोनों पर” यह अब कर दिया है | / मन्दिरों कोठों तथा शृहों में” यह अर्थ उपरि- 
6 तवक्ष्य का मर्नंधा स्पए हू | 


घ० कोटिल्य अधथशास्त्र। 


२३ प्रकरण । 
७ सन्निधाता के कत्तंव्य । 
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सल्निधाता-९ कोशग्रह (खजाना रखने का मकान), २ पण्यगृह 
[गोदाम] ३ कोष्टागार [>्वान्यभंडार ] ४ कुप्यग्रह ( जांगलिक द्वव्यों 
का गोदाम) ५ आयुधागःर (शस्प्रागार) तथ्या बंधनागार (केदखाना) 
अनवाबे | 

१. कोशग्रद् | एक चौंकोन कुआं खोदकर उसको चारों ओर 
से बड़ी बड़ी चट्टानों ले पक्का बनाया जाय आर उसको पानी तथा 
नमी से रहेत कर दिया जाय | उसके अन्दर पककी लकड़ी का 
पिजड़े की तरह एक मकान बनाया जाय जिसमें बहुत से कमरे हो, 
दरवाजा केवल एक ही हो, फशे पत्थर से पक्का बनाया गया हो, 
इधर उधर जा सकने वाली सीढ़ी लगी हो ओर देवता स्थापित 
किया गया हो | इसके ऊपर कोश गृह चनाथा ज्ञाय। कोशगयूह में 
एक भी दरवाजा न हो, दोवार +८। की बनो हो आर जो कि चारों 
ओर नदी से घिरा हो | राष्ट्र के अन्त अचूत लोगों के द्वारा ध्रुव 
निधि ( जिसमें स्थिरू्प से अनाज आदि भरा जाय ) आपत्ति से 
बचने के लिये बनाया जाय । 

. २. पणयगृह | पण्यणह की दीघारे तथा खेमे पकको ईटा के 
बनाये जांय | उसमें एक दर्वाज/ बदुत से कमरे तथा बद्दुत से खेमे 
हो और जो कि चारों ओर चार मकानों से घिरा हो | 

३. कांष्ठागार । ज्ञ बहुत बड़े बड़े कमरें हो जिनके मध्य में 
४ कैप्यगृूह और « जमीन के तद्द में आयुधामार बनाया गया हो । 

. ६. बन्धनागार के संपूर्ण कमरे सब ओर से सुरक्षित हों 
और स्त्री तथा पुरुष के रहने के कमरे पृथकू पृथक बने हे | धम्मे 
स्थीय तथा महामात्रीय लोगों के रहते का मकान पृथक पृथक ही 
बनाया जाय | 


० मज्निधाता का भर्थ कोशाप्यन्न दे । 
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उपरिलिखित सभी मकानों मे-चड़े बड़े कमरे, कुण, स्नानग्द 
तथा देवशह [ मन्दिर विशेष | बनाये जांय ओर उनमें- आग तथा 
जहर से बचने के लिये बिज्ली. न्युअले आदि रखे जांय | 

कोष्ठागार में एक अरात्न के बराबर ( २४ अंगुल ) मुख वाला 
घाट मापने का वत्तेन रखा जाय | * 

सन्निधाता योग्य २ व्यक्तियों के सहारै पुराने तथा गये रत्न, 
बहुमूल्य द्रव्य तथा जांगलिक पदार्थ अहण करे | जो लोग रत्न के 
संबंध में छुल कपट करे उनको तथा उनसे ऐसा काम करवाने 
वालों को उत्तम दंड दिया जाय | बहुमूल्य द्व्य के संबंध में मध्यम 
झोर हीनसुल्य द्ृब्य तथा जांगलिक द्रव्यके संबंध में जितना 
नुकसान हे उतना ही दंड दिया जाय | 

रूप दर्शक के द्वारा हिरणय को परीक्षा करवा कर प्रदण करे । 
जो जाली या नकली हो उसको काट दे | जो जाली हिरण्य लावे 
उसको प्रथम साहस दंड दिया जाय | 

शुद्ध तथा परिपक्त घान्‍्य को ग्रहण किया ज्ञाय | जो इससे 
विपरीत काम करे उस पर मुल्य का दुगना ज़ुरमाना किया जाय। 
व्यापारी य दब्यों, जांगलिक पदार्थों तथा हथियारों के सम्बन्ध में 
भी यही नियम हैं| भिन्न भिन्न विभागों के मुखिया लेखक तथा 
नोकर आदियों को १ पण से ४ पण तक की चोरी मे क्रमशः पूर्च 
मध्यम, उत्तम तथा सूृत्यु दंड दिया जाय | कोशकी चीज के चुराने 
पर कोशाध्यक्ष को कतल किया ज्ञाय | उसके सहायकों कत आधा 
दंड दिया जाय ! यदि चोर का पता न चले तो काम करने बाला 
को डांटा जाय | जो चोर को चोरी करते समय भागने का इशारा 
करे उसको तकलीफ देकर मरवाया जाय | सन्निघाता को चादिये 





| डाक्टा शामशाह््री ने दिरसय का घर्थ सोने का सिक्का और रूपदर्शक का 
अर सिक्के का फीक्षक किया है | दकटर देवदत्त मंडारकर ने रूप को सिक्के का पर्याय 
बाचक मानकर डाक्ल शामशाद्वी के मत को पृष्ट किया है । मेरी संमति में रूप का 
अर्थ वस्तु विशेष, रूपद्शक का भर्थ परौक्षक और दिरणय का घर्थ सोना दे ।-- 
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धर कोटिल्य अथशास्त्र | 


कि विश्वासपात्र व्याक्तियों की सहायता से राज्य कर एकत्रित करे । 

(सन्निघाता को) सैकड़ों वर्ष की बाहरी तथा अन्दरूनी आम 
दनी खर्च का ज्ञान होना चाहिये जिससे बह पूछुने पर बिना किसी 
प्रकार की घबड़ादहट में पड़े बचे दुए घन को बता सके | 


के '२४ प्रकरण । 
समाहतो द्वारा राज्यस्व एकत्रित करना 


समाहतो * ९ दुगे २ शप्ट्र रे खनि ४ सेतु « बन ६ हज तथा 
७ वशणिक्‌ पश्न का निरीक्षण करे। ह 
१, दुर्ग दुर्ग से तात्पस्थे--चुगी, जुरमाना, तोलमाप, नगर 
लेखक सिक्‍के का प्रबन्धकर्ता लक्षणाध्यक्ष)सरकारी मुहरका अध्यत्त 
( मुद्राध्यक्ष ), शराबखाना, बूचइखाना सूत, तेल, घी, नमक 
या खार, राज़कीय छुनार, दृकान, रंडी, जुआ, *कान कारगर, 
तथा शिल्पी, देवताध्यक्ष तथा दरवाजे के बाहर लिये जाने 
राज्यकर आदि से है | 
२ राष्ट। राष्ट्र का तात्पय्थे--कृषि जन्यपदार्थ [ सीता |,धार्मिक 
कर | बलि |], बदाई का क< ( भाग ), रूपये में लिया राज्यस्व, व्या* 
वारीय कर, नदीपाल के द्व/रा ग्रृहीत नौका का भाड़, नौका नगर, 
चरागाह, सड़क करे; रस्सी तथा इहथकड़ी आदि से हे | 
३-खानि । खनि से तात्वय्य-सोना चांदी, हीरा,माणिक, मोती 
सूंगा, शंख, कोद्ा, नमक, पत्थर तथा सस सम्बन्धी घातुओं से हें । 
७सेतु | सतु से तात्पय्थ--फूल फक्ष के बगीचे तरकारी के 
खत तथा मूली शल्गम आदि जमीन के नीचे लगने चाल पदा्थों 
की क्‍यारियों से है। 
५. बन | बन से तात्पय्ये--पश्ु, झूग, लकड़ी, हाथी आदि के 
लकी से हे). ५ 5 ० अकलनन--ा++-पा पर सक का 
» समाहर्ता का तात्यर्प्प राज्यस्व इक करने बाले रानकीय कर्मचारी से है। 
आज ऊत साहा का नाम ककक्स तथा कमिश्नर दे । 








लशशाान---- नम. 
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६. ब्रज | बज का तात्पस्यें-गों फैंस भेड़ बकरी ऊंट घोड़ा 
खब्घर, गद॒हा आदियों से है 

७. वणिक्‌ पथ | बणिर पथ का तास्पर्य्थ स्थल मार्ग तथा 
नदी मार्ग से है। यह सब खझामदनी के भिन्न भिन्न माग(झआयशर्टीर) हैं। 

पूंजी, बटाई, बयाई, स्थिर कर, धार्मिक ऋर, रुपये की कटोती, 
तथा जुरमाना आदि आमदनी के स्थान हैः 

देवता पिता को पूजा सस्‍्वस्तिवाचन, अन्तःपुर, भोंजनभंडार 
( महानस ), दूत रखना कोष्ठागार, आयुधागार, पण्यगह, कुप्यशह, 
व्यवसाय, स्वतंत्रश्रम, पदाति घुड़सवार रथी तथा हाथी की सेना, 
कारखाना, गोमंडल चिड़ियाघर, भूसा तथा लकड़ी का भेंडार 
आदि ही खर्च के स्थान हें । हे 

राजवर्ष, मास, पक्ष, दिन, प्रात, हेमन्त ( सर्दी के दिन ), 
झीष्म, के एक एक दिन कम तीसरे तथा सातवें पक्ष बचे हुए 
शेष संपूर्ण पतक्त तथा मलूमास आदि कीले शब्द के डारा अहस 
किये जाते हैं । 

समाहर्ता को चाहिये कि वह? करेंणीय, २ सिद्ध ३ शेष४ आय 
५ व्यय तथां ६ नीवी का निरीक्षण करे । 
१, करणीय | राज्य कार्य्य चलाना, नया काम श्5 करना 
ग्योगी पदार्थों को एकत्रित करना, राज्यस्व इकट्ठा करना 





संपूर्ण राज्यस्व को ज्ञांच करवाना आदि संपूर्ण काम करंणीय (क- 
रने के योग्य) में खामेलित दे । 

२, सिद्ध-। कोश में जमा किया गया, राजा के दारा ग्रहण 
किया गया, शहर पर खच किया गया, पिछुले साल से चला आया 
हुआ, राजा की लिखी तथा प्रोखिक झाज्ञा के द्वारा काश में जमा 
किया गया आदि सिद्ध ( समाप्त डुआ काम ) में सामिलित है । 

३, शेष | उत्पाद कामों के करने का घिचार, बचा इुआ 
जुरमाना तथा राज्यस्व, हिसाब की गड़बड़, रही तथा घटिया 


५ कोटिल्य अथशज्ञास्त्र | 
माल आदि शेष ( जो कि अभी बचा हुआ हो ) में संमिलित हैं । 


४. आय | ऋाय तीन श्रकार की हैं | (क) वक्षमान! 
(सत्र) पर्युषित | (ग) अन्य जात | 

[कि] वत्तमान | प्रति दिन मिलने वाली आमदनी को “वतमान 
आय के नाम से पुकारा जाता है | 

[ख] पर्युषित । जॉ आमदनी पिछले साल की हो;दूसरे के हाथ 
में हो या चली गयी हो उसको"पर्युषित आय 'अथात्‌ पिछली आ- 
मदनी का नाम दिया जाता हैं| 

[ग] अन्य जात | नष्ट, विस्घृत, राज्यकर्मचारियों का जुर- 
माना आकास्मक आय, नुकसान करने के बदले लिया गया घन, 
डाली या उपहार में आया हुआ, वह धन जिसका कोई भी मालिक 
न हो और या कोई हकदार लड़का न हो, आकस्मिक मिला हुआ 
खज़ाना आदि अन्य जःत [आकस्मिक आय ] आय कही जाती है। 

२. व्यय | पूंजीविनियाग, अनु-्पादक काम में लगाया घन 
तथा बचत आदि ब्यय कम करने बाली चीजे हैं । 

बेचते समय कीमताो के बढ़ने पर या ताल माप के पसिक्न होने 
पर जो आमदनी होती हें उसको वयाई (<५जी: के नाम से पुकारा 
जाता हैं । खरीदत स+#य खरीदारों की स्पर्घा स जो दाम बढ़ता 
हूँ उसकी भी आय में ही समिलिति किया जाता है | 

ब्यय--! नित्य ! नित्योत्पादक!!] लाभ [५ छामेस्पादिक के 
' भेद से चार ग्रकार का है । 

। प्रतिदिन दोने वाले व्यय कोनेत्थ | [[! और पक्त मास तथा 
वर्ष में होने वाल लाभोत्पादिक व्यय को छाम कहद्दा जाता है । ] 
नित्य से जो उत्पन्न हो उसको नित्योत्यादिक और ]9५ ज्ञाम से 
जो उत्पन्न हे। उसको लाभोत्पादिक नाम दिया जाता है | 


६. नीवी | व्यय होने के बाद आय तथा व्यय से जो 
धन बचे उसकी नीवी कहते हैं और जो कि अगले बष के हिसाब 
में समिलित करली जाती है | 





समाहतों इसी ढंग पर राज्यस्थ एकत्रित करे, आमदनी दिखाये 


२४ प्रकरण । 
गाणुनिक्य का अक्षपटल में काम । 


गाणनिक्य या अध्यक्ष ( वह राज्यकर्मचारी जो सरकारी 
जमा खच का प्रबंध तथा निरीक्षण करे ) अज्षपटल (हिसाब 
किताब रखने वाला दफ्तर ) इस ढंग का बनवाने जिसका मुंद 
उत्तर या पूर्व की ओर हो और जिसमे कम चारेया के बंठन का 
स्थान पृथक २ हो और पृथक पृथक ही रांजस्टर ( निबंध पुस्तक ) 
रखे है| | और उनमें निशज्ल लिखित बातो का उल्लेख हो । 

१. सरकारी दफ्तरों की संख्या | २. कारखानों मे काम तथा 
उत्पात्ति | ३. जहां जहां पर रुपया लगा हैं उनमे कितना लाभ, चुक 
सान, खच, विलंब, तथा वयाई हे ओर कितने काम हैं जिनमे रुपया 
' फंसा है और तनखाह तथा बेगार की मात्र।| क्या है | ४. रत्त, यू 
मूल्य तथा साधारण पदाथ और जांगलिक द्वव्यों की कीमत क्‍या 
है? उनके समात दुसरा कौनसा पदार्थ है ? उनका प्रतिमान, भार 
तथा तोल क्‍या दे ? ।४. देश ग्राम जाति कुल तथा संघों के रीति 
रिवाज, उपनियम, चरेत्र आदि क्या हैं? । ६. सरकारी नोंकरों 
की आमदनी, जरमींदारी, राज्यकर छूटने की राशि, तथा भक्त वेतन 
या अलाउंस क्या है ?। 5. राजा राजमहिषी तथा राजकुमार को 
रल, जमीन, तथा लाभ क्या क्‍या मिले ? कोन कौन से पदार्थ 
मिल जो कि आपत्ति के समय काम आने वाले हैं ?। ८. दशावुओं 
तथा मित्रों के साथ सन्धि, लड़ाई, धन देना तथा लेना | 

अध्यक्त का कत्तेव्य है कि वह इन रज़िस्टरों के द्वारा सूचित 
करे कि-कॉन कौन सा काम करना हे, किया जा चुका है तथा बचा 
पड़ा है, क्या आमदनी तथा जमा खर्च है ? कोन कौन से नये काम 
शुरू किये हैं ओर उनकी कया हालत हे ? । इसके साथ ही खसाव 

अध्यक्त को चाहिये कि उत्तम मध्यम तथा निरूए कामा में उन्द। 





५६ कारिल्य अर्थशास्त्र। 


लोगों को नियुक्त करे जो कि उसके योग्य हो । यदि राज़ा उत्पादक 
कार्मो में उचित धन न खर्च करे तो उसको पीछे से पश्चाताप कर 
ना पड़ता है| 

एक साथ मिलकर काम करने वाले तथ। लाभ बांटन वाले 
कारीगरों के लड़के भाई स्त्रियां लड़कियां तथा नोकर काम की कमी 
को पूरा करें। ३५७ दिन तथा रात के काम को संवत्सर या वार्षिक 
काम कहते हैं । आ्राषाढ़ के अन्त में उनको काम के अनुसार मेहन- 
ताना दिया जाय | बीच में किये गये नये कामों का हिसाब मासिक 
या अधिक मासिक होना चाहिये | 

राजा को खुफिया के द्वारा काय्य तथा उसके संबंध की अन्य 
बाते पता लग जांयगी इस बात की परवाह न कर राज़कर्मचारी 
भाय: अज्ञान से, तकलीफ तथा मेहनत से बचते हुए आलस्प से, 

भोग विलास में लोन होकर प्रमाद से, डाट इपट अनर्थ अधम: 

से डर कर मय से, दूसरा के अनुग्नरद धाप्त करने की इच्छा करते 
हुए लालच से, नुकसान पहुंचाने की इच्छा रखते हुए गुस्से से, 
विद्या घन तथा दबारी लोग। को दोस्ती का अभिमान कर दर्प से 
या तोल माप गणना म॑ फरक कर लोभ से सरकारी आमदनी को 
प्राप्त करके भी रजिस्टर में दज् नहीं करते । 

मनुसंप्रदाय के लोगां का मत है कि जो कर्मचारी जितने धन 
का नुकसान करे उस पर उतना ही जुर्माना किया जाय और अप- 
राध के अनुलार ऋतशः कुछ २ ज्ुर्माने की रकम बढ़ा दी जाय । 
पाराशरा के मत में अपराध का ८ गुणा, बाहईस्पत्यों के मत १० 
गुणा, ओशनसों के मत में २० गुणा और कोटिल्य के मत में अप 
राघ के अनुसार जुरमाना होना चाहिये। 

गाणनिक्य हिलाव किताब करने के लिए झाषाढ़ में आये । 
भिन्न मिन्न जिलों तथा ध्रान्‍्तो के आये हुए गाणनिकयों को एक 
स्थान में न रखा जाय ओर न उनकी एक दूसरे के साथ वार््तालाप 
करन का आज्ञा दी जाय | गंणनिकयां को रजिस्टर पदाथ तथा 
घन साथ लाना चाहिये आर उनपर राजकीय मुद्रा लगी रहनी 
चाहिये | आय ब्यय का लेखा तथा कुल योग सुनने के बाद नौर्बा 


अधिकरणु २ | ५७ 


( खचे के बाद बची राजकीय संपत्ति ) ग्रहण की जाय । यदि 
कोई हिसाब में किली एक आओअश को बढ़ा कर या घटाकर आम- 
दनी अधिक करे तो उस को आठगुना इनाम दिया जाय | इससे 
विपरीत होने पर उसी से धन वसूल किया जाय | जो लोग समय 
पर रजिस्टर तथा नीवी का लेकर न पहुँचे छनपर देय धन का 
दस गुना जुर्माना किया जाय | यदि कारणिक (ज्ञाय व्यय निरी 
क्षक) कार्मिक (राज्यस्व ग्रहण करने वाला) के आने पर आय व्यय 
का लेखा न ले उसको प्रथम साहस दंड दिया जाय | इसले विप- 
रीत होने पर कार्मिक को दुगना दंड मिले | 

महामात्र कार्य्य के संबंध में संपूर्ण बाते खुनावे। इनमे से जि- 
सने मिलकर काम न किया हो, अलग जा बैठा हो तथा भूठ बोला 
हा उसको उत्तम दंड दिया जाय । जिसने देनिक्र आयव्यय का 
लेखा तेय्यार न किया हे। उसको महीने भरका समय दिया जाय । 
यादि इस पर भी वह तैय्यार न करे तो उसको! महीने पीछे २०० 

दंड मिले । जिनका थोड़ा सा ही काम बच गया हो उनको 
४ दिन का अवसर दिया जाय | इस के बाद दैनिक आय व्यय, 
राज्य नियम, देशअथा, व्यवहार आदि विषयक ख्, आमदनी 
तथा अन्य बातों का निर्रक्षण किया ज्ञाय | दिन, ५ दिन, पक्ष, मास, 
४ मास तथा साल का आय व्यय का लेखा एक दूसरे के साथ 
मिलाकर ठोक कर लिया जाय । साथ ही देश,स्थान, कर स्थान, प्राप्त 
घन, राज़कोय आय की मात्रा, आदि को, देने दिलाने, लिखने 
तथा ग्रहण करने वालों की रकमो के साथ मिला लिया जाय । 
इस्ती प्रकार निर्दिए्द देश, स्थान, व्यय स्थान, देय घन, राजकीय 
व्यय आदि को करत, कराने, लिखने तथा ग्रहण करने वालों की 
रकमाो के साथ खजे के घन को समान कर लिया जाय | 

यदि कोई काराणक ( राज्यधिकारी [वशेष) राज। की आज्ञा 
के अनुसार काम न करे या दूसरे को काम करने से रोके या आय 
व्यय में गड़बड़ करे उसके प्रथम सादस दंड दिया जाय ! जो 
कोई रकम लिखने मे क्रम का ख्पाज़ न करे, क्रम बिगाड़ 

नी रकम लिख या कई बार एकही रकम दर्ज़ करें उसकी १२ 


५4२ कोटिल्य अथैशास्म | 


पण दंड दिया जाय | नीची को विगाड़ कर लिखने में दुगुना, खा 
जाने में आठ गुना, नाश करने में पांच गुना तथा चुक्सान भरना 
( प्रतिदान ), कूठ बोलने में चोरी संबेधी ओर याद कर पीछे से 
लिखने में मी दुगुना दंड दिया जाथ | 


राज़ा का कत्तेब्य हे कि छोटे मोटे कसूर को पी जाय, हल्के से 
भी अच्छे काम पर प्रसन हो ज्ञाय ओर वहुत ही अधिक लाम 
पहुंचान वाल अध्यक्ष का इनाम देकर आदर करे | 


र६ प्रकरण । 
गूबन किये गये घन का प्राप्त करना । 


है 
कोश पर ही संपूर्ण काय्यों का निर्भर है। इसलिये सबसे 
अधिक ध्यान कोश पर ही देना चाहिये। कोश वृद्धि के-११चार 


समार्धि [ उत्पादक कार्म, से अधिक लाभ होना ] २ चरित्रालुग्रह 
[ अच्छे आदमियों पर कृपा ] ३ युक्त अ्रतिपेध [ अधिक संव्या में 
नियुक्त राज्य कर्मचारियों का कम करना ] ४ सेस्वसपत्‌ [ फसल 
का अच्छा होना ]), & पण्यवाहुल्य [ व्यापार-बाद्धि | ६ उपसगे 
प्रमोक्ष [ दैवी विपत का कम होना ), ७ परिहरक्षय ( छोड़े राज्य 
करों का घटना ) ८ हिरणबोपायन ( सोने में उपहार या डाली का 
आना) <चोररह आदि नो तरीके हैंकोश क्षय के भी १ प्रतिबन्ध॒(रुका 

बट ,रप्रयोग([सद॒पर लगाना ),३व्यवहार ( व्यपार )» ४ अबस्तार 
( ग्रवन )/ » परिहापण (राजर्कय आयकों कम करना), ५ उपभोग 
( ग़बन का भेद ), ७ परिवत्तेन ( वस्तुविनिमय ) तथा ८ अपहार 
( हिलाब किताब में गड़बड़ ) आदि आःठ दी भेद हैं । 


9, प्रतिबन्ध । प्राप्त आमदनी का वही में न उतारना, सिद्ध न 
मानना तथा राज्य कोश म॑ न भेजना प्रातबन्ध कहाता हैं | इसम 


नुक्सान हुए घनका दस गुना जुरमाना किया जाय । 





ग्रधिकरण २ | प्र 


२, प्रयोग | खजाने या कोश की चीज़ों को सूद पर लगाने 
का नाम ग्रयोग है ' 

३. व्यवहार | चीजों का क्रय विक्रय ही व्यवहार है। इसमें 
लाभ का दुगुना दंड दिया जाय | 

४. अवस्तार | समय झाने पर भी ज्ञो रकम वसूल नहीं करता 
या वसूल हुई रकम को दर्ज नहीं करता इसका नाम अवस्तार हे। 
इसमे नुक्सान का पांच गशुना ज़ुरमाना किया जाय | 

५, परिहापण । जो प्राप्त आय को लिपाता है या व्यय को बढ़ाता 
है इसका नाम परिहापण है। इसमें लुक्खान का चारगुना जुरमाना 
करना चाहिये | 


६, उपभोग | अपने आप या दूसरों के द्वारा जो राजकीय 
द्ब्यों के सबन करने का नाम उपभोग दे | रत्न विषयक ग्रबन में 
सत्युदंड, सार दृब्य विषयक ग्रवन में मध्यमदंड तथा साधाग्ण 
दब्य या जांगलिक ग्रबन में सुक्सान के बराबर दंड दिया जाय | 

७. परिवत्तेन | राजकीय द्र॒ब्यों का दूसरे द्ब्यों के साथ परि 
वत्तेन करन का नाम परिवत्तेन हैं । शेष नियम इसमें उपभोग के 
तुल्य हैं । 


८, अपदार । प्राप्त हुई आय का प्रवेश न॑ करना, वही में दर्ज किये 
खर्च को न करना तथा अवशिष्ट आय व्यय लेखा ठीक न रखना 
आदि का नाम अपहार है | इस अपराध में १२ गुना दंड देना 
सादिय | 

सरकारीधन ग़बन करने के चालीस तरीके हैं जो इस प्रकार 
दिखाये जा सकते हैः-- 

१. घन ता लेलिया परन्तु वही पर दर्ज नहीं किया। २. वही 
पर दर्ज तो कर लिया परन्तु घन पीछे से श्रहण किया। रे. प्राप्य 
घन को अप्राप्तलखा | ४. अप्राप्यघधन का प्राप्त लिखा | ५. श्राप्त 
घन को अप्राप्प लिखा | ६. अग्राप्त धन को आघप्त लिखा । ७. मिला 
कम परन्तु वही पर अधिक करके लिखा | ८5. मिला अधिक परल्तु 
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बही पर कम करके लिखा । ६. मिला किसी म॒द्दे ओर लिखा किसी 
मद्दे । १०. मिला कुछ ओर लिखा कुछ | ११. जो देना था न दिया 
१२. जो न देना था वह दिया | १३. समय पर न दिया | १४. अस 
मय पर दिया | १४५. दिया कम और लिखा बहुत । १६. दिया अधिक 
ओर लिखा कम | १७, दिया कुछ ओर लिखा कुछ | १८. दिया 
किसी मद्दे ओर लिखा ब्किसी मद्दे | १६. वहीं में दजे कर न दे 
किये हुए के खाने में लिख दिया | २०. वही मे दर्ज न कर दज किये 
हुए के खाने मे लिख दिया | २१. जांगलिक द्रव्य को दाम न देकर 
खज़ान मे रख लिया | २०. दाम देकर भी जांगलिक द्वन्य को खज़ांन 
में न रखा । २३. थोड़ी सी राशि को बहुत बड़ी राशि करके लिखा । 
२४. बहुत बड़ी राशि को थोड़ा करके लेखा | २५. दामी चौज को 
कम दामभी चीज़ से बदल दिया । २६ कम दामी चीज़ को दामी से 
बदल दिया । २७. कॉमत चढ़ा के लिखा | २८. दाम घटा के लिखा | 
२६. [तनस्वाह ग्रबन करने के लिये] रात बढ़ा कर लिखा | ३०. रात 
घटा कर लिखा। ३९. साल में मास घटा दिया | ३२. मास में दिन 
घटा दिया। ३३. प्राप्त घन को घटा बढ़ा दिया। ३४. प्राप्त धन के 
मृल स्थान में गड़बड़ कर दिया या दान लिख लिया परन्तु दिया 
नहीं | ३५. काय्ये तथा फल लिखने में गड़बड़ करदी | ३६. पूरी 
रकम न लिखी तथा जोड़ गड़बड़ किया | ३७ पदाथ। के गुण ठीक 
न लिखे या कीमत मे फरक कर दिया। ३८5. तोल न ठीक लिखा | 
३८- माप न ठीक लिखा | ४०. नाप न ठीक लिस्खा | 

खजाने की रकम गायब होने पर निधायक खजांची। निब्रंधक 
( मुनाम ), प्रतिगाहक ( खज़ान मे रखने के लिये पदार्थ ग्रहण 
करने वाला) दायक ९ देने वाला ), दापक ( दिलाने वाला ) मन्त्र 


( सलाहकार ) वेयाज्॒त्यकर (बंचने वाला) आदि सरकारी नॉकरोा 
की ऋमशः परीक्षा की जाय | जो बोल उसको अपराध के 
अलुसार वंंड द्या जाय | जनता में डुगड़गी पीटी जाय कि जिन 
लोगों को इस व्याक्ति स नुक्सान पहुंचा ह॑ वह संरकार को खबर 
दू ज्ञों सूचता वें उसकी सूचना के अनुलाए उसकी दंड [दया 
जाय | अनेक अपराधों मे प्रत्यक्त अपराध का उसले उत्तर पूछा 
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जाय | एक भी अपराध के सिद्ध दोजाने पर सब अपराधों का 
उत्तर उससे मांगा जाय | यदि उसने बहुत बड़ी रकम ग़बन की है 
तो उससे सारी की सारी रकम वसूल की जाय | जिसने ग़बन 
करने की सरकार को सूचना दी हो, यदि उस्तकी सचना सत्य सिद्ध 
दो तो उसको वसूल किये हुए घन का छूटा “भाग मिले । यदि वह 
नोकर है तो उसको बारहवां भाग दिया ज्ञाय | अधिक घन ग़बन 
करने की सूचना देने पर जो थोड़े धन ग़बन करने को ही सिद्ध 
कर सऊ> उसका सिद्ध किये हुए धन का भाग ही “ले। यदि बह 
ग़ेवन करने के आप राध को सिद्ध न कर सके तो उस पर कोड़े 
पढ़े या उस पर सोने में जुरमाना किया जाय | उसको दंड से 
किसी भी हालत में मुक्त न किया हाय | 

यदि सूचना देने वाला अपराधी से मिल कर अपराध का 
निरणेय किसी दूसरे पर फेंक दे या अपने आप को किली दूसरे 
तरोके से बचाने को कोशिश करे ते उसको रुत्यु दंड दिया जाये। 

२७ प्रकरण । 
उपयुक्व परीक्षा 
>> 7 के 28 

अमात्य के गुणों से युक्त संपूर्ण अध्यक्ष मिन्न मिन्न कामों में 
नियुक्न किये जांय । मनुष्य के चित्त के ट्यिर न होने से इनके कार्मो 
की प्रतिदेन देख भाल करता रहे | मनुष्य घेड़े की तरह का में 
जोतत ही बिगड़ने लगते हैं | यही कारण हे कि उनके-काय्ये करन 
के साधन, स्थान, सम -, कार्य्य, उत्पत्ति तथा शुद्ध लाम के संबंच 
में सदा ही जानता रंदे । वह लोग आपस में मिले या भंगड़े बिना 
ही आशा के अजुसार काम करते रहे । यदि कहीं मिल गये ते 
रूपया सवा जांयगे ओर कहीं कंगड़ गये तो सारा का सारा काम 
ही विगाड़ देगे।झपात्ति या बीमारीकी छोड़कर स्वामीकी आज्ञाके बिना 
वह कुछ भी नया काम न करे | यादे वह लोग प्रमाद करें तो उन 
पर दे।निक भ्वति का दुशुना जुप्मान। किया जाय । जो कद डुए 
कॉम को उत्तमता के साथ कंरे उ७को इज्जत के साथ साथ ऊंचा 


६२ कोटिल्य अथशास्त्र | 


पद्‌ मिले | पुराने आचाय्यों का मत है कि जो खर्चा तो आधेक 
करें और उसके बदल उतनी आमदनी न करें वह राज्यस्व खाज़ाते 
हैं ओर उससे उल्ट जो खच् के अनुलार आमदनी इकट्ठी करे उन 
को इंमान दार समभना चाहिये | को टिेट्य का मत इससे भिन्न हे। 
वह इस बात के पता लगीने के लिये खुफिया पुलिस को ही उचित 
साधन समभता दे । जो राजस्व कम प्रकट करता हे वह एक 
प्रकार से राजा को ही खारहा दोता है । यवि उस से यह काम 
अज्ञानादिक से होगया हो तो उसको लुकक्‍्सान अपनी ओर से 
भरना चाहिये। जो राज्यस्व दुगुन/ प्रगट करंता हे वद प्रजा को 
लूटता तथा तंग करता हैं । यदि बह राजा के लिये अधिक धन 
इकट्ठा करके लावे तो न्‍्यून-अपराध द्ोने पर आगे से उसके ऐसा 
बुरा काम करने से रोक देना चाहिये | यदि अपराध बहुत अधिक 
हो तो उसको दंड देना चाहिये | 

ज्ञा खच को घटाकर आमदनी बढ़ाता है वह अ्रभमियों की मेह- 
नत मजदूरी को खाता है । समय, काम, पदार्थ, मूल्य, तनखाह 
आदि जिसमाजत्रा में बह खाते उसी मात्रा में उसको राज्य दंड देना 
चाहिये | इस लिये जो जिस विभाग, का शासक है वह भिन्न भिन्न 
कामों के वास्तविक जमा खज को संक्षेप या विघ्तार स जाने ओर 
घुल हर, तादात्वेक तथा कदण्ये लोगो को रोकता रहे | 

सलहरः--जा बाप दादाकी संपत्ति का अन्याय सेनएष्ठ करंद 
उमस्रको मूलहर कहते हे । 

तादात्विकः--जो उत्यन्न पदार्थ या आमदनी के भविष्य का 
बिना विचार किये शोन्न ही उपभोग कर डाले उसका तादा- 
त्विक या फजल खचे कहते हैं | 

कदयः--जो नौंकरों को या अपने आपको कष्ट देकर घन इकट्ठा 
करता ह उसको कृदये या कजूस कहते हें । 

जो कंजूल या कदर्य एक बहुत बढ़ी आमदनी के स्थान का 
अध्यक्ष होकर प्राप्त आमदनी को घर मे गाड़ देता है, नागरिकों 
या प्रामीणों के पास रखदेता है या शव्रुके राष्ट में पडुँचा देता हे- 
खुफिया पुलिस के लोग उसके सलाहकार, दोस्त, नोकर चाकर, 
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रिश्तेदार आदिकों के साथ साथ उस की आमदनी खच का प्रा 
हाल जानते रहे | जो शत्रु के राष्ट के साथ संबंच रखता दा उस 
से गुप्त हाल पूंछा जाय ओर इसके बाद दुश्मन राजा को आक्षा 
लकर उसको मरवा विया जाय | अध्यक्षा को चाहिये कि सख्या- 
यक, लखक, रूप दर्शक, नीची ग्राहक तथा , उत्तराध्यक्ष के साथ 
दोस्ती रखते दुए उनके कामों को करें। उच्नराध्यक्ष का तात्पर्य्य 
हाथी, घोड़े, रथ, पर चढ़ने वाले ले।गो के पंछे “अन्तवासो के रूप 
में ओर संख्यायक लेखक झादिको के पीछे खुफिया पुलिस के रूप 
में काम करने वा; लोग से है | के 

प्रत्यक राजकोय विभाग में थोड़े ही समय के लिये भिन्न ।भक् 
लाग नियत किये ज्ञांय । 

जैसे जीम पर रखी शहत का स्वाद न लेना कठिन है वैसे ही 
राज्य कर्मचारियों का राजकीय आमदनी का न खाना असंभव है । 
जैसे मच्छी पानी के अन्दर पानी पीती हुई नहीं देखी जा सकती 
उसी प्रकार भिन्न २ कार्मो के करवाने के लिये नौकरी पर रखे 
राजकीय कर्मचारी रुपया खाते हुए नहीं पकड़े जा सकते। आकाश 
में उड़ते इुए पाक्षियों की चाल जानी जा सकती है परन्तु छिपे 
दिल सरकारी नोकरों की चाल का जान लेना सर्वथा दुःसाक्य द्दे। 
जो सरकारी नोकर अन्याय ले बहुत सा घन इकट्ठा करे उसे का 
घन जब्त कर लिया जाय या उश्षकों दूसरे काम पर नियुक्त किया 
जाय | ऐसा यत्न किया जाय जिसस वह राजकीय आमदनी कोन 
खान पाव ओर जिन्होंने खाई हो वह उसको उगल दें । जो राज्यस्व 
का अपहरण न करते हो और न्याय पूर्वक उसको बढ़ाते हां उनकों 
राज़मक्नल समझ कर स्थिर रूप से राजकीय ज्ञोकरी मिलनी चाहिये । 


२८ प्रकरण । 
शासनाधिकार । 


न करत आफ छ-ा+ौ- 


शासन का सात्यय्य »ज़ाज्ञा है । राजा का मुख्य काम शासन 
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करना हैं। संघि तथा युद्ध भी उसी पर निर्भर है। इसलिये अमात्य 
के संपूर्ण गुणों से युक्न, उत्तम भाषा तथा पद शीघ्रही बनाने वाले 
प्रशस्त लिपि लिखने वाले तथा दूसरों के लिखे लेख को शीक्ष ही 
पढ़ने में समर्थ व्यक्ति को लेखक नियुक्ष करना चाहिये | लेखक का 
काम है कि वह -दत्तचित्त होकर राजा की आज्ञा सुने ओर सोच 
विचार कर ऐसा लेख ल्िलि जिसका अर्थ स्पष्ट हो। राजाओं के 
संबंध में जो आज्ञापत्र हों उनमें उनके वश नाम तथा देश का उल्लेख 
हो। ओरों के संबंध में नाम तथा देश का उल्लेख ही पर्य्यांप्त है । छेखक 
को चाहिये कि वह जाति, कुल, स्थान, उमर, प्रसिद्धि, काम, संपत्ति 
स्वभाव, देश-काल तथा रिश्तेदारी आदि पर गंभीर विचार कर जेसा 
पुरुष ही उली के अनुरूप लेख जिखे। अच्छा लेख वही समभाजाता 
हैँ जिसमे १ अर्थ क्रम २ संबंध ३ परिपूर्णता ४ माधुय्य ५ आओदाय्य 
तथा दस्पंष्टता मौजूद है 

१. लेख में महत्व के अनुसार संपूर्ण बातों के ऋमशः लिखने 
का नाम अ््क्तम है। 

२- प्रस्तुत अर्थ के अवुसार ही समाप्ति पय्येन्त लेख लिखने का 
नाम सबध हैं| 

. ३- परिपूर्णता उसी को कहते हैं जिल में अर्थ पद तथा अत्ञर न 

अधिक तथा न कम हो, ओर ।जसमे हेतु उदाहरण तथा दृए्टान्त से अर्थ 
को परिषुष्ठ किया गया है। ओर जिसका प्रत्येक पद निर्दिष्ट अर्थ को 
साचित करता हो 

४. सरलता तथा बिना किसी बड़ी मेहनत के उचित अथ को 
सूचित करने वाले सुन्दर शब्दों के प्रयोग का नाम माघुय्य हे | 
'. ४, ग्रास्थ शब्दों के प्रयोग न करने का नाम ही ओदारयय है 

६. स्पष्टता उसी को कहते दे जिस में सरल शब्दों का प्रयोग हो। 

अकारादि वर्ण संख्या म॑ ६३ हैं | वर्णों के समृह का नाम ही 
पद है । नाम, आयात, उपसग तथा नियात के भेद से यह चार 
प्रकार का हैं| पदार्थ विशेष (सत्य) को प्रगट करने वाले शब्द को 
नाम तथा जिसका कोई लिग न हो और जे। कि क्रिया विशेष 
को साचेत करता हैं। उसको आखरूयात कईते है | क्रिय। क पहिले 
लगाने वाले भें आदि का नाम उपसगे ओर अव्ययादि का नाम 
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निपात है | एक अर्थ को पूर्ण रूप से प्रगर करने वाले पद समूह 
का नाम वाक्य है । कम से कम एक पद और अधिक से अधिक 
तीन पद, अर्थ के अनुसार प्रत्येक बगे में होने चाहियें। आज्षापत्र 
को समाप्ति या मांखिक आज्ञा को सूचित करने के लिये इति शब्द 
का प्रयोग होना चाहिये। आज्ञापत्र लिखवांन के मुख्य उद्देश्य १ 
निन्‍्दा २ प्रशंसा ३ पृच्छा ४ आख्यान ५ अर्थना ५ प्रत्याख्यान ७ 
उपालंभ ८ प्रतिषेध ६ चोदना १० सांत्व ११ अभ्यवपत्ति १९ भत्सेना 
तथा १३ अनुनय आदि तेरह हैं। 

१. किसी के कुल, शरीर तथा काम के विषय में बुरी बात 
कहना “निन्दाँ और २ अच्छी बात कहना '“ब्रशुसा' रे यह 


हुआ इस ढंग पर पूछना “पृच्छा' ४ यह बात ऐसे हुई इस ढंग पर 
कहना “आख्यान' * मांगना “अथंना' ६ न दूंगा यह कहना 'श्रत्या- 
रूयान ७ “आप को ऐला न करना चाहिये था" 'छेसखा कहना 
“पालंभा5 विध्द करना या रोकना 'प्रतिपेघ & भआक्षा देना 
“चोदना ९० "मेरे तथा आप में भेद ही क्‍या है। जो मेरी संपात्ति 
है चह सब आप के लिये उपस्थित हैं।' इस ढंग की बात कहना 
सान्त्व'(* 'तकलीफ में सहायता देना “अभ्यवपत्ति' ९5 
सत्यांनास हों ज्ायंगा इस दंग पर दोष दिखाते दुए मिड्कना 
'भत्सेना|तथा १३ सम#ऋ/ने का नाम 'अनुनय' है | रुपया,प्रतिज्ञा 
भंग तथां कष्ट के समय में किये जाने के भेद्‌ से अनुनय तीन प्रकार 
का होता है| 

शासन या आज्ञापत्र के १ प्रज्ञापन २ आज्ञा ३ परिदान ४ परीहार 
५ निसृष्टि ६ प्रावृत्तिक ७ प्रतिलिख ८ सर्वत्रण आदि आठ मेद हैं । 

१, प्रज्ञापन | असछुक ने यह कद्दा हे, यदि इस में कुछ तत्व हद 
तो यह चीज दे दीजिये, शत्रु यह कर कहा है, इत्यादि बाता के 
विषय में राजा को सूछना देने का.नाम ग्रज्ञापन दै | यद कई प्रकार 


क्र छहांता है 


६६ काटिल्य अर्थशास्त्र । 


*. आज्ञा | सरकारी नौकरों को जिस पत्र के द्वारा राजा 
इनाम या दंड दे उस को आज्ञालेख के नाम से पुकारत हैं। 

' ३, परिदान | प्रीति से या दान देने की इच्छा से ज़ब राजा 
योग्य व्याक्षियों को पुरस्कार देता हे उसको परिदान कहते हैं। 

....४. परीहार | जाति ब्राम तथा देश के सम्बन्ध में राजा जो 
अजुप्रदह करता है उसको परीहार के नाम से पुकारा जता हे | 

२. निसृष्टि | काय्ये करने की आज्ञा या लाइसेन्स देने का 
नाम चाहे वह वाचिक हो और चाहे वह लेखिक हो निसृष्टि कहा 
जाता है । 

६, प्रावृत्तिक । देबी तथा मालुषी विपत्ति राजा के प्रावृत्तिक 
लेख का ही परिणाम मानी जाती है | 

७, अतिलेख । राजा के आज्षा लेख को देख कर तथा समझ 
कर जो उत्तर लिखा जाता है उसका अ्रतिलिख कहते हैं । 

८,सवंत्रग | राज़ा अपने नीचे के मांडलिक राजाओं तथा 
मुल्य शासकों को रक्ता, उपकार तथा उपाय के विषय में जो खुली 
आज्ञा देते है उसको सववेत्रग नाम से पुकारा जाता है। 

! साम, ।! उपप्रदान, ॥]7 भेद तथा 7 दंड के भेद से 
आय चार प्रकार के हैं। इन में साम--१ गुण संकीर्सन रसम्बन्धों- 
निधान के भेद्‌ से पांच प्रकार का ह्दे। 

! साम-? गण संकोत्तेन | बंश, शरीर, करे, चरिज विद्या 
तथा सम्रृद्धि के विषय में गुण तथा अग्रुण का पता लगा कर 
प्रशंसा या स्तुति करने का नाम गुण संकीत्तन ह्दे। 

२. सम्बन्धोपाख्यान | ज्ञात, यौन [ खून का सम्बन्ध ], 
रिश्तेदारी, गुरु, पुरोहित, कुल तथा हृदय-मित्र ( दोस्त ) के संबंध 
में बात चीत करने का नाम संबंधोपारूयान द्दे। 
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३, पर-उपकार संदशन | स्वपत्त तथा परपक्ष के पारस्परिक , 
उपकारों को दिखाने का नाम पर-उपकार संदशन हे । 

४, आयति ्रदशंन | इस मामले में यह बात करने से हम 
दोनां को यह लाभ होगा इस ढंग को आशा दिलाने का नाम 
आयात्ति-प्रदशन है । ६ 

आत्मोपनिधान । प्र में तथा आप में कोई भेद नहीं 
है । इस लिये मेरी चीज़ को आप अपने काम में ला सकते हैं इस 
ढंग की बात कहने का नाम आत्मोपनिधान है | 

॥] हपप्रदान | घन के द्वारा उपकार करने का नाम उपप्र- 


दान हैं| 
[[[, भेद | भिड़कना तथा संदेह पैदा कराने का नाम भेद है। 
[ए. मारना, तकलीफ देना तथा रुपया ग्रहण करने का नाम 


दंड है । 
्‌ 2 २ व्याघात ह पुनर्क्क ४ अपशब्द ४ संप्लव आदि 
लेख के पांच दाष है. | 
१, अकान्त | कागज का प्रेलापन या रही होना, अक्ञर्से 
का छोटा बड़ा होना तथा स्याही का फीक। होना अकान्त कह 
लाता हे । 
२, व्याघात | पहिले कुछ ओर पीछे कुछ लिखने का नाम 
व्याघात हैं | 
रे. पुनरुक़ | एक बार कही बात को बिना किसी विशेषता 
के दुहराने का नाम पुनरुक्न ६ | 
४. अपशब्द | लिंग, बचन, कार तथा कारक के भ्न्यथा 
प्रयोग का नाम अपशब्द है| 
४, संप्रव | लिखी बात का अनुचित विभाग तथा अस्य 
कई प्रका( का गड़बड़ का नाम सेप्लव है | 


॥ दि कोटिल्य अथशास्त्र। 


सब शास्त्रों को विचार कर तथा उनके ब्रयोगी को देखकर 
कोटिल्य न राजा के लिये शासन का विधान किया | 
२८ प्रकरण । 5 
कोश में ग्रहण करने के योग्य रत्नोंकी परीक्षा। 


8“ पके... 

कोशाध्यक्ष [खजांची ] कोशम ग्रहण करने के योग्य रत्न, सार 
द्रव्य, साधारण पदार्थ, जांगलिक द्रव्य आदियों की योग्य योग्य 
मनुष्यों के सहारे परीक्षा करे पु 

है ताम्ब्रपाणक २ पाण्यकवाटक ३ पाशिक्य ४ कालेय 
४ चोणेय ६ माहेन्द्र ७ कार्दमिक ८ स्लौतसीय ६ हादीय तथा १० 
हेमबत के भेद से मोती द्स प्रकार का होता हैं। सीपी शंख तथा 
अन्य भिन्न २ पदार्थों म॑ं से ही मोतो निकलता है । 

मसूरक [ मसूर की तरह ], त्रिपुटक [ तीन गांठ पढ़ा ], कृमक 
[ कब्दुए की पीठ की तःह ] अधचन्द्रक [ आधा गोल ] कंचुकित 
[ मोटे छिलके वाला ] यमक [ जुड़िया ), कर्तक ( कटा हुआ ), 
खरक ( ख़ुदंरा ) सिक्तक ( दागी ) कामंडलुक (कमंडलुकऋ तरह ), 
काला, नीला तथ। सख्त ( ज़िसमे छेद न किया ज्ञासके ) मोतों 
अप्रशस्त या घटिया होता है । जो मोती मोटा गोल चमकीला 
सफंद भारी चिकना कोमल तथा निस्तल ( जिसमे कहीं पर भी 
तल न हो ) हो उसको प्रशस्त या बढ़िया समभना चाहिये | शीषक 
( एक मोटे दाने ही वाली | उपशीषक (४ मोटे दाने वाली ) प्रकांड 
( क्रमशः बड़े होते हुए मोती वाली ) अवधाटक , एक सहृश दाने 
वाली ) तरल-प्रतिबंध ( एक चमकीले दाने वाली ) आदि मोती 
को मालाओ के नाम हैं | मोती की लरें। के !००८को इन्द्रच्छन्द,४०४ 
को विजयच्छुन्द, द४ को अधहार, “४ को रश्मिकलाप ३२ गुच्छा 
२७ को नत्ञत्र माला, ६४ को अधनुच्छु, २० को माणबक, और 
१० को अधमाणुवक कहते हे । इन्हीं के बीच में यदि मणि हो तो 
उसको माणवक नामसे पुकारा जाता है | जब एक दाना तो बहुत 
बड़ा हो तो उसको शुद्ध हार कहते हैं । इसी प्रकार अन्‍न्यों के नाम 
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समभलने चाहियें। यदि इनके बीच में मणि होतो इनका नाम अर्थ 
माणवक हो जाता है | जिस माला में तीन या पांच लंबे मोती के 
दाने हों उसको फलकहद्दार नाम से पुकारते हैं । शुद्ध एक लरकों 
एकावली ओर यदि इसके बीच मणि पड़ा हो तो इसको यष्टि 
कहते हैं | से।ने तवा मणियों के हार को रज्लादली और याद इसभ॑ 
मोती भी हो तो इसको अपवर्तक और यदि खोने के सूतमें परोया 
गया हो तो सोपानक और यदि बीच में मणि लगी हो तो मणिसो- 
पानक नाम से पुकारते हैं । शिर, ह।थ, पैर, कमर तथा अन्य स्थानों 
के गहनों के विषय में भी यही समभना चाहिये। 

र्‌ कोट २ मौलेयक ३ पारसमुद्रक के भेद्‌ से मणि तीन प्रकार 
को हे | 

माशिक कमल के रंगका, स्वच्छु लाल तथा पारिंज़ात के फूल 
को तरह गुलाबी होता ६ । पन्ना नीला कमल,शिरीष का फूल,पानी, 
बांस, तोते के पर, के रंगका होता है। पुष्पराग, गोमूचक तथा 
गोमेदक इसी के भेद हैं | नीलम नीला, चने मटर के फूल, .यहरा 
नोला, जामुन, बादल आदिके रगका होता है। नन्‍्दक ( चित्त को 
खुश करने वाला ) स्रवन्मध्य (बीचमें आब वाला ) शीत चृष्टि 
( ठंडक देने वाला) सूय्येकान्त आदि इसके भेद हैं । मणि छुः कान, 
चोकोन तथा गोल होती है | गदरी लाल, स्वच्छ, भारी, चमकीली 
<ब वाली तथा प्रकाश वाली आदि होना मणियों का गुण है | 
हल्का लाल, बालु सहित, अन्दर से छेद वाली; हुटी फ़ूटी, कठोर 
तथा रेखा पड़ होना मणियों का दोष है। विमलक, ससस्‍यक, 
अजनमूलक, पित्तक, खुलमक, लोहितक, अमृतांशुक, ज्योत्तीरसक, 
मेलेयक, आहिच्छुत्रक, कूर्ष, प्रतिकूर्प, सुमन्धि कूर्ष, क्षीरपक, शुक्कि- 
चूणक, शिला प्रवालक, पुलक, शुक्रपुलक, आदि मणियों की मिक्ष 
भिन्न जातियां हैं। इनके अतिरिक्त जातिकी जो मणि मिले उसको 
काच मणि समझना चाहिये। 

१ सभाराष्टक २ मध्यमराष्दक दे काश्मक या कान्तीर राष्टक 

४ श्री कटनक ४ भणिपम्तन्तक तथा ६ इन्द्रवानक आदि हीरे (बजद्च) 
के ६ भेद हैं । खान स्लोत तथा ऐसे ही अन्य स्थान से हीरा प्राप्त 
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होता है। विज्ञी की आंख, शिरीष का फूल, गोमूत, गोमेद, स्फटेक 
झूलाश का फूल आदि रंग के तथा मणियों से भिन्न रंगत के होरे 
होते हैं। स्थूल, भारी, मज़बूत. समान कोन युक्त. रेखा सख्वींचने के 
योस्‍म्य, रोशनी देने वाला, चमकीला हीरा उत्तम ओर कोने रहित, 
नल कक हि ह 

चमक से शून्य, मुड़ा सैथा असमान हीरा निक्ृष्ट समका जाता ह । 

» झालकन्दिक तथौ २ वेवर्णिक क भेद्‌ सेप्रवाल दो प्रकार 
का होता हैं। इसका रंग लाल, कमल की तरह गुलाबी लिय होता 
हैं | इसके बीच में और कोई चीज़ नहीं होती है । 

च््ह प्र पु हे क्न ही गाशीषक थ 

अन्दनों में“>सेतेन लाल तथा मट्टी की गंधका, गाशीषक का- 
ला-लाल तथा मच्छी को गंधका/ दरिचन्दन तोते के पर को 
तरह हरा आम की गंधका, पंणास भी इसी प्रकार का, अमेसक 
लाल, छ।लकाला, पेशाब पाखान की गंध का, देपेसभस लाल 
तथा पद्म की गंधका, जापक जी ऐसा ही, जोगक तथा तेरूप 

को ४. कुचन्दन स्‍ 
लाल, लालकाला तथा चिकना, मीलेयक गुलाबी, कपन्दन का- 
जा रुखा अगरू की तरह काला छारूया लाल काला, कालपवंतक 
सफेद स्वच्छरंग का, कोशाकार पवेतक काला-कालाचितकबरा, 
शीतोदकीय कमल की तरह छाल या काला तथा चिकना, ौंगे- 
पवेतक रुखा तथा काई के रंगका अर शाकल पील-लाल रंग (ना- 
रंगी का रंग) का होता है । लघु, चिकना, सफद, थी को तरह 
लप॑ते समय चिकना, खुशबूदार, चमड़े को ठंडक देना, गर्मी को 
सुखाना, पीड़ा कम करना, छूने से अच्छा म/लम पड़ना आदे 
चन्दन के गुण है| 
: अगर मे जोंगक काला, कालाचितकबरा या चितकबरा, 

दोंगक हल्का काला, पोरसमुद्रक नाना रंगका, चन्दन का तंरह 
गंध वाला या नई चमेली की गंध का होता हे | 

तेलपार्णिक (चन्दन विशेष) मं--अशोक ग्रामिक म्लांस के रंग 
का तथा पद्म के गंध का, जोंगक लाल पीला तथा कमल के गये 





अधिकरण २। ७१ 


का सोच गोसूत के गंध का, ग्रामेऊक चिकना तथा गोसूत के गंध 
का, सोवणे कुड्यक लाल पीला तथा निंबू के गंघका, पूर्णेद्वीपक 
पद्म या मक्खन के गंघ का, मभेद्रभीय लाल तथा जाति वृक्ष 
के रंग का, आन्तरपत्य चन्दन के गुंध का, दोनों ही 
कुष्ट के गंध का, फालेयक स्वर भूमि में उत्पन्न होता दे 
तथा चिकना पीला, तथा ओत्तर पर्वेतक रत्त की तरह पीले रंग 
का द्वोता है | 

सार शब्द के द्वारा उपरिलिखित संपूर्ण पदार्थों को ग्रहण 
किया जाता है। पीसने उवालने तथा जलाने पर तथा अन्‍्यपदार्थों 
के साथ मिलाने पर इन का गंध ज्यों का त्यों बना रहता है | चंदन 
तथा अगरु के सदश ही तलपर्णिक पदार्थों के गुण हैं । 
.. १ कान्‍्तनावक २ ग्रेयक तथा ३ उत्तरपवतक के भेद से खमड़ा 
तीन प्रकार का है । चमड़ो में कान्तनावक अयूर पंखी रंग का, तथा 
प्रेयक नीला पीला सफेद तथा बुंदकीदार दोता है | दोनों ही ८ 
अंगुल लंबे होते है | द्ादश ग्रामीय में बिसी तथा महाबिसी नामक 
चमड़े होते हैं। इन में स बिसी अस्पष्ट रंग बालयुक्न तथा चित्र 
विचित्र ओर महाबिसी सख्त तथा सफर होता दे। दोनों ही १२ 
अंगुल लंबे होते हूं । आरोह देश में पैदा हुए चमड़ों के श्यागका, 
कालिका, कदली, चन्द्रोत्तरा तथा शाकुला पांच भेद हैं। इन में 
स्पाभैका लाले भूरा तथा बिन्दुयुक्र, कालिका भूरा तथा कबूतर 
के रंग का, दोनों ही ८ अंगुल लंबे, केदली सख्त तथा १ हाथ खोड़ा, 
चन्द्रोत्तरा १ हाथ लंबा तथा चित्रदिचित्र ओर शाकुला कदली 
का तिहाई, कोड़ियों की तरह चितकबरा हरिण के चमड़े की तरह 
बिन्दु तथा लकौर दार होता है | वाहव देश के चमड़े के सामूर 
चीनसी तथा सामूली तोन भेद हैं। इनमें-सामूर काले रंग का 
तथा ३६ अंगुल लंबा, चीनसी लाल काला या सफेदी लिये काला 





और सामूली गेहुंआं रंग का होता है। उद्र जन्तु या उहस्‍्थान का 
चमड़ा १ सातिना रनलतूला तथा ३ ईतपुच्छा के भेद से तीन: 
भ्रकार का है । इन मे--सातिना काला नेलतूला नड़े के स्ग का, 
ओर बृक्तपुच्छा भूरे रंग का होता हे । चमड़े के यही कुल भेद हैं| 
नरम चिकना तथा वईहत रोयदार चमड़ा ही उत्तम होता है । 
भ्रड॒ का ऊन सफेद गुलाबी तथा पद्म की तरह लाल होता है 

इसके खचित [ बंटें हुए. सूतके बिना ], वानचित्र ( भिन्न * रगके 
ऊनके स॒त का बना ), खेड़ संघात्य ' पद्टियां जोड़कर बना ), तंथा 
तंतुविच्छिनन (ऊनके सूतसे ताना बाना एक सदश बिना गया)नामक 
जार प्रकार के कंबल बनाये जाते हैँ।ऊनी कंबल +-कांचपक 
( मोटा कंबल ) कुलमितिका | पगड्ी | सामितिका ५ लक ऊपर 
डालने के योग्य ) तुरंगास्तरण ' घेडिपर डालने के योग्य) वर्णक 
( झंगीन ) तलिच्छक ( बिस्तर की चह< ), वारबाण ५ काद ) परि 
स्‍्तोम ६ लंबा कंबल ] त्मन्तमद्रक ( दार्थी पर डा लने का कपड़ा ) 
झादि दस मद हैं| मरदीन चिकना कोमल तथा न कंबल उत्तम 


होता हे। 
जैपाल के बने काले रंग के ८ डुकड़ी से बने कंबल का नाम 


मिशिसी है | यह दृष्टि स बचने के काम में अता है । अपसारक 
नामक कंबल भी इस प्रकार का होता 

जंगलीपशु के उनके संपुटिका (पेजामे के कामका), चतुरश्रिकों 
(€ अगुल लंबे कंबल के कामका ) लेबरा (लंबा) कटवानक «पर 
के कामका ) ग्रावरक ( कैंटवानक का भेद विशेष ) सत्तलिकों 
( गलीचे के काम का ) आदि भिन्न भिन्न भद्‌ हैं । इनमे से बंग।ल 
का [वाइ्क| सफेद चिकना, पुड देशका (पॉड़] काला तथ।| मणि 

सुबशकुडयंदेशका [सिवर्णकुडय 


तरह खिकना, छुब ] सूस्ये की 
तरह सफेद चमकीला तथा प्रणिकी तरह चिकना पताले रंगका चला 
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कौन या भिन्न भिन्न रंगका होता है । इनमें अकेला, जोड़ा, आधा/ 
तिगुना चौगुना आदि अनेक भेद हैं | काशी तथा पुंद॒ की सानिया 
भी इसी प्रकार की होती है। मगधघ पुंडू तथा सुबरणकुडय के मिन्न 
२ वृक्षों के पत्तों या छालो के रेशे पड प्रसिद्ध हैं | नागवृक्त, बडृहर, 
मौसरी तथा बढ़ से ही यह रेशे निकाल जांत दे । नागवृक्ष के 
पीले, बड़हर के गेहुएं, मौसरी के सफेद ओर अन्य बुक्तों के मक्खन 
की तरह सफेद रेशे होते हैं। इनमें सुबण कुडथ के सनिये उत्तम 
होते हैं । इसी प्रकार चीन भूमि का बना चीनी कपड़ा तथा रेशमी 
कपड़ा भी होता हे | 

खूती कपड़ों में“ भाधुर (दक्खिनी मदुरा), अपरान्तक (कोंकन) 
कालिंगक (कलिंग देश) काशिक (बनारल) बांगक [ ढाका आदि 
बंगाल | बात्सक [ कौशांबी ] तथा मादिषक [ महिष्मती के झास 
पास का देश ] आदि उत्तम होते हैं । ह 

अध्यक्ष का कर्तव्य है कि बद उन रत्नों के-मूल्य, प्रमाण,लक्षग, 
ज्ञाति, रूप, प्रयोग, पुरानों का संशोधन, नया बनात्ना, देश तथा 
कालके अनुसार घितना तथा नष्ट होना, मिलावट, हानिका उपाय 
आदि मभिक्त भिन्न बातो का ज्ञान प्राप्त करे जिनका कि घर्णन इस 
प्रकरण में नहीं किया गया हैं। मे 


३० प्रकरण । 


खनिज पदार्थों के व्यवसाय का संचालन । 

खानें। का अध्यक्ष तांबा आदि धातुशास्त्र, पारा निकालना 
माणिक पहिचानना आदि विद्याओं को जानकर या जानका - लोगों 
तथा मेहनती मजदूरों के साथ लेकर, कच्ची घात, कोयला, राख 
खुदाई आदि चिन्हों को जमीन या पहाड़ी टॉलेपर पाकर - भार 
रंग गंध तथा स्वाद के अनुसार खानको परीक्षा करे | परिचित 
स्थानें।, पहाड़ों, गड़ढो, गुफाओं, तराइयों तथा छिपे इुफ छेदो में से 
बहन वॉल-जामुन, आम, ताड़, हाथी, हड़ताल, शहत, सिगरफ, 
कम्मज, तोता, मोर आदि के रंगके-काई को तरह चिकने चमकीले 
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तथा भार वाल जलकों सोने से मिश्रित ओर यदि वह पाती में 
डालते ही नीच बैठ जाय, तेल की तरह सब ओर फेल जाय तथा 
मटियाला रंग का होजाय तो उसको सैंकड़ा प्रति शतक तांबा तथा 
चांदी स मिश्वित समझना चाहिये | सोने तांबे से मिश्रित कच्चों 
धातु के डलों का ,रूप रंग-पीला, लाल, लाल-पीला परंतु मद्ठी 
पत्थर से भिन्न रंगका« सूंग उर्द के रंगके साथ साथ दही के बंद 
की सफेदी लिये, चित्र विचित्र, हल्दी हरड कमल पत्र काई यकृत 
आहा आदि रंगका होता है | उसमे प्रायः वाल॒की रेखा, गोल लकीर 
तथा स्व/घस्‍्तका का चित्र पड़ा होता हे और तयाने पर बह जिना फरे 
हा 'धुआं देने लगता है जिस कच्ची धातु का संग-शंस कपूर 
स्फरटिक्त मक्खन कबूतर कल्लुआ, विमल, मोर का गला, गोमेद, गड़ 
शक्कर, या कोविदार, पद्म, पाटली के फूलों को तरह हो उसको 
अंजन धातु के साथ मिश्रित जस्ता समझना चाहिये। यदि यह 
तपाने पर फट जाय, चमकने लगे, काली पड़ जाय, काले रंग की 
छाया ले ल। चित्र विचित्र होजाय या गरम करने पर न फरे तथा 
घुआं देने लग तो उसके चांदी कौ धातु समभना चाहये | कन्नी 
धातु जितनी भारी हो उतनी ही अधिक उसमें असली धातु होती 
- है। उनमें से जो अशुद्ध हों उनको यदि तीदण (मनुष्य का पेशाब ) 
गोसूत्र तथा खार में डालकर राजबृक्ष बढ़ पीलु गोपित्त के साथ 
मिलाकर तपाया जाय तथा उसमें मैंस गदह्ा हाथी के पेशाब लीद्‌ 
आदि मिलाई जाय तो शुद्ध धात॒ बाहर निकल आती है । 

जो, उ्दे, ढाक, पीलु का ख़ार, भेड़ तथा गौ का दूध तथा 
कैला वज़कन्द ( सूरण ) आदि की राख घाठुओं को मद करती 
है । हज़ार हिस्लों में चूर चूर हो जाने वाली भी घ तु-शहत 
मुलहरठी, भेड़ी का दूध; तिज्ञलीका तेल, घी, गुड़, मसाले तथा केले 
के संमिश्रण में तीन बार डालते ही नरम पड़जाती है | गौ के सींग 
तथा दांत का चूरण घातुओं की खद॒ता तथा कोमलता को छ्थिर 
कर देता है | । 

तांबा---भारी, चिकना, कोमल या सदु होता हे। यदि उसमे 
मह्ठी या पत्थर मिला हो तो उसका रंग पीला हरा गुलाबी तथा 
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लाल होता हैं | ज़स्ता चितकबरा, कबूतर के रंग का, सफेद 
लकौर लिये तथा मांस के गंध का होता है | रांगा कुछ कुछ चखित- 
कबरा तथा फालाद या पक्क लाहे क रंग का होता.है। लोहे की 
रगत गुलाबी, लाल पीली, नारंगी तथा सिन्दुआर के फूल को 
तरह होती ह ओर भली मालूम पड़ता है । कछा हीरा या कांसुला 
काड [ पड़ वशप | या भजपत्र | भाजपत्र] क रंग का होता ह | 
माणक, सफा, चिकना, चमकीला, खनखनाता, ठंडा, तोखा तथा 
हल्के रंग का होता है । 

खानों से जो धातुएं निकल उनको अपन अपने कारखानों म 
भज दिया जाय | जा माल पेंदा हा उसके बेचने का एक स्थान पर 
प्रबन्ध किया जाय और इस नियम का उज्लंघन करने वाले कर्ता 
| कारीगर या माल तय्यार करने बाला] क्रता तथा विक्रेता को 
दंड दिया जाय । खानों भें काम करने वाले रत्न को छोड़ कर यदि 
किसी अन्य वस्तु की चोरी करें तो उनसे उसका झाठ गुना वसूल 
किया ज्ञाय | जो चोरी करे या विना आज्ञा के घातुआं में व्यापार 
करे, बंधुआ बना कर (उस से ) काम लिया जाय। पदार्थों के 
बनाने में अत्यन्त उपयोगी परन्तु बहुत ही अधिक खेचों चाहने 
वाली खान को कुछ समय के लिये बेच दे (प्रक्रम) या बंटाई 
विधि ( भाग ) पर खोदने के लिये दे। जिस में कुछ भी खर्च न हो 
( लाघबिक ) उसको अपने लिये रख छोड़े | 

लोहाध्यक्ष तांबा, जस्ता, रांगा, कांछुला, कच्चा हीरा, हड़ताल, 
तथा छोध के व्यवसाया को खोले तथा इन में बनीं चीज़ों के ऋय 
विक्रय का प्रबंध करें | लक्षणाध्यक्ष लोहा रांगा जस्ता काला सुरमा 
आदियों में से किसी एक का एक मासा, चाथाई तांबा तथा चांदी 
लेकर रुपया ( रूप्प-रूप ) बनवावे | इसी प्रकार तांबे के पण, अध 
पण, पादिक, एक आठवां ( /.) पण, माषक, अधमाष के, काकेणो 
तथा अधे क्लाकिणी बनवाबे | रुपद्शेक ( मुद्रा-पररीक्षक” कॉनसा 
पण, असली ( कोश प्रवेश्प ) ओर कौनसा चलतू व्यावहारिक ) 
है इसका निशेय करे | रुपयों के बनवाने में ८ प्र० शण० 
रूपिक & -प्र० श० चयादई ६ व्याजी ) औऑर -< पण पारी- 
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क्षिक ( परीक्षा करवाई ) लिया जाय | जो इस नियम का उल्लंघन 
कर सिक्के बनावे, उन मे क्रय विक्रय करें तथा उनकी पराज्ञा करें 
डन पर २४ पण जुरमाना किया जाय | खनन्‍्यध्यक्ष ( सामुद्विक खान 
का अध्यक्ष ) शख, वज्, माण, मुक्का, प्रवाल तथा ज्ञार के ब्यवसाया 
को स्थापित करे ओर इन चीज़ों का व्यापार करे। लवणाध्यतक्ष 
नमक तंय्यार होते ही नमक तथा धन में सरकारी कर एकत्रित 
करे आर उसके बेचने वालों से मूल्य, रूप ( घार्मिक कर ) तथा 
बयाई अहण करे | झागत लवण का छुटा भाग ले। भाग अहण 
करने के बाद ज़ब वह लवण व्यापारियों में बंट जाय तो ४ प्र० श॒० 
विक्रय कर, बयाई, रूप (धम्म काम के लिये ग्रहण किया गया कर) 
तथा रूपिक ले | केता चुगी तथा राज़ पण्य के नुकसान के रूप में 
वेधरण (हरज़ाना) नामक करदे | जो इन राज्यकरों को दिये बिना 
ही बंचे उस पर ६०० पण ज़ुरमाना किया जाय | 
जो नमक में मिलावट करे या सरकारी आजा के बिना ही उस 
का क्रय विक्रय करे, बशतें कि वह वान॒प्रस्ती न हो तो उसको उत्तम 
दंड दिया जाय | ओत्रिय तपस्वी तथा बेगार ज्ञोगों को खाने के 
लिये मुफ्त में ही नमक मिले | इससे अतिरिक्क प्रत्येक प्रकार के 
नमक तथा सार से ५ ली जाय । 
त्तव्यं है कि मूल्य (कीमत), विभाग (बटाई), व्याजी 
बयाई ), परिघ ( धम्मंविषयक कर ), अत्यय ( जुरमाना ), शुल्क 
( चुगी ), वेंधरण (हरज़ाना ), दंड (जुरमाना), रूप ( घन में 
धम्म विषयक कर ) तथा रूपिक ( रुपये बनाने का कर ) आदि 
राज्यकरों के साथ साथ खानों से बारह प्रकार की धालतुएं ग्रहण 
करे ओर इस प्रकार संपूर्ण पदार्थों में राजकीय एकाधिकार स्थापित 
करे | खान से कोश तथा कोश से दंड उत्पन्न होता हे | कोश 
तथा दंड से संपात्ति से सशोभित/(कोश मृषणा)प्ृथ्वी प्राप्त होती दै। 


३१ प्रकरण 
सुवणाध्यक्ष का कार्य्य । 


सुवयोध्यक्ष सोने चांदी के गहने बनवाने के लिये अक्ञशाला 
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[खुनारघर टकसाल ) बनवावे जिस में पृथक्‌ पथक्‌ चार कमरे हां 
और पक दरवाजा हो | विशिखा नामक सड़क के बाच में कुलीन 
विश्वसनीय चतुर सुनार को रखा जाय | 

£ जाम्बूनद २ शातकुंभ ३ हाटक ४ वैणव ४ श॑ंगशुक्निज ६ 
जातरूप ७ रसविद्ध तथा ८ आकरोद्गत ( खान से निकला ) के 
भद स साना आठ प्रकार का हे।कमल के के सर रंग का,सृदू,लमको ला 
तथा उनठनाने बाला सोना, श्रेष्ठ, लाल पीले रंगका मध्यम तथा 
लाल रगका ॥नक्ृए ( अपर ) होता है | श्रेष्ठ साने मं से कुछ कुछ 
सफेद रणका सोना नहीं मिलता है | यदि कहीं पर यह मिल जाय 
ता इसभ चार गुना जरूता मिलाया जाय ओर इसको पत्त में पीर 
कर तपाया जाय | तपाने के बाद लाल पड़ने तथा पिघलने पर 
इसको तेल तथा गोमत में डाल दिया जाय | जो सोना खान से 
निकला हो, जस्ता मिलाकर उसके पत्र पीटे जांय तथा खरल में 
उसको कूटा जाय | इसके बाद उसको तपाया तथा पिघलाया 
जाय तथा उसको केला तथा वज्ञ+न्द के कल्क में डाला जाय | 

१ तुत्थोद्वत २ गोडिक दे काममल ४ कबक तथा ४ चाक़वा- 
लिक के भेद से चांदी पांच प्रकार की है | श्वेत चिकनी तथा 
सद चांदी अ्रष्त होती है | इससे विपरीत जो चांदी तपाने पर 
फटे उसको निकृष्ट या दुए समभाना चाहिये । एक चौथाई जस्ता 
मिलाकर निकृएठ चांदी को शुद्ध किया ज्ञाय | पिण्डाकार स्वच्छ 
चमकीली तथा दृहीकी तरह सफेद चांदी शुद्ध होती है । कसोटी 
पर कसने पर जब सोने का रंग हल्दी की तरह हो तो उसको 
सुबर्ण कहते हैं | एक सुबर्ण में स एक काकणी से सोलह काकणी 
तक क्रमशः ताम्बे के मिलाने से सोना सोलह प्रकार का हो जाता 
है। कसोटी पर पहिले उत्तम सोने की रेखा बनाकर उसके बाद 
दूसरे सोने की रेखा खींची ज़ाय | कसोटी के समतल भाग पर 
जब सोन की लकीर खींची जाय तो वह नख से या अंगूठे से मलने 
पर मिट जानी चाहिये। यदि उसको मिटाने के लिये खड़िया 
डालनी पड़े तो बेइमानी का अनुमान करना चाहिये । गोसमृत में 
जाति हिंगुलुक ( चमेली तथा लिगरफ ) तथा कसीस का फूल 
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डालकर उसमे सेना डाला जाय और उसको अंगूठे से रगड़ा 
ज्ञाय तो सोना सफेंद्र हो जाता दे | केसर की तरह खिकनी मसद 
खम्तकीली कसोटो अए हाती है । इसीप्रकार कालग देशकी मगक 
रंगकी पत्थर को कसाटा भा श्र४ट मानी जाता है | एक सदहदा लाल . 
रंग वालो कसाटी वचल सरीदन के हा काम में जाती है | दाथा 
के रंगकी या हरा कसोरी' बेचने के तथा स्थिर, सख्त, भिन्न वण तथा 
काले रंग की खरीदने के याग्य होती हे | इनमें भी सफद चिकनी, 
समचण, सूद तथा अप्रकीलो अष्ठ मानी जाता हैं । 
झो सोना तपाने के बाद अन्दर बाहर से केसरिया रग का या 
कारण्ड पुष्प के रंग का हा वह उत्तम ओर जा नीछा या काला 
पड़जाय वह मिलाचटी समभना चाहय | पोतवाध्यक्ष के प्रकरण 
में इनके ताल तथा बद्ड ऊ विषय में प्रकाश डाला जा!" 
गा | उसीके अनुसार साना दया तथा लिया जाय | अक्तशाला म 
कर्मचारियों के सिवाय आर काइ भे न ज्ञाना पाव | इनके 
अतिरिक्त जो कोई व्याक्ति अन्दर जाय उसको दंड दिया जाय | यदि 
कोई राज्य कर्मचारी सोना चांदी लक वहाँ जाय तो उसका साना 
चांदी छीन लिया जाय । नाना प्रकार के गहने बनाने वाल ठास 
पोला जड़ाऊ काम करने वाल. ध्मायक (भट्दों में हवा देने वाल ] 
तथा भाड़ देने वाल बिना रोक टोक के अन्दर आवब तथा ज्ञाय | 
इनके ओजार, अपूण काम आदि जहां के तहां दा रख रहे | स्ताना, 
तोला/गहना आदि अक्षशाला के बाच भ रखा जाय। संबरे तथा साय 
काल बना माल देखने के बाद करन तथा कराने वाले की मुद्रा 
उसपर डाली जाय ओर इलक बाद उसको सुराक्षेत रखा जाय | 


सोने के ९ क्षेपण, २ गुण हे इचुद आद तान काम हैं 

१. चुपण । सोने में दीरादि जड़ना चपण कहाता है ' 

र्‌. गुथ | सोने का खूत खींचना तथा उसका बटना गुण 
कहद्दाता हैं | 

३, छुद्रक | ठोस साने में छेद करना या उसका पोला कप्ना 
चुद्रक कहाता हैं| 

ठोस कामों में अंसलों सोना ४ भाग आर सांबा या चांदी मिला 


हब 
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सोना १० भाग होता है|; तांबे से युक्त चांदी या + चांदी से युक्त 
मी आय; काम में लाया जाता है उससे गहनों को बचाया जाय | 
पोले कामों में ३ भाग माल और २ भाग साधारण पदार्थ या ३ 
भाग माल ओर ४ भाग साधारण पदार्थ होता है। जड़ाऊ कामों 
में तांबा सोना बराबर होते हैं । ठोस या पोल चांदों के गहन पर 
आधे सोने का पानी चढ़ाया जाय । या चाथाई सोने को सिंगरफ 
या बालुकाहंगुलक में मिला दिया जाय । 

चमकोला तथा पवित्र सोना तपनोाय कह्ाता है | इसमें जस्ता 
तथा सन्धव मलाया जाय तथा इसके बाद इसको तपाया जाय तो 
इसका रंग नोला पोला सफेद हरा ताता तथा कबूतर रंग का हो 
जाता है । सोने में रंगत देने के लिये मयूर पंखी सफेद चमकीले 
पीले रंग का तीकुण नामक मसाला दिया ज्ञाय | 

थुद्ध या अशुद्ध चांदी तृतिया जस्ता, हड़ी, आदि में क्रमशः 
जार चार वार,गोमय में तीन वार,और पुनः १७ बार तृतिया में तथा 
नमक में मिलाकर तपाया जाय । इसको १ काकिणी से दो मासे 
तक यदि सुवर्ण में डालाजाय तो सुबर्ण का रंगे सफेद हो जाता 
हैं ( शबेततार ) | सफेद रंगके सोने के ३० भाग यदि तपनीय सोने 
के ३ भाग के साथ मिलाकर तपाये जांय तो सोना लाल रंग का 

आर लाल सोना पीले रंगका हो जाता है । तपनीय क्लोने को गरम 

कर यदि उसमे रंगका तीन भाग दिया जाय तो उसका रंग लाल 
पीला हो जाता है । तपनीय का पक भाग यदि सफेद सोने के 
दो भाग से मिलाया जाय तो उसका मूंग के सदश रंग हो जाता 
है । यदि यह काले लोहे के आधे भाग के साथ मिलाया जाय तो 
इसका रंग काला पड़ जाता है। यदि तपनीय उपरिलिखित योग 
में पार। मिलाने के बाद दो बार तथाया जाय तो उजका तोते के 
पंख को तरह रंग हरा हो जाता है। पिन्न भिन्न संग के सोने को 
प्रयोग में लाने से पूर्व उसको कसोटी पर कस लेना चाहियें। 
तीच्ण तथ। ताम्न मिलाने का ढंग ठीक तरह जान लेना चाहिये। 
हीरा माणिक मोती प्रवाल आदि के गहने तथा तोल मांप और सोने 
चांदी के गहनों का प्रमाण सुवर्णाध्यक्ष को मांलूप होना चाहिये | 





प््० कोटिल्य अधशास्त्र | 


सोना वही उत्तम हैं जो कि--रंग में एक सदंश हो । कसौटो 
पर कसा जाकर एक जैसी लकौर दे | खाखला तथा पाला न हो।। 
पक्का चिकना तथा शाद्ध हो | पहिनने पर शोभा बढ़ावे । सदा ही 
नया मालूम पड़े तथा चुमकता रहे । आंखों तथा दिल को प्यारा 


है] 


मालूम पड़े | ओर जिस -के वन गहने बहुत ही भल तथा प्यारे 


प्रतीत हो । 
३२ प्रकरण | 
विशिखा में सुनारों का काम । 


सोबर्णिक ( राजकीय सुनारों का अध्यक्ष | झामीणों तथा 
नागरिकों का सोना चांदी लकर कारीगरों सर उनकी चीज बनवावे। 


बज 


कारीगर नियत समय तथा काम के अनुसार काम कर | जो काम 
का बहाना कर नियत समय में काम न पूरा कर या काम बिगाड़ 
दें उनकी तनखाह काट लीजाय तथा उससे दुशुना उनपर जुस्माना 
किया जाय | देर करने पर चौथाई वेतन काठा जाय तथा उसका 
दुगुना दंड दिया जय | 

जितना तथा जैसा माल लिया जाय वैसा ही लोटाया जाय | 
देर हो जांने पर भी ज्ञीण तथा घिस हुए सिक्का को छोड़कर पृर्वेबत्‌ 
खरी घातु के छिक्‍्के ही अदण किये जांय । कारीगरों के द्वारा 
सिक्कों के सोने के चिन्ह तथा विनिमयकर का ज्ञान भ्राप्त करे । 
नये सिकको के बनवाने में $ काकणी सुवर्ण-क्षय के रूप में दे। 
चमक देने के लिये दो काकिणी तीक्ष्ण ( लोह धातु का भेद ) 
डाला जाय जिसका छूठा भाग सिक्‍के बनांत समय नष्ट हो जता हें। 
रंग बिगड़ने तथा एक मासा सोना कम होने पर प्रथम साहस दंड, 
माता के कम होने पर उत्तम साहँस वेंड ओर तोल तथा चद्टे मे 
बैईमानी होने पर या दूसरी घटिया चीज मिलाने पए उत्तम साह- 
स दंड दिया जाय | सोवर्णिक के देखे बिता जो किसी दूसेर स्थान 
पर चीज़ बनवाबे उस पर १६ पण ज़ु॒ुस्माना किया जाय | जो चीज 
यनांव तथा बनाता हुआ पकड़ा जाय उलको दुगुना दंड दिया 
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जाय | यदि न पकड़ा ज्ञाय तो कण्टक शोधन में बिदित तरीकों 
का काम मे लाकर उसका पता लगाना चाहेये और इसके बाद 
' उस पर २०० पण जुरमाना किया जाय या उस्रका अंगृूठा काट 
डाला जाय | 

तुला तथा वद्टे पोतवाध्यक्ष से खरीदे जाँय | जो ऐसा न करे 
उस पर १२ पण जुरमाना किया जाय | 

कारीगरों के- वन ( ठोस करना ), घनसुपिर (पाला करना), 
संयूद्य ( मोड़ना )।) अवलेप्य (मिलाना), संघात्य (जोड़ना) तथा 
वासतक ( पानी चढ़ाना ) आदि काम हैं। सोन चुराने के--शऔैतुला 
विषम ( डडी मारना), २ अपसारण ( निकाल लेना दे विश्धावण 
( पिघला कर निकाल लेना ),४ पेटक (मोड कर निकाल लेना )तथा 
४ पक ( तपाना ) आदि ढंग हैं । 

(१) तुलाविषभ | खराब तुला के-। सन्‍नामिनी [मु 
क॥|,  उत्के।णका ( पकड़ने का स्थान जिसका ऊंचा हो ) !]] 
भिन्‍नमस्तका (टूटी हुई )। ५ उपकंटी ( खलोखले गले वाली ), ४ 
कुशिक्या ( जिसकी रस्ली खराब हो )/। सकट॒कक््या ( बुरे पलड़े 
बाली )४]] पारिवेल्या ( मुड़ी हुई ) तथा ५।]7 अयस्कान्त(खुबक 
लंगी ) आदि आठ भेद हैं। 

(२) अपसारण । द्वो भाग चांदी तथा एक भाग तांबे का 
नाम जिपुटक हे। जब खान से निकालते के बाद चांदी तांबा चोरी से 
अलग किया जाता हं। तो उसको त्रिपुटक से निकाला हुआएत्रिपुटका 
वर्सारित )) कहत हैं | तांचे से शुल्वावसारित (तांबे से निकाला 
हुआ ), वेक्कक ( तीक्ष्ण तथा चांदी का मिथण ) वेक्नऋवसारित 
| वेक्कक से चुराया हुआ ) और आधे तांबा मिले सोने से हेमाव 
सारित ( सोने से निकाला हुआ ) घातुओं की चोरी के भिन्न भिन्न 
नाम हैं| 

सूकसूषा, पूर्तिकिद्ठ, कर्ठुकमुख, नालीलंदश, जॉगनी, शोरा, 
सरजन्‍्जीख,.र आदि सोना निकालने के मिन्न मिन्न तर्क हैं | 


दर कोटिल्य अथेशास्त्र । 


( ३ ) विल्लावण । खुनार लोग चालाकी कर सोने को इस 
तरह पिघलाते हैं कि उसका कुछ भाग आगम पहिले से हो पढ़े 
घातु के साथ मिल जाय | बहुधा पर्रीज्ञा के समय उसको दुसरी 
धात स बदल लेत है ओर इस प्रकार सोना निकाल लेते हैं । इस 
को विस्शावण कहतेष्ह | किली एक धातु का दूसरी धातु के सहारे 
चुराने को भी यहा नाम दया जता है । 

( ४.) पटक | पक्तर पीट कर बताये जाने चाल गहनो में 
मोड़ना जाड़ना तथा पत्तर चढ़ाना आदि काम करना पड़ता हैं । 
घाय:ः जस्त पर सोने का पत्ता चढ़ाया जाता ह आर उसके मोम 
सत्र जाड़ा ज़ाता ह | इस का गादपटक् या पत्तर पावकर गहना 
बनाना कहते है | इसमे पत्तरां के बाच मे काई दूसरी चोज़ डाल 
कर सोना चुरा लिया जाता है । प्रायः एक पत्ते स दोपत्ते तक 
चढ़ाय जाते हैं| बाचम तांबा या तांबे का तार या तांबे का पत्ता 
रखकर साना निकाला जाता हैं। जिन गहनों में अन्दर तांवा और 
बाहर सोना होता है उसका पासा बहुत हो चिकना हाता है। 
जिनम सोने के दोपत्त होते हैं उनमे तांबे के तार या पक्त क सदश 
चिकनाहरट रहती हैं । गहनों में कोगई बइमानी को कसौटी 
के द्वारा या तपान के द्वारा पता लगाया जाय | यांद बिना किसी 
प्रकार को किराकराहट क कसाटो पर लकोर आाव तो उसको 
शुद्ध समभना चाहये * लवण क तथा बर के तज़ाब मे डालकर 


जा साना चुराया जाता ह उसका भा पटक हो कहने हैं । 
बालू तथा शसगरफ क साथ मछाकर पाला घारंया म या जतु 


गाधार तथा बालू के साथ मिलाकर पक्की घरिया में डाला सोना 
तपाया तथा पिघलाया जाय तो स्वच्छ हो जाता हैं। लखण कोयला 
तथा कट्ट॒शकंरा के साथ मिलाकर साधारण व्त॑त में गरम करने 
पर साना ज्या का त्यां बना रहता हैं | क्ाथ म डालते ही यह 
शुद्ध हो जाता हैं | अमुक अश्क के साथ दोहरी घारिया में गरम 
करने पर टीक हो जाता है | यदि उसकी बन्द कांचके बर्तन में 
रखे पानी में डाला जाय तो उसका पक भाग उसोमम॑ घुल जाता 
है । मणि चांदी सोता आदि घने तथा पोले घातुओं का पिंक किया 
ज्ञाता हैँ । 
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[५] पिंक | घातुओं के तपाने पिघलाने तथा शुद्ध करने का 

नाम हो पिंक है | 

इसालेये अध्यक्ष को चाहिये कि होरा माणि मोती मूंगा तथा 
चांदों को जात रूप रंगत राशि तथा चिन्ह आदि को देख कर 
गहन के लिये दे | हे 

पुरान गहनां के खुधरबान तथा नये गहनों के बनवाने मे--* 
परिकुड्न, २ अवच्छेदन ३ उल्लेखन तथः ४ परिमर्दन यह सोने के 
चुराने ऊ चार तर्के हैं | 

१, परिकुट्डन | पोले सख्त या सोने के डले को पत्तर पीटने 
के बहाने जब कूटते हैं [ और इस प्रकार कूट कर साना चुरा छेते 
हैं] तो उसको परिकुट्टन कहते हैं । 

२, अवच्छेदन | बिगड़े हुए गहने को जब किसी ब्तेन में 
रखकर अन्दर ही अन्द्र छीलत हे तथा जस्ते पर से सोने का पत्तर 
अलग करते हैं ता उसको अवच्छेदन, कहते है । 

३. उल्लेखन | ठोस गहने पर जब नक्काशी करत ड्व तो उसकी 
उज्नेखन कहते हे | 

४. परिमदंन | हड़ताल मनसिल सिंगरफ आदिकों में ले 
किसी एक को कुरुविन्द्‌ , रत्न या धातु विशेष ) के चूणे के साथ 
मिला कर ओर उसको कपड़े में रखकर रगड़ने का नाप परिमदंन 
है। परिमर्दन से सोने तथा चांदी के बर्त्तन घिस जाते हैं ओर देखने 
में ज्यों के त्यो बने रहते है । 

इंटे हुए छुकड़े हुए तथा घिसे हुए गहनों में सोने को चोरी का 
अनुमान उसी के समान गहने के द्वारा पत्तर वाले गहने में जितना 
पत्तर टूटा हो उघी के ड्वारा और बिगड़े हुए गहनों में तपाने तथा 
पानी में रगड़ने के द्वारा सोने क। चोरी का पता लगाना चाहिये | 

सुवर्णाध्यक्ष-अवक्षेप [ इधर उधर सोने को रखना ],.प्रतिमान 
| बद्दे |, अग्नि, गंडिका, ( निहाई ), भंडिका ( घरिया ), आधिकरणी 
( ग्ासन या बैंठन की चौकी ), पिच्छ (कटिया ), सूत्र (सूत ) 
पज्लबेज्लन (कपड़ा ), पगढ़ी, उत्संग ( जंघा ), मक्षिका (मक्खी * , 


घड काटिल्य अथश्ञास्त्र | 


शरीर निरीक्षण (शरीर को इधर उधर देखना), उदक शराब (सोना 
बुझाने का पानी से भरा बतक्तेन), तथा अग्निष्ट (जिस में आग 
रहती है) इत्यादि बातों को देखकर सोने की चोरी तथा खुनार 
की बेईमानी का अनुमान करे। मैली, बदबूदार, सख्त, द्रारपड़ी 
बद्रंग चांदी को रद्दी सममे । 

इस प्रकार नयी पुरानी तथा बदसरत तथा बिगड़ी हुई चीजों 
की परीक्षा करे और अपराधी पर पूर्व लिखित नियमों के अनुसार 


ज़ुरमाना करे | 
३२२ प्रकरण । 


& " 
काष्टागाराध्यत्ष । 
कोष्ठागाराध्यक्ष--१ सीता, २ राष्ट्र, ३ क्रायेम, ४ परिवत्तंक, 
४ प्रामित्यक, ६ आपमित्यक, ७ सिंहानिका ८ अन्यजात, व्ययप्रत्या4, 
१० व्याज़ी, तथा १६१ उपस्यान नामक राज्य करो को एकत्रित करे। 

१, सीताः-सीताध्यक्ष के द्वारा एकत्रित किये गये अनाज 
आदि को सीता कहते हैं । 

२, राष्ट्+-राष्ट्र से तात्पय्य-पिंडकर[स्थिर या नियत कर |, 
छठा भाग, सेनाभक्न [सिना के लिये गांव से रसद तथा बेगार 
लेना], बलि [धर्म विषयक कर], कर [ राज्यस्व ], उत्संग [ राज 
कुमार के जन्म पर डाजी उपहार नजराना आदि के रूपमे आया 
डुआ राज्य कर], पाश्वे [ बचा डुआ राज्य कर ), पारिहीणिक 
| हरजाना, या नुक्लान भरना ), ओपायानेक [ अन्य क्षमयों में 
भेजी गई डाली उपहार आदि ] तथा कॉपछ्ठेयक ( वस्तु भंडार से 
वद्ध अन्य बहुत से कर ) आईक राज्य करो से हे | 

|] क्रयिम । 

३. क्राय्रम; 5कऋयथेम (ख़रादने से प्राप्त ) (5 तात्यय्य-घान्य 
मूल्य ( जान्य का दाम )| कोशानिंदार ( खजाने के लिये जो चीजे 
खरीदी तथा प्राप्त की गई हो ) तथा प्रयोग-प्रत्यादान (प्रयोग करते 
के बदले में जो चीजे ग्रहण की जांय) से है । 
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४. परिवत्तंक:-झनाज आदि का दूसरी चीज से विनिमय 
करने का नाम पंरित्तेक (परिवत्तेन से प्राप्त करना-:शांटा) हे । 

४, प्रा।मेत्यकः-दूसंरे राष्ट्र से अनाज आदि समय पर मांग 
लेना प्रामित्यक कहाता है | 

६. आपाभेस्यकः-मांगे हुण अनाज के बदले अपने यहां 
से जो अनाज दूसरों को दिया जाय उसको आपमित्यक ऊहत हैं। 


७. सिंहनिकाः-कूटने ( कुट्टक ), दरोरने ( रोचक ), न 
पीसने, लिरका या शराब ढालने, कोल्ह में तेल पिराने तथा ईख 


| ४.3 | आक.. 


पेर्ने आदि को सिंहनिका कहते हें । 

८, अन्यजातः-जुक्सान हुई तथा खोयी हुई चीज़ों को अन्य 
जात कहा जाता है। 

6. व्ययग्रत्याय:-किसी दूसरे स्थान मे धन को ब्याज्ञ पर 
लगाना, कुस्धान में लगे हुए घन की बचत तथा अवशिष्ट धनको 
व्ययप्रत्याय कहते हैं । 

१०, तोलने या मापने के बाद जो एक मद्ठी अनाज या थोढ़ा 
सा द्रधपदार्थ ओर अधिक दिया जाता है उसको व्याजी कहते हे 

१९.उपशान+-राज्य कर को एकन्नित करना तथा पुराने छोड़े 
हुए टैक्‍स को वसूल करना उपस्थान कहाता हंं । 

घान्य, स्नेह ज्ञार तथा नमक तथा धान्य की भिन्न मिन्न किसम 
के विषय म॑ साताध्यज्ञ के प्रकरण भ॑ प्रकाश डाला जायगा | 

थी तेल, बसा तथा मज्जा (चर्बी) आदि स्नेह (चिकने द्वब्य ) 
के भेद हैं ( स्नेह वर्ग ) अर है 

रब, गुड़, गुढ़ की सफेद डली ( मत्स्यंडिका ), खांड तथा 
शक्कर क्षार के भेद हैं ( ज्ञार वर्ग ) बट ५ 

संधा, सामुद्र, बिटिया, ज़वखार, सज्जी, तथा रृदका नमक 
आदि नमक के भेद हैं ( लवण वर्ग ) 

मकखी तथा मुनक्के की दशहत्‌ मधु कहलाती हूं [ मधुवर्ग ) 


दे - कोटिल्य अर्थशास्त्र। 


इख का रस, गुड़, शहत ,राब,जामुन,कटहल आदि मेढ़ालिंगी तथा 
पीपर, के छाथ मे महीना, छः महीना तक तथा साल भर तक 
डालने के बाद या खिकसा!, जेठुई ककड़ो, ऊख, आम, आंचला, 
आदि में सड़ाने के बाद जे चीज़ तेय्यार हो उसका सिरका कहते 
हैं ( शक्न-वर्ग ) "- 

अमलवेंत, करोंदा, आम, अनार, आंवला, विज्ञोंरा निंवू, ऋर 


द ४५ बर, प्योंदी बेर, फालसा झादि खट्टे फलों के भेद हं (फलाम्ल 
| 


दही तशा कांजी आदि पनीली खट्टी चीजे समा जाती हैं 
( दृवाम्ल वर्ग ) 

पिप्परी, मिचे, अदरक, मंगरला, चिर यता, सफेद सरसों, 
धनियां, चोरक, मर॒ुआ, दोना, तथा सहजन की फली आदि कड॒पए 
पदाथ हैं ( कठुक वर्ग ) 

सूखा मच्छी कः मां त, कन्द, मूल, फल शाकादि शाक के भद्‌ 
हैं ( शाक वर्ग ) 

इन सब उपरिलिखित पदाथ। का आधाभाग है। सालंभ खच 
किया जाय और आधा भाग आपत्ति पड़ने पर जनता को बचाने 
के लिये रखा जाय | जब नई फलल आधे तो पुरान को नथे से 
बदल दिया ज्ञाय | 

कूटने, घिसने, पीसने तथा भूनने पर गीले, सूखे तथा पके हुए 
घान्यों में कितनी वृद्धि तथा हास होता है ओर उनकी कितनी 
आकृति बढ़ती हे इसको अन्दाज करके दखा जाय | 

कूटन तथा मूली ।नकालने पर कोदों के धान म आधा, शाला 
घान मं रे भाग कम (आवा ) कंकुनी के चावल म॑ आधा आर 
मोटे चावल में ३ माग कम ( आधा ) अ तली चावल निकलता हे। 
चमसी मूंग तथा उद्‌ मेंर कम (आधा ), शेब्य मं आधा ओर 
मसर मे 5 कम ([ आधा ) अलली दाल निकलती हैं । 

भिगोये हुए चने तथा मटर र२३ और जौ ६ गुना दो जाते हैँ । 
झारटा या 5च्छु घान भी मभ॑,गने पर दुगुन ५ जाते हूं । 

कोद, का धान, बनकुलर्थी, कोदा ( उदारक ), तथा ककुना क 
चावल पकाने पर तीनगुना, साधारण चावल चार गुना तथा मदन 
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चावल ( शाली ) पांचगुना हो जाते हैं । भिगोने पर अनाज दुगने 
ओर यदि उनके अकुआ निकल आया है तो ह्योंदे होजाते हैं। 
भुजुआ के यहां से मुंजुआई हुई जीजू मिगोने पर पांचवा भाग 
वदुजाती हैं | मटर लावा तथा भर्आ ( भरुज़ा ) दुगने हो जात हं । 
तीसी तथा अलसी में छुठा भाग, नींब, क्लुशा घास, आम तथा 
कंथे में पांचवां भाग और तिज्ली वरें महुझआ तथा गांदी में चोथा 
भाग तेल निकलता है | कपास तथा तीसी के डंठल के पांच पल 
में पलभर सूत निकलता हैं | 
भोजन के लिये ( सरकारी भत्ता ) हाथी के बच्चे को--महीन 
चावल ४ द्रोण तथा मोटा चावल ६१० शझाढ़क, हाथी का ११ आ०, 
सवारी के घोड़े को १० जञ्ा०, लड़ाई के घोड़े को € ञझ्ञा०, पदातिया 
को ८ आढ़क, मुखियों को ७ आढ़क, देवी तथा राजकुमार को ६ 
आ०, ऑर राजा का ५ झाढक,--एक आर्य को. किनी रहित 
शुद्ध चावल १ प्रस्थ, /, प्रस्थ दाल, दाल का /,, भाग नमक 
तथा /, भाग घी या तेल-साधारण आदमिया या मेहनती 
मजदूरों को उपरिलिखित दाल का /८ भाग तथा घी तेल का /< 
भाग--स्ल्रियों को सब चीजों का /, भाग--ओर बच्चा को /६ भाग 
दिया जाय | इसी प्रकार मांस २० पल, घो या तेल ।६ कुडब नमक 
१ पल,खार १ पल, मसालारधरण आर दही |दप्रस्थ भत्ते के रूप मे 
बांटा जाय । अन्य चाजों के भत्ते के नियमों का अनुमान इसो से 
कर लेना चाहिये | दृष्ठान्त स्वरूप तरकारी ड्योड्री ओर सूखी चीज़ 
दुगुनी करके देनी चाहिये। हाथी तथ घोड़े के विषय में उनके 
अपने अपने अध्यक्षां के प्रकरण में प्रकाश डाला जा चुका ह | बला 
कोॉ-* द्वोण उ्ं तथा जो का पुलाव-घाड़ों स ग्राधक मिले आर 
साथ ही उनको खला। ६ तुला आर अनाज की ।कंन। या भूल्ता १० 
आाढ़्क दी जाय | भैंस तथा ऊंट को इस का दुगुना, गदहे तथा 
बुंदको पार हिरनों को २ द्रोण, बढ़े हिरनो को ६ आढ़क, भेड़ बकरा 
तथा खुअर को ह आदक, कुत्तों को * प्रस्थ चावल, हंस ऑच तथा 
मोरों को र ग्रध्थ और शेष बचे झुग, पशु पक्ति तथा दिंसक जन्तुओं 
को अनुमान से अनाज दे | कोयला तथा भूसी लोडार तथा भीत 
जेपने वाले लोग लेज | दास मेहनतती मज़ टूर अताहु फंटकने तथा 
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सूप बनाने वाले अनाज की कनियां पावे ओर इसके बाद जो अनाज 
बचे यह चावल पकाने वाले तथा पूड़ी बनाने वाले अरहण करें | 
उपकरण (ओज़ार, साधन आदि) शब्द का तात्पय्ये-तराज़ू , 

बट्ढ, चाकिया, मुसल, उलूखल, कुट्क (हमामदिस्ता, कृटने का 
बत्तेन), रोचक यंत्र ( दाल दरने बाला) पत्रक ( छिलका अलग 
करने वाला ), सूप, छुलनी, संदुकड़ी, पिटारा तथा काइड आदिक से 
है | विष्टि ( वेगार, मेहनती, मजदूर ' शब्द का मतलवब-भाड़ देने 
वाला ( माजक ), रखवाला (रक्तक), धरने वाला (घेरक), मायक 
(तालने बाला), मापक (मापने वाला), देने वाला (दायक), दिलाने 
वाला (दापक), डंडीदार ( शलाकाप्रति ग्राहक ), दास तथा कर्म- 
कर (मेहनतो) आदि लोगा से हे । _ 

आनज़ ढ़ंरी मे, खार बोरों ( मृत ' मं, घो तेल मट्ो तथा लकड़ी 
के बर्त्तना में ओर नमक जमीन में रखा जाता है | 


२४ प्रकरण । 
परणायाध्यत्ष । 
"ारनपृसे( स्ित्नेन्च 7 
पण्याध्यक्ष स्थल पथ तथा वारि पथ से आने वाले स्थल या 
जल मे पेंदा होने बाले पदार्थों की उपयोगिता (सार) अनुययोगिता 
( फ़ल्गु ) वाजारी कामत का उतार चढ़ाव, मांग ( भियता ) तथा 
अपियता का ज्ञान रखे।| और साथ ही यह भी ज्ञाने के उनके 
विभाग (विक्ञेप), एकत्रीकरण (संक्षेप), कय, विक्रय तथा प्रयोग 
का कॉन सा समय हे । 
जो चीज़ अधिक हो उसको सब ओर से एकत्रित कर पक 
कीमत पर बेचे । जब उस कीमत पर मांग अधिक हो तो दूसरी 
कीमत नियत करे । स्वदेशी राजकीय पदार्थों को एक्र कीमत पर 
ओर विदेशी माल को भिन्न भिन्न कीमत पर बेचे । परन्तु सब 
कीमतों. में प्रज्ञा के द्वित को ही मुख्य रखना चाहिये । प्रजा को 
ज़िसले नुक्सान पहुंचे ऐसा थोड़ा ला लाभ भी न अहण करे | जो 
चीजूँ रोज़ाना जरूरत की हो उनकी प्राप्ति में देर न लगाबे झर 
उनका पुकाधिकार कर अधिक दाम भी न ग्रहण कंरे । 
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दुकान दार भिन्न भिन्न प्रकार के राज़कीय पदार्थों को नियत 
दाम पर ही बचे | यवि उनसे माल नुकसान हो जाय तो सरकार 
का नुक्सान भर (बधरण दे) नापकर बेच जाने वाले पदाथों का 
; भाग, तोलकर बेचे जाने वाले पदार्थों का -- भाग और गिन 
कर बंचे जाने वाले पदार्थों का रं भाग राज्यरुत्न के रुपये लियाजाय। 

विदेशी माल मंगाने वाले व्यांपारेयां पर अनुग्नद रखा जाय | 
नाविकोा तथा घिददेशी व्यापारियों के। लाभ के अनु धार छुगी माफ 
करदी जाय | हिस्सदारों तथा स्थानीय सभ्य को छोड़कर विदेश 
से माल मंगाते बल्े विदृशियां पर कर्ज के संबंध मे मुकदमा न 
किया जाय । 

सरकारी माल के बेचने से जो आमदनी हो उस्को-पण्याधि 
प्ठाता छिद्रवाल्ी बन्द रंदूकर्ची में डाल दें । दिनके आठवें भागमे 
“इतना माल बिका हैं ओर इतन। बचा हे” यह कह कर संपूर्ण घन 
पण्थाध्यक्ष को छपुर्द कर दें और साथ ही तराजू गज़ तथा संपूर्ण 
पदार्थ भी उलाको दे द्‌ । स्वदेश मे इन्ही नियम! के अनुसार ऋय 
विक्र4 है | परदेश भ॑ त।-पराय-अतिपएय ( एक दूसरे के बदले में 
अआन वाला माल | के मलय मे सल खुगा,७ड़क कर, गाझ। का खच्ा।, 
छावन। का ऋर, ने।का भाड़ा, आदि का खर्चा घटाकर शुद्ध ला 
का अनुमान करे | यदि इल दंगपर लभ न मालूम पड़े तो यह देखे 
के स्वदेशी पदार्थ के बदले कोई ऐसा विदेशी पदाथ लिया जा 
सकता है जो कि लाभ कर हो | इस ढंगपर विचार करने के बाद 
कुछ माल तो जमीन के रास्ते से रचाना करें ओर जंगल-रक्षक, 
झतप/ल, नागरक तथा राष्ट्र मुखिया लोगों से मेल जोल बढ़ाता 
रहे ताकि सरकारी माल पर वह लोग विशेष अनुग्रह रखे | विपात्ति 
सर अपने आपको तथा बहुमूल्य माल को बचाव | यदि वह अपने 
इप स्थान तक न पहुंच सकता हो तो जो चुंगी आदि टेक्सों से 
रहित बाजार हो उसमे बच दे । हट 

जल मार्ग से विदेश में माल भेजने से पूर्व-गा़ी खा, भोजन 
व्यय, विनिमय मे आने वाले बिदेशी माल का दाम तथा मात्रा, 
मात्रा काल,भयले बचते का उपाय ओर बन्दरगाहों के नियर्मो के 
विषय मे पूंछ तांछु करे । 
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भिन्न २ नगरों के नियमों को जान कर नदी मार्ग खे दूसरे 
राष्ट्रों में [ बंचने के लिये | जहां लाभ देखे वहां माल भेजे और जहां -. 
चुकपसतान मालम पढ़े वहां से दूर रहे ।| 


३५ प्रकरण । 
' कुप्याध्यक्ष । 


कुप्याध्यक्ष जांगालक पदार्थों का अध्यक्ष ) दृब्यपालों तथा 
बनपाछो के द्वारा जांगालिक पदार्थों को एकत्रित करवाये आर 
जंगलों में कारखाने स्थापित करे | जो लोग जंगलों को कार्टे उनसे 
राज्यस्व तथा जुरमाना ग्रहण करे बशतेंके वह किसी विपात्ति 
में पड़ कर पेसा करन क छिये तेय्यार न हुए हो | 

कृप्य से तास्पय्ये--शाक, तिन्नीपसाई ( तिन्नो का चावल ), 
अजुन, मडुआ, तिल, लेध, साग्वान, शीसम, विदखैर,खिन्नी,शि "ष, 
खबर, देवदार, ताड़, राल, अश्वकर्ण, कत्था, मांसरोहिणी, रोहिणी 
झाप्रप्रियक, घव का फूल, इत्यादिक पदार्थों से है ( कुप्यवर्ग ) 

उटज़, चिमिय, चर, वेणु, सातिन, कंटक, मोरठ तण आदि 
बांस की जाति हैं ( वेखुवर्ग ) 

बंत, अशोक, बेल, बासी, श्यामलता, नागलता ( नागफली ) 
आदि वेलों की जाति हैं ( वज्ञी वर्ग ) 

चमेली, दृवाघास, आक का पेड़, सन, छोटी उज्यार, झजसी 
आदि डंठल वाले पौदों की जाति है ( वह्क वर्ग ) 

मूंज तथा बल्वज़ रस्सी बनाने के पदार्थ है ( रज्जुमांड ) 

ताड़ी, ताल, भूज॑पत्र आद के कागज़ बनते हैं ( पत्र ) 

पलाश, बरें तथा केसर फूल कहाते हैं ( पुष्प ) 

कन्द्सूलफल आदिक आषधियां हैं ( अपाधि-वर्ग ) 

कालकूट, वत्सनाम, हालाहल, मेषशटंग, नागस्मोथा, कुष्ठ, महा 
विष, देल्लितक, गौर, आदंवालक, मार्कट, हमवत, कालिंग, पारद, 
कांकोल, सार, ऋष्ड्क, आदिक विषय के भेद हैं (विष वर्ग ) इसी 
प्रकार घड़े में बन्द किये हुए सांप तथा कीड़े आदि भी विष बर्ग 
में ही माने जाते ६ | 


अधिकरण २। १ 


* ग़ोह. सेरक, चौता, संस, सिंह, व्याघ्न, हाथी, भैंस, सुरागाय, 
गड़ा, गऊ, हारेन तथा गवय झादि का और अन्य झूग पशु पतक्ति 
तथा शिकारी जानवरों का चमड़ा, हड़डी, पित्त, अतड़ी, दांत, सींग 
ख़ुर पूंछ आदि एकात्रेत की जांय । 

कालालोह।, तांबा, वृत्त, कांसा, जस्ता रांग, कश्चाहीरा तथा 
पीतल लोह नाम से पुकारे जांत हैं। क्‍ 

छाल बेंत या मट्टी के बत्तन बनाये जाते है | 

खझेगार, तुपभस्म ( भूसी का कोयला ) आदि कोयला | सग 
पशु पक्ति तथा ब्याल और लकड़ी तूण आदि का संग्रह किया 
जाय। 

किले तथा नगर की रक्ा के लिये जो। जो पदार्थ उपयोगी हो 
उनको शहर के बाहर या अन्दर कारखाने स्थापित कर एक एक 


करके तेय्यार करवाया जाय । 
३६ प्रकरण । 
आयुधागाराध्यक्त | 


आयुधागाराध्यक्ष [िथियारों का प्रवेघकर्ता] कार्य्य काल तथा 
बेतन के अनुसार काम करने बाल कारीगरों से ऐसे चक्र, यंत्र, 
हथियार, कवच तथा उपकरण तैय्यार करवाये जोकि ७आम, दुर्ग 
तथा शत्रु के नगर पर आक्रमण करने के लिये उपयोगी होॉ।जो 
कारीगर जिस योग्य हो उसको उसी पद्‌ पर नियुक्त करे | वारंव।र 
उनके स्थान का परिवर्तन करे और घूप तथा हवा मिलने का प्रबध 
करे। जो हथियार भाफ, नमी, गरमी सरदी, क्रिमि [कीड़े] से 
खराब हो जाने वाले हा उनको अन्यत्र रख । उनको जाति, रूप, 
लक्षण, प्रमाण [आकृति] आगम [ प्राप्ति ] मूल्य तथा गुण काय्ये 
(निक्षेप) के अनुसार निज्चध लिखित वर्गीकरण करे | 
(१) स्थितयन्त्र | सर्वतोभद्ध ( सब ओर मार करने वाला ), 
जामदग्त्य ' दास्प्र विशेष ) बडुमुख (जिसके बहुत मुख्॒ हो),विश्वास- 
घाती, संघाटी (किलों में आग लगान वाला लंबा बांस ) यानक 
| रथ पर से फेंकने योग्य यंत्र ) पज्न्यक ( पानी बुकाने का यंत्र ), 


च्श कोटिल्य अधशाखस्त्र । 
अर्धवाइहु तथा ऊध्वंबाड ( शत्रु पर गिराने के योग्य खभा ) स्थित 
यंत्र कहाते है| 

(२) चलयंत्र | पंचालिक (कीजों वाला फट्टा ), देवदंड 
( कील लगा बांस ), सूकारिका, मुसलल, यश्टि (डंडा), हछ्तिवारक, 
तालबूत, खुददर, गदा, स्पूकछा, कुंद्दाल ( कुदाली ) स्फाटटंम, 
ओंद्धाटिम (उखाड़ने बाला ), शतष्नि (सो को मारने बाला ), 
तिशूलछ, चक्र यह चले-यंत्र के नाम हैं| 

(३) हलम्रुख शाक्कि, प्रास, कुन्त, हाटक, भिडिवाल, शल़, तोमर 
वराहकणे, कणय, कर्पण तथा ञ्रास डुलमुख ( घातक मुख बाले ) 
श्रणी के हाथेयार हैं । 

(४) घनुष | कार्मुक, कोदंड, द्रण तथा धनुष ऋमशः ताड़, 
यास लकड़ी तथा हड्डी के हांते हैं । 

(५) ज्या | मां, आक या मंदार, सन, गवेधु, बांस तथा 
अतड़ी या आंत की ज्या होती है | 

(६) इषु | बेणु, शर, शलाका, दंंडासन तथा नाराच इषु 
( थाण ) के भन्न भिन्न भेद है । 

(७) खड्ढ | निस्त्रिश, मंडलाग्, अआसे तथा यप्टि खड़ (तलवार! 
की हो भिन्न भिन्न जातियां हैं । 

(८) त्सरु | मूठ )। गेड़ा, भेंस, हाथीदांत, लकड़ी तथा बांस 
को मृठ होती है।.. .. 

(६) छुर ( छुरा )। परशु ( फरखा ), कुठार ( कुलदाड़ी ), 
पह््स ( परटा ) खन्जि (फावड़ा आदि ), चकऋ तथा कांडच्छेदन 
छुर वर्ग के हथियार हैं | मिल कट 

(१०)आयुध ( दृथियार ) | यंत्र, गोष्पण, मुष्टि, पापाण तथा 
रोचनी दषद (चाकेया के पाट) आयुध के भेद हैं | 

(११) व (कवच का भेद)। लोह चालिका सारे शरीर को ढांप- 
ने घाला.), पद (हांथछ्ोड़कर सार शरीर को ढांपने बाला ), 
कवच, सूत्रक ( तार का बना ) आदिक वर्म या कवच कर्कट, शिंशु 


मार्क, खक्लि ( गंड़ा ) घेनुक, हस्त, गोचर्म, खुर तथा सींग से 
बनाथ जाते हैं । 


अधिकरण २। ध्् 


(१२) आवरण ( ढांल तथा शरीररक्षक )। शिरस्जराण (सिर 
का रक्षक टोपा ), कंठत्नाण ( गले का रक्षक ), कूर्पोस (शरीर या 
पैर ढांकने का) कंचुक,बारवाण (पेर तक लंबा कोट),पट्ट,नागादरिका 
( द्स्ताने ) वेरि, चर्म,हस्तिक, तालसूल, घमनिका, कबाट, िटिक, 
अप्रतिहत तथा वलांहकान्त आदि आवरण के ब्रेद हैं। 

(१३) उपकरण | हाथी रथ तथा घोड़े आदिकों के योग्य 
गहने “४ लक्ते तथा युद्ध संबंघी सामान को ही उपकरण (सामित्री) 
कहत हूँ | 


कारखानों (कर्मान्त) के ऐन्‍्द्रजालिक ओर ओपनिषदिक 
। परशात सबंधी चअमत्कारपूर्ण काम) काम भी आयुधागार में 
रखा जाय | 

आयुधिश्वर ( हथियारों का प्रबंतकत्तां ) युद्ध उपयोगी पदार्थों 
की मांग, उत्पत्ति, उपलब्धि, प्रयाग, उत्पत्तिव्यय तथा ज्ञयब्यय 
( नाश तथा खच ) का ज्ञान प्राप्त करे ! क्‍ 


३७ प्रकरण । 


तोल माप । 
अर े “जतत्ले एकत्र 
बाध्यक्ष ( तोल-मापका अध्यक्ष ) तुला तथा बाट बनवाये | 
हृष्शंतस्वरूप-- 

१० उर्द का दाल ज-£ गत्ती 
४ रक्ती > ९ सुवणभाषक 
१६ सुबणमाषक + है खुबणे वा कर्ष | 
४ कर्ष न रे पल | 
८८ सफेद सरला ' - है रूप्य माषक 
१६ रझूपणय मापक - २० शोब्य 


२० आयचल +ौै चज़्धरण | 


६७ कोटिल्य अथशास्त्र। 


अर्धमांपक, माषक, दो मासा,. चार मासा, आठ माला 
8, के जार सह आठ सुब॒ण, दस 2 वर्ण, बीस 
, तीस सवण, चालोंस सुबण, सा खुद नामक 
तोलन के बद्ध बनाये जांय | धरण स सर्वंध रखन वाल 

बद्दे मी इसी ढंग पर तेय्यार किये जाय |. ० 
मागघ तथा मेकक्त देश में मिलन वाले लोहे तथा पत्थर के 
या किसी एसी चोज़ के, जो कि पाती से न बढ़ेओर गरमी सेन 
घंट-बढ़े बनाये जांय | छे अगुल लंबी तथा ६१ पल भारी तुला स 
प्रारम्भ कर ऋपशः एक पल भार में तथा८ अंगुल लम्बाई मे 
बढ़ती हुई १० तुला तेय्यार की जांच | लम्बाई में एक ओर या 
दोनों ओर नम्बर लगा दिये जांय ओर बीच में कांटा रखा जाय | 
समवृत्ता नामक तुला ७२ अंगुल लंबी ओर ५३ पल भारी होठो 
है | इसमें ४ पल का कांटा होता है| शकर्ष,पल, ९० पल,१२पल, १५ 
पल, २० पल, से प्रारम्भ कर १०० पल तक के नम्बर लंगे होते हैं । 
बीच भे स्वस्तिका का चिन्ह बनाया जाता हैं | समदूत्ता से भी 
बड़ी परिमाणी होती है जो कि दुगुनी भारी ओर ६६ आओगुल लंबी 
होती है । इसमें भी २०, ५० तथा १०० की संख्यायें अंकित 


होती हैं । 
२० तुला + है भार 
१७ घरण ज पल | 
१०० पल २१ आझायमानी राजकीय आयमापक) न 


कं सार्वजनिक तथा अन्तःपुर भाजिनी तुला ( अन्तःपुर में 
काम आने वाली ) क्रशः ४ पल कम होती है | इनमे पल आया 
घरण, उत्तर लोह दो पल और लम्बाई ६ अंगुल कम होती हे _घरण, उत्तर लोह दो पल आर लम्बाई १ अगुल च्म हारा मं ध्ड 


# १० धरण८ # पल ( आयमानी ) 

१ पत्ष ( साथाण या बव्वाबदारिको तुला ) 

१ पल / राजकोय सेवकों की तुला >माजिती ) 
८ई +»% कर ौ पत्र ( अन्तः पुरमाजिनी तुला ) 





॥ ॥ 





तो इंचों में भार पर्ला में-- 
झावप्रानों ,,, ००5 «४७१, .. ««««-*- ४३ 
भाजनी , ,,८५७६६०४+» ५0... जि बल ज मद४ है, 
अन्त :पुरभाननी, «डे, . .««००«००२९०7१९१९*५९०«« हैं ७४ 


आधकरण २ | ई्‌ 
मांस, लोह, नमक तथा मणि का छोड़ कर अन्य चीजों को 
उपरिलिखित दोनों तुलाओं में तोज़ने ले ४ पल आधिक तुलता हे 
जो कि राज़कोय कोष म॑ जाना चाहिये। लकड़ो की तराज़ू मे 
आठ हाथ लेबा डंडो, तालमाप के चिन्ह, पलड़ा तथा बाच म 
पकड़न क लिय रस्सी झादे लगो रहनो चाहिये । २४५ तोल पल 
लकड़ों * प्रस्थ चावल का पकान म॑ परय्याप्त है | इसल कम तथा 
आधिक भी लग सकता है| यह तो पक प्रकार की मध्यमा है! 
सारांद्ा यह है कि तराज़्‌ तुला तथा बद्ट इसी नियम के अनुसार 
बनाये जांय | 
२०० उर्द के दान 5? द्रोण ( यह लोहे का बच्धा है ) 
श्ध्ज त -हर रोज चलने वाला १ द्राण | 
१७५ हे >नोकरों में चलन वाला र॑ द्रोण | 
१दर३ ४... >“अन्‍्तः्पुर मेचलने बाला ९ दोण। 
आझाढदक, प्रस्थ तथा कुडंब एक दूसरे के चांथाई है | 


१६ द्राण + *ै बारी 
२० द्वोण नर कुभ 
१० कुंम 55 हैं वह | 


झानाज तोलने के लिये सूखी लकड़ी का ऐसा मापक बत्तेन 

बनाया जाय जिस का उप<ला भाग नीचे के भाग का चोथाई या 
निचला भाग उपस्ले भाग का चोथाई हो | रस, खुरा, फूल, फल, 
कोयला, चूना आदि तोलने का बत्तेन नीचे से ऊपर तक कमशः 
दुगुना बढ़ा होता है| भिन्न बड्ों या बच्ेनों का दाम इस प्रकार है । 

१ दोण का सूल्य ४ पण 

५ आदक का मूल्य 5४; पण 

१ प्रस्थ का सुल्य. 5 मांघक 

१ कुडंब का सूल्य 5 माषक 


ट्क जे / ही 2 
१ आदइृक न्‍ः ६ बीज, ॥ 
१ प्रत्ष _.. है आादक । 
; कुडुंब न्‍ःः + प्रस्थ | 


्<द कोटिल्य $,र्थशास्त्र | 


रस आदिक तोलने के बत्ते्नां का दाम दुशुना ओर संपूर्ण बड्टो 
का दाम २० पण झोर तुला का दाम इनका तिहाई होना चाहिये । 
पोतवाध्यक्ष ताल के बद्ढों तथा व्तनों' को “प्रामाणिक' बनान का 
कर ( प्रतिवेघनिक ) ७ माषक ले | जो “प्रामाणिक बडी या बत्तंत्ों 
को काम में न लावे उस पर २७८ पण ज्ुरमाना किया जाय व्यापारी 
लोग कारोबार करने के कर क रूप मे १ काकिणी प्रतिदिन 
प्रांतवाध्यक्ष को दिया कर | थी बनान तथा गरम कर ने का राज्यच्च 
( ब्याज़ी ) हु भाग आर तल का (; भाग ग्रहण किया जाय । पनीली 
' पतली चीज़ा का पच्चासवां भाग बह कर नष्ट हो जाता है| अत 
उतनी कर्मी का ला्यारू न रखा जाय। कुडुब के ₹८ तथा >5 भाग 
के बंद तथा मान बनाये जांय | घी के तालन मे ८४ कुडब का और 
तेल के तोलने मे ६४ कुडब का एक चारक होता हैं ओर इस का < 
घरिका कहा जाता है | 


३८. प्रकरण । 
देश तथा काल का मापना । 


“--- कल: चतो बस 
मानाध्यक्ष देश तथा कालके मापने के कामों को पृणेरूप से 
जाते | (क्र) 
स्थान या दंश का मापना | 
८परमाणु 5 रथके पहिये से उंठ हुए घूली के 
एक कण के वराबर है । 
८ घूलीकण 5 ९ छिक्षा 
पघ्लित्षा १ यूकामध्य 
८ यूकामध्य है यवमध्य 
८ यवमध्य 5 र अगुल | मम्ल कद के मनुष्य की 
बीच की अंगुली की बीचकी गांठ का 
नाम अंगुल हैं । 
४अगुल - धनैग्रेहं । 
८>गुल ८5 धनुमुष्टि | 


१२ अंगुल 5. वितस्ति (एक बीता) या छाया पौंरुष । 





॥ 
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१४ अंगुल 5 शम>दाल -पारस्य पद (एक पर ) 
२ वितस्ति ८ ६१ अरत्नि (२ बौता ) 5 प्राजापत्यदस्त) 
२ पिताजत ऊ तोलम्राप तथा चरागांद मापन में) 
+ रैघलुग्रह] 
रचितास्त+*] हि 
१ घनुमाए | ८ १ किप्कु ८ १ कस 
४२ अंगुल 5 रैकिल्कु (तरखानों, लोहार के लिप | छावना- 
करेला, राजकीय माप आदि के यही काम आता है ) 
४३ अंगुल- रंहस्त (हाथ) | यह जंगल के मापते मे काम 
आता है | 
८४ अगुर १ व्याम | यह गड़ढा, ऊंचाई तथा रस्सा 
नापने के काम में आता है | 
४ अरब्ि- ! दंड, धनु? ८? नालिक ८ *पोरूष 
१०८ अंगुल ₹ गाईपत्य धनु। यह मागे मकान 
आददे के नापते में कांप आता हे | याशिक 
ले।ग इसीका ? पोंख्य मानते हैँ । क्‍ 
६ कंस या १६२ अंगुल ८ रेदंड ब्राह्मणों को जो बह्मदेव 
नामक भूमियां दी जातोदई उनके मापने में यह काम आतादे। 


१० दंड च्जि १ रज्ज़ु 
२ ग्ज्जु १ परिदश 
३ रणज्जु ब्ड है. निवत्तन | 
२ दुंड+रेरज्ज़ु रू १ बाहु 
१००० घत्रु॒र- गोरूत (१मीजल) 
४ गारम ह८5 १ योज़न (| २ कोस ) 
(क) 
समय का मापना 


समय को-- जुट, छब, निभ्षष, काष्ठा, कला नालिका, मुहते, 
पूर्वमाग, अपरभाग, दिन, रात, पक्ष, माल, ऋतु, अयन, बर्ष, युग 
आदिम विभक्क किया जाता दे | 
२चुट - 5 रैलव। 


्घ काटिल्य थंशास्त् | 


२ लच च्ज १ निमेष | 
४ निरमेष ८ ? काषा | 
३3० काएा क्न्ल ! कला | 
४० कला 5८ १ नाज्षिका | चार मासे सोनेकी 


४ अंगल लंबी तार जितने छोटे छेद 
में स एक आढ़क पानो को बहने में 
जितना समय लगता हे उसका १ 
नालिका कहते हैं | 
२ नालिका कर रँ मुद्दत्त | 
१५ मुहत्त + ९२ दिन | चेत महीने का ( शश्मार्च ) 
१५ मुहत्त ८ रात |अश्वयुजमहानका(२२सितेबर) 
इस तारीख के बाद्‌ तान तोन मुद्त्त दिनरात प्रातादिन छः मास 
तक घटते बढ़त रहते हैं | जब धृप घड़ी मे छाया ६६ अंगुल लंबी 
हो तो इसका दिनका आठारहवां भाग सममना चाहिये और जब 
७२ अग्रुल लंबीहो तो 5८ वां भाग, ४ पारूप लेबी हो तो < भाग ओर 
२ पोरुष लेबी हो तो “ भाग दिनका मानना चाहिये | इसीप्रकार ह 
पञ्चगुल लबाई में -; भाग, ४ अंगुुल लंबाई मे - भाग ओर शुल्यलम्बाई 
में मध्यान्ह समभना चाहिये। मध्यान्द के बाद भी छाया का क्रमइसी 
प्रकार हाताह | आ्रापाढ़ के महीने में मध्यान्ह में छुया शुल्यपर पहुंच 
जाती है इसके बाद श्रावण के महीने ६ महीने तक छाया २ अंगुल 
बढ़ती दे और माघके महीने स छु मद्दीन तक छाया २ अंगुल घटतीद॑। 


१४दिनरात 5. (पक्ष-चांदकोबुद्धिम दुक़ुपत और 
हास २ कृष्ण पक्ष या बहुल पत्त दोता दे। 

२ पक्ष चल १ मद्दीना 5 मास 

३० दिनरात 5  रछ प्रकर्म मास 

इेण्ए का खा १ सारमास 

श्ब्यू »# .+ १ चान्द्रमास 

२७ + सह नतज्नत्रमास | 

ड्रे२ | ्ग्यि मसलमास्त | 


दें५ कक न्द अभ्यवाह मास | 
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४० दिनरात 5८ हासर्ति वाह | 

२ मास - ऋतु 

वर्षा ऋतु 5 श्रावण तथा ग्राष्ठ पद 
*शरत्‌ ऋतु ८ आश्ययुज तथा कार्त्तिक 
हेमन्त ्क मार्गशीर्ष तथा पौँष 
शिशिर 55 माघ फाल्गुन 

वसन्‍्त 5 चेत्र वेशाख 

9 प्म न्द ज्येप्ठ तथा अपाद़ 
उत्तरायश “८ शिशिर के बाद ६ मासतक । 


दक्तिणायन 55 वर्ष के वाद 5 मासतक | 

उत्तरायण+दीक्षणायन - *संयत्सर या वर्ष 

४ सेव॒त्सर या वर्षा +ः युग | 

प्रत्येक दिन में सूय्य दिनिका साठवां भाग कम करता है. 
ओर यही बात चन्द्रमा करता हैं | इसीसे प्रत्येक ऋतु में एक दिन 
बढ़जाता हैं | यही बात दर तीसरे सालके बीचम होतीदे जिस से 
पहिले ग्रीष्मम अर्थ माल पड़ता है ओर पांचवें सालके बिद अन्त 
में अथध मास दाता है | 


३९ प्रकरण । 


शुल्काध्यक्ष । 
"रन्‍न्‍्टे2(छन++- 
शुल्काध्यक्ष नगर के मु्यद्धार के निकट उत्तर या दाक्षेण में 
चुगीघर तथा उलका भंडा खड़ा कर | चुगी लेते वाले चार या पांच 
आदमी विक्रेय माल के सहित आये हुए बतियों से पूछे छि 
“आप कोन हैं | आप कहां से आए हैं। कितता मार है| आपने 
कहां पर माल पर मुहर लगवाई'" | बे मुहर माल पर दुगनी तथा 
जाली मुहर माल पर झाठगुनी चुगी लीजाय | जिस माल की 
मुहर टूटगई हो उसको चुगी गोदाम ( घाटेका स्थान ) में पड्टेरह- 
न का ही दंह दिया जाय | राज़ मुहर तथा नाम के बदलने पर 


१6७७ कोटिल्य अधथशास्त्र | 


११ चण भार पीछे वहन नामक राज्य कर लिया जाय । मंडे के 
ज्ींच रख माल का प्रमाण तथा दाम बनिये लोग बताव । 
“अमुक माल को अमुक दाम पर कौन खरीदेगा' इस प्रकार तीन 
घार बोली बोलने के बाद जे। मांगे उसका दे दिया जाय । कऋरताओ 
की स्पधी से जितना'अधिक दाम लगे वह सबका सब मय चुगी 
के सरकारी खजांन में पहुंचाया जाय | चुंगी के डरस माल या 
कीमत के कम वतोन पर जितना माल अधिक निकले झोर जे अधि- 
क कीमत मिल वह सबकी सय खजानेम जाव। अथवा उसपर शाठ 
गुन चुंगी लगाई जाय | यही ।नियम उससमय काम में लाया जाबे 
जबाके व्यापारी ने चुगी से बचने की खातिर बन्द पेटी में उपरला 
माल रहो और निचला अच्छा रखा हे। या बहुमूल्य पदार्थ का अल्प 
मूल्य पदाथ से छिपादिया हो। जो लोग दूसरे खरीदार के डरसे 
माल की बास्तविक कौमतसे अधिक कौमत बताबे तो अधिक 
कौमत राजा लेले अथवा दुगुनी चुगी लगादेव । यदि यही अपराध 
अध्यक्ष स्वयं करे तो उससे चुगीका आठगुना धन जुरमाने में लिया 
ज्ञाय | पदार्थों का विक्रय तोल कर,मापकर या गिन #र किया जाय। 
साधारण या आन॒ग्राहिक (जिनपर चुंगी न लग नी दो या कम लगानी 
हो) द्ब्यों पर अन्दाज से चुगी नियत कीजाय | चुगी बिनादिये ही 
जा छोग चुगी घरकी सीमाको पार करगवे हो उनपर अ घलीचु धोका 
आठ गुना जुरमाना किया जाय और इसकी जांच पड़त।ल आते जाते 
ल.गो से की जाय | जो माल विवाद से संबंध रखता हें। , दहेज में 
मिलाहे , उपहार के लिये आया हा, यज्ञ दा प्रसब क निमित्तहों, 
मन्दिर, मुंडन, जनेऊ, बिवाह, घत, दीत्ता, आदि कास्यों के लिये 
मंगाई गई हो उसपर चुर्गा न लगाई जाय । जोलोग चुप्य से माल 
निकाल ले आर्बे उनके चोरी विषयक दंड दिया जाय । चुगी दिये 
मालके साथ बे चुंगी दिये माल के तथा एकही पास पोर्ट से दो 
घार माल झंदर ल जाने घाल व्योपारी का भी पृूबंबत्‌ दंड दिया 
जाय।| कड़े की ढेरो में छिपाकर वे छुगी माल ले आनेवाला को 
उत्तम दंड दिया जाय जोशस्त्रघख्र.कवच,लोह रथ, रत्न, घान्‍्य, पश्च आदि 
प्रतिषिद्ध पदार्थों को अन्दर ले आवे उसको पूर्वबत्‌ दंडादिया जाय तथा 
उसके मालके छीन लिया जाय । यदि उनभ से किसी एक पदायथे 
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को बाहर ही लाबे तो उसको चुंगी घरके बाहर ही बेचदिया जावे आर 
उसपर चुंगी न ली जाय । अन्तपाल १- पणु सड़क के कर (वर्शिनोी) 
के रुपम ग्रहण करे । | 

बाजारीमालके ढेोने वांल एकखुरवाले पशुआ पर १पण, साधा- 
रण पशुओं पर ८ पथ, छोटे पशुओं पर | एण तथा वहंगी वाला पर 
१ मापक चुगी लगाई जाय | यदि किसी का माल नए होजायया 
चुराया जाय तो उसको अपनी ओरसे पूराकरे | बहुमूल्य तथा अल्प 
मूल्य विदेशी माल की भली भांति जांच पड़ताल कर उसप< मुददर 
लगाई जाय और उसको अध्यक्ष के पास भेजदिया जाय | ब्योपारी 
के भेसमें घूमने वाले खुफया राजा को बज़ाररीमाल के विषय भें 
समाचार देते रहें। राजा अपने आपको स्श्ञ प्रासेद्ध करने के डिये 
अध्यक्ष से मालक आने जानेके विषय में अपनी ओर ले कदे इस- 
केबाद अध्यक्ष व्योपारियों को कहे देखे। यद इसका बहुमूल्य माल 
हैं और यह इलका अटठ्य मुल्य मालहे ' , राज़ाके प्रभाव से ही मुझ 
को यह मालू हुआ | तुमको कुछभी न छिपाना चाहिये | जो लोग 
इसपर भी अल्प मूल्य बाल माल को छिपावे उनपर ८ गुना चुगी 
लगाई जाय ओर जो बहुमूल्य वांल मालकों छिपांव उनका संपूर्ण 
माल छीन लिया जाय | 

जिस माल से राष्टको नुकसान पहुंचे या कुछुभी उत्तम फल 
न मिले उसका न घ॒कः दिया जाय और जा बहुत ही उपकाशी द्वो या 
दुलेभ बोजहा उसपर किसी ढंग को भी चुगा न छगाई जाय । 


४० प्रकरण । 
शुल्क व्यवहार । 
आम 8 5 
अन्दरूती, बाहरी तथा बिदेशी माल पर ही चुगी ( शुल्क ) ली 
जाय | आयात कर (प्रवेश्य शुल्क) तथा निर्यात कर(निष्काम्य शुल्क ) 
के भेद से चुगी दो प्रकार की हैं| आयात के मूल्य का पांचव। भाग 
तथा फूल फल, शाक, मूल, कंद, पालक का बीज तथा सूल्ी मच्जी 
के मांस का छुठ भाग चुंगी में लिया जाय । ठेके पर सरकार 


१०२ कोटिल्य अधशास्त्र ! 


काम करने वाले करते वाले मिज्ञ मिज्न चीजों के जानकार शस्त्र, 
मणि, मोती, प्रवाल तथा मोती की लरी आदि की परीक्षा 

कर उसपर चुगी नियत करें| सानेया, मलमल, रेशमी माल,कवच 
हड़ताल, मंसिल, सिगरफ, लोह, सग विषयक घातु, चन्दन, अगर, 
मरिच, मचय-सामिश्री" किणव ), पण्दा, शराब, दांत, चमड्रा, र्शे 
दार पदाथ, पतला कपड़ा, गलीचा, ऊपर डालन का कपड़ा (धाव- 
रण), बकरी या भेड़ी के ऊत का बना वल्ल आदि के सूल्य का दस- 
वां या पन्द्रहवां भाग चुगी हो | साधारण कपड़ा, दा पर के जान 
चर, चौपाये, सूत, रु गन्ध, दवाई, लकड़ी बांस, रेश बाल पद्ाध, 
चमडा, मद का बतेन, धघान्य, तेल, खार, नमक, शराद, मिठाई या 
पक्काक्त आदि के सूल्य का बीसवां या पच्चाखवा भाग चुगा स 
ग्रहण किया जाय | द 

नगर द्वार प्रवेश का कर चुगी का पांचवां भाग हा ! मिन्न 
भिन्न देशों के अनुसार यह कर छोड़ा भी ज्ञा सकता हू ! 

उत्पत्ति स्थान पर कोई भी पदाथ बचा नहां जा सकता | खाना 
पर से खनिज्ञ पदाथ खरीदने पर ६०० पण, फूल फल तथा घरग्गीच 
से फूल फल लेने पर ४४ पण, तरकारी के खता ( पड़ ) से शाक 
मूल तथा कंद के मोल लेने पर ४१ ल्‍ पण तथा खेता पर से अनाज 
मोल लेन पर ४३ पण जुरमाना किया जाय | खेत को चुक्लान 
पहुंचाने वाले पर १ पण ल १८ पण दिया जाय | 

इस लिये देश जाते तया गुण के अवुस्तार नये तथा पुरान माल 
पर चुगी तथा सुकलात के अनुसार ज़ुरप्तना नियत करे। 


४० प्रकरण । 
सत्राध्यक्ष | 
सूत्राध्यक्ष कारीगर, ( तज्जात पुरुष ) स्व खूत कवच कपड़ा तथा 
रस्सी के काम के करवाये।| विधवा, अगविकल , लकड़ी , वेरंगिन 


[ प्रश्नज़िता )राज्य दंडित,राडियां के बुडढी माता,वु दढी राजदासोां, 
मन्दिर के काम से छुटी देवदाली आदियों से ऊत, रेशे, रझई, जः 


अधिकरण आई े्छ्द्रे 


सन आदि के सूत को कतवाये | सखूत की चिकना- 
हट, मुठटाई तथा मध्यमपना देखकर उनका मेहनताना नियत करे । 
सूत की अधिकता तथा न्यूनता के अनुसार उनको तेल, आंवला 
तथा बटना पारेताषे 5 के रूप में दे | अधिक मेहनताना तथा 
मान देकर उनसे तिथि दिनों में काम लिया ज्ञाय । दब्य के अनु 
सार खूत की कमी में भमेहनताना कम किया जाय | काय को मात्रा, 
समय, वेतन, फल आदि का ठीका लेकर काम करने वाले कारी- 
गरों से मिलेजुले तथा उनसे काम ले | जो लोग सनिया, रेशमी, 
अड़ी, ऊनी, सूती आदि पदार्थों के कारखानों को खोले उनको गंघ 
माला, दान आदि पारितोषिकों से प्रसन्न तथा संतुष्ट रखे । बस्त्र, 
गलीचे तथा परदे आदि के कारख्तानों को नये सिरे स खड़ाकर। 
कवच आदि बनाने वाले कारीगरों से कवच बनवाये । जो स्वियें 
पर्दे नशीन, विधवा, प्रोषिता ( ज्िखका पति विदेश में हो) आग 
बिह्दीन या कम उमर हो और अपना पेट पालना चाहती हो उनसे 
अपनी दाखियां के द्वारा काम क्षे ओर बड़ी इज्जत के साथ उनसे 
बते | ज़ोप्रातः काल स्वयं ही सूत घर ( सूत्रशाल्ा ) में पहुंच उनसे 
पदार्थ अहण॒ करे ओर उसके बदले उनको घन देदे । इतनी दी 
रोशनी की जाय जिससे सूत की परीक्षा की जासके | सञ्त्री का 
मुंह देखने पर या अन्यविषयक बात करने पर साहस दंड दिया 
जाय । मेहनताना देने में देरी करने पर या काम बिना ही वेतन 
देने पर मध्यम दंड दिया ज्ञाय | जो मेहनताना लेकर काम न करें 
उनका अंगूठा काट दिया जाय । यही दंड उनको भी मिले जो कि 
माल खागई हु, माल लेकर भाग गई हो या माल को चुरा लेगई 
हो | अपराध के अनुलार ही मेहनतियों का मेहनताना काटा जाय। 
रस्सा बटने वाल तथा कवच बनाने वाले कारीगरों से स्वयं मिल 
कर सूतन्राध्यक्ष बंत तथा बांस की रस्सी वरचाये | 








सूत या रेशे की बंटी रस्ली का नाम -रज्जू ओर बांस तथा 
बेंत की बंटी रस्सी का नाम वरता है । गाड़ी की ज़ोड़ियां इन्हों 
से बांधी जाती हैं ओर उनकी लगाम भो इन्ही की बनाई जाती है । 


१५०७ कोटिल्य अधशास्त्र | 


९१, प्रकरण । 
सीता>ध्यक्ष । 


सीताउष्यक्ष ( कृषि का अध्यक्ष या प्रबंधकतों ) रृषि-विज्ञान, 
गुल्मशास्त्र, (काड़ियों की विद्या) ब॒त्ष विद्या तथा आयुर्वेद मे पांडि 
त्य प्रात कर, या उन लोगों से मेत्री कर जो कि इन विद्याओ में 
पंडित हैं“-घान्‍्य फूल फल शाक कन्द सूल पालक सन्‌ ज्ूट कपास 
बीज आदि समय पर इकट्ठा करे | बहुत हलों ल जोती हुई सूमि 
पर दास, कमंकर, अपराधी झादियों से बीज डलवाये आर हल, 
कृषि संबंधी-डपकरण तथा बेल उनको अपनो ओर स दे तथा काम 
होजाने के बाद लौंटल 7 तरखान ( कमाोर ) खटेक (कुट्टाक), 
तेलो, रस्सी बंटने बाले.बंदारिये लोग ले उनको सहायता पहुंचावे। 
यदि काम ठीक न हो तो उनसे हरजाना वबधूल किया जाय | 

जांगलिक देशों में २६ द्वोण, दलदल वाल देशों (आनूप) में २४ 
दोण, अश्मक देश में १६३ दोण, उज्जेने, में २२ द्रोण, अपराब्त में 
अपरिमित, और हिमालय की तराई में इतनी अधिक बुष्ति होत। हे 
कि खंतो को छोटी छेटी नह॒रों से ही लें.ग सीचते है । वर्षा ऋत 
के आदि अन्त भें 5, और बीच में | वृष्टि होती हे । 

ब्रहस्पति के स्थान गमन गर्भाघानादियां से, शुक्र के उदय, 
अस्त तथा गमन ले ओर सूर्य के स्वरूप मं विकार होने से वृष 
का अनुमान किया ज्ञा सकता है सूय्ये से बीज पड़ता हैं। बृदस्प- 
तिसे सस्य में डंटल आता है | शुक्र से वृष्टि होती है | जब तीन 
बादल ऐसे आये जो कि सात दिन तक लगा तार बरस, अस्सी 
बादल ऐल आये जो कि बूंद बूंद कर बरल ओर साठ ऐसे हो जो 
कि बदली के रूप में धूप के साथ रहे तब तीन बार खेत जोतने 
तथा बोने पर अवाज का छोना पक्का समझता चाहिये | वृष्टि का 





+ डाक्टर शाम शाहसलीने यहां पर शब्दार्थ छोड़कर *' इल कृषियास्त बेडबादिकि 
_ उनके काममे विलेब न होने पावें ” यह भर्थ कर दिया है.। जोकि टटि- 
हथकी पंक्ति से सबधा मिलन प्र हैं । 


आधिकरण २। १०४ 


हालत देखकर ही खेत में कम पानी लेने वाला या अधिक पानी 
लेने वाला बीआ डाला जाय | सादी, साधारण चावल, कोदों का 
धान, तिल, कंगनी या काकुन चेना तथा मोठ दृष्टि के प्रारंभ में, 
सूंग उर्द तथा शैब्य बीच में, ओर कुसुंबा, मसूर, कुल्थी, जो, गेहूं, 
चना, अतसी तथा सरसों पीछे बोये जाढ़े हैं। ऋतु देखकर 
ही बीज डाला जाय । अर्धसीरी लोग खाली पढ़े खेतां को जोते 
बेयि | अपनी मेहनत से पैदा करने वाले उपज्ञ का चोथा या पांच- 
वां भाग दें बशरतें पानी लाने में बहुत तकलीफ न पहुंची दो । जिन 
खेतो का हाथ से पानी मरकर सींचा जाता है उन से र भाग, ज्िन 
को बंहगी के पानी से सींचा जाता है उन से £ भाग, जिन में सोते 
या अरहड का पानी लगता है उनसे 5 भाग तथा जिनमे नदी ताल 
तलाब तथा कुंप का पानी पड़ता है उनसे > भाग उपज का लिया 
जाय । मेहनती मजदूर तथा पानी का ख्याल करके गरमी सरदी 
तथा वसन्‍त का अनाज बोया जाय | चावलादि उत्तम, 
तरकारी आदि मध्यम और इंख निकूष्ट गिना जाता हैं । इंख बोलने 
में बहुत सी तकलीफ मेलनी पड़ती हैं ओर ख्ची भी अधिक होता 
है | तबूज खरबूजा आदि बेलवाली चोज नदीके किनारे, पिप्पलोी 
अंगूर इंखादि नदी की बाढ़ का ज़मीन में, शाक मूल आदि कुंएल 
सींची जाने वाली मूमिम, हरियाडी चीजे दुरूदूछ तथा नीची जमान 
में, गन्घ, भेषज्य (दवाई ), विष, खल, कनद्‌ गुड्वी, आल',मेन- 
फल आदि खेतके किनारे या मेंड की जमीन भें पैदा होते हं-इसबात 
का समऊक कर सूखी तथा गीली ज़मीन में होने वाली चीज़ तथा 
आोपषधियां ज़मीन के अनुसार बोई जांय । 
बोने से पहिले घानके बीजों को सात रात तक ओस तथा धृप 
में,--दाल आदि काशीघान को तीन रात तक पाले तथा घाम में- 
कांड बीजों ( जिनकी शाखा लगतीहों )को शहत्‌ घी सुझ र की चर्बी 
से युक्त खादमें--/उनके उपरल भाग में मधु तथा थी का लेप तथा 
कपास के बिये या बिनोले में गाबर का लप, करके खेतों तथा कया- 
रिया में,-पेड़ो के बाज।को जलाये हुये तथा गोबर तथा गो की हड्डी 
की खाद से परिपूर्ण गइढों मं--"डालाजाय | अंकुर निकलने पर उन- 


१०६ कोटिल्य ऋथशास्त्र | 


को सूखी कटु मच्छी की खाद तथा दृथूर के दूध से सोचा जाय । 

सांप की किचुली तथा विनोला एक साथ मिल्लाकर जलाने रत 
जो 'ुआं निकलता दे उसम सांप नहं। ठहरते । 

सभो प्रकार के बीजा के शुरू शुरू मेंबोन से पहिल सोना तथा 
पानी लेकर इस मंक्काी पढ़कर खेत में डांज़ कि--” भ्रज्ञापति 
काश्यप तथा वेवताओं का नप्रस्कार हैं । देवी सीता कृपाकर बीज़ा 
तथा घना की वृद्धि करें ”' 

रखवारों, ग्वालों, दासों तथा मजदूरोंको काम के अनुसार भत्ता 
मिले और साथ हो उनकों ६ ४ पण महीना वेतन दिया जाय | कारी 
गो का मेहनताना तथा भत्ता काम के अचुलसार नियत किया जाय । 

स्राजिय तथा तपस्वि लोग देवताओं पर चढ़ाने के लिये पेड़ों 
के नौचे रे हुए फूल फल तथा आगम्रयण नामक यज्ञ के लिये 
चावल तथा जो उठालें | अवशिए बूत्ति या उज्छु वृत्ति (वह मनुष्य 
जो कि खेत में विखरे रह गये घान पर निवोह करते हो) के लोग 
बिखरे हुए घान को ग्रहण करें | 


कला. की 


अनाज आदि ज्यों ज्यों पकता जाय त्पों तवयों उछका इकट्ठा कर 
लिया जाय | ब॒द्धिमान मनुष्य को चाहिये कि खेत में एक दाना भी 
न छोड़े। खतों की मेड़ं चौड़ी तथा ऊंची हो ओर दूरदूरपर बनाई जाया 
बह ऊपर से चपरटी होनी चाहिये [जिससे उन पर मनुष्य चल 
सके! | मंडल के अत में बहुत ले खल्थान बनाये जांय । उन में 
घही मजदूर काम के लिये जाने पावे जिनके पास पानी तो दो परंतु 


आग न हो | 
४२ प्रकरण । 
सुराध्यक्ष । 

_सराध्यक्ष दुर्ग, राष्ट, या छाबनी में कारीगरों के द्वारा छुरा- 
बीज को तय्यार कराने | कर्ता, केता तथा विक्रेताओं को छोड़कर 
+ डाक्टर शाम शस्त्री ने''प्रक्राणां समुच्छायान वल भी तपाबविधा:। न संइतानि 
कुवोत न तुच्चानि शितरंति चर इसका शर्थ यो किया दे कि “बनाज के देर इक न 
से जांय, उनकी चोदी ऊबी हो”'परंतु वस्तुतः छोड में प्रकार का तांत्पय अनाव के देर 
से न होफः मेद से हे। यही कारण है कि उपरि लिखित अर्थ अधिक भय माजूम पड़तादे। 
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जो कोई ग्राम से बाहर या अन्दर शराब को लेजाबे या छावे उस 
पर ६०० पण जुर्माना किया जाय। विक्रय तथा ऋय को देखकर 
शराब के भट्ट एक्र स्थान पर एक या अनक लगयवाये जांय | श्रमी 
निर्दिष्ट काम में प्रमाद न करें,आाय्य मय्यांदा का भंग न करें तीच्ण 
उत्साह होन न हो जांय इस कारण लोगों के अरित्र तथा आचार 
को देखकर छिटांक आधप्राव, पाव तथा आधसेर से श्राधिक शराब 
किसी को भी न दी जाय | जो इधर उधर न जांय उनको दशाराब 
खाने में ही शराब पिलायी जाय । ु 

पेटो में बन्द या खुला गिरो रखा धन, चुराया हुआ धन, स्वामी 
रहित जांगलिक द्रत्य तथा सुबेण +। प्राप्त कर ओर किसी व्यक्ति को 
बडुत ही फजल खच या अपनी हेसियत से अधिक खर्चीला देख 
कर किसी बहाने से उनकी सूचना राजा को देदे ओर उनको 
पकड़या देवे । 

हानि कर खराब शराब को छोड़कर अच्छी शराब [ कालिका 
झुरा | का बहुत महंगा न बेच | खराब शराब को अन्‍न्यत्र बिक 

वाबे । दास तथा कर्म करो से तनखाह देकर काम ले | उनको 

सुअर पालने के लिये तथा पशुओं को पिलाने के लिये थोड़ी सी 
मुफ्त ही में दे दिया करे । 

शराब खानों में अनेक कमरे हो और उनमे सोने के लिये अलग 
अलग बिस्तरे बिले हो | गंध माला तथा पानी आदि ऋतु के अनु- 
सार रख जांय | शराब खाने के कर्मचारी तथा खुफिया पुलिस 
के लोग इस बात को जाने कि कौन विशेष या साधारण खर्च कर 
रहा हैं| साथ हुए तया बेहोश हुए हुए शराब खरीदने वालों के 
गहने कपडे तथा संपत्ति का ज्ञान प्राप्त किया जाय | यदि किसी 
की कुछ भी चीज नुक्लान हो जाय ते। शराब के दुकानदारी पर 
उतना ही ज़ुरमाना किया जाय । शराब बेचने वाले भिन्न भिन्न 
कमरा में खूबसूरत लौंडियों को भेजे और बाहर के आये इुए बिदे 
शियों तथा बेहोश या सोये इुए झाय्या के दिली हाल का उनसे 
पता लगवाचे | 

शराब के १ मेदक २ प्रसन्न रे आसव ४ अरिए ४ मेरेय तथा 


श्व्ष कोटिल्य अधथशासत्र | 


६ मधु आदि छः भेद हैं | 

१ मंदक--१ दोण पानी, 4 आढ़क चावल तथा ३ भ्रस्थ 
सुराबोज क योग से भेदक नामक शराब तेय्यार होती है । 

२ प्रसन्न--४२ आढ़क पिसा चावल, ५ भ्रस्थ सझुराबीज, 
पुत्रक, दाल चोनी तथा अन्य मसालों के -योग से असन्न ज्ामक 
डाराब बनाई जाती है| 

३ आसव-आसव में १०० पज्ञ केथा, ४०० पल राब, २ 
प्रस्थ मधु पड़ती है । सभी चीजे ल्‍ बढ़ाने पर उत्तम आझोर £< कम 
करने पर निकृए समभी जाती हे | 

४७. अरिप्ट-भ्रत्येक चीजों का अरिए चिकित्सकों के अनु- 
सार ही बनाया ज्ञाय | 

५. मरेय-मेरेय में मेढ़ालिंगी तथा दाल चीनी का क्ाथ, 
मिरच पीपल त्रिफला तथा मसालो से युक्त गुड़ पड़ता हैं । जिनमें 
शुढ़ पड़ता हो उत्म जिफला | हरड बहेड़ा आंवला | अवश्य, 
द्दा पड़े । 

। ६. मधु-मुनकके तथा आबज्ोश के रस का नाम ही मधु 
[अंगूरी शराब] है । ज्ञिन जिन देशों। भ॑ यह बनती हे उनके नाम 
पर ही; इनका कापिशायन तथा द्ारहरक नाम दे । 

ख़॒राबीज़ का तात्पय्ये-१ द्वोण कच्ची या पक्की घोई को दाल, 
तीन भाग अधिक चावल, * कर्षे इंख्ल आदि की जड़ ( मोरट ) 
झादि से है। भेदक में-पाढ़ा,पठानी लाध. तुंबुर, पत्थर फूल, शद॒त्‌ 
मुर्वा, प्रियगुफूल, दार हरदी मरिच तथा पिप्पली आदि ४ कपेमर 
पड़े । प्रसन्ना मे--मुलहटी का काढ़ा, शक्कर, हल्दी, आदि मसाला 
पड़ता है | आसव मं-दालचीनी, चीता, वायविडंग, गज पीपल 
आदि एकएक कप और सुपारी मुलद॒टी, नागरमोथा, पठानी लोध 
आदि दो दो कर्ष डाली जाती है । इनका दसवां हिस्सा सुराबीज 
होना चाहिये । श्वेतसुरा में प्रसन्ना के ही मसाले पड़ते हँ । आम 
की शराब (सहकार खुरा) आम के रस के विशेष रूप में पड़ने सतत 
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या सुराबीज के नियत अनुपान में डालने से महासुरा या संभारि- 
की नाम से पुकारी जाती हे इनमें-इंखकी जड़, पलाश, पत्तर 
(शाक विशेष), मेढ़ालिंगी, दृधी वृत्त ( पीपर, पाकर, गुज्लर, बट 
मडुआ ) के कयाय में शक्र की चासनी बनाकर आर उसमे 
इन्द्र ज़ब, देवदार, हल्दी, कमल, सौंफ, चिचि्ा, धितवन, नींब, 
पठ«नी लोध,चीता वायविडंग पाढ़ा,स्पोंता आदि को पानी के साथ 
महाौान पीस कर मुट्ठी मर डाला जाय । ( अन्तनेखमुष्टि ) | घढ़े मर 
बनाई गई ऐसी शराब राजाओं के पीन के योग्य होती हैं। इसमें रल 
की वृद्धि के लिय ५ पल राब डालनी चाहिये । 

घरेलू कामों में श्बचेत स॒ुरा और ओपसि में आरिएका प्रयोग 
करना चाहिये | अथवा उस समय जो मिलज़ाय उसौको काममे 
ले आना चाहिये । उत्सव, समाज तथा यात्रा में चार दिनतक 
सारक दियाजाय | जो जोग ऐसे समयों में राज़ाश्ा से शराब 
चनाव उनसे देनिक राज्यकर अत्यय प्रहण कियाजाय । 

ख्थियें तथा बच्चे सुराबोजो का संग्रह करे | बे सरकारी मालपर 
५ सकड़ा चुंगी ली जाय | सुरका, मेदक, अरिए, महुआ, खटाई, 
शराब आदिके सबंध मे :-- 

देनिक विक्रय, तोलमाप के भेदसे प्राप्त आय, ब्याजी, तथा 
वेधरण [ राज्यभाग ] को ग्रहण कर उचित बातों को कियाजाय | 


०३ प्रकरण । 
सूनाध्यक्ष । ह 


सरकारी बन्द जंगल के पालत्‌ सग पश्चु पत्ति मत्स्या के बंधन, 
चध तथा घात में उत्तम दणड तथा गहस्थ लोगा को इसी अपराध 
मे मध्यमद्ण्ड दियाजाय | झाक्रमण न करनेच/ जे मत्स्यों तथा प- 
क्षियों के बन्धन, घघ तथा घात में २६ ; पण दंड तथा सर्गो ओर 
पशुओं के संबंध में दुगता दंड होना चाहिये | शिकारी पशुओं का 
छुठा मल्‍श, मत्ख्य-पत्षियों का दसवां भाग और मसूग-पशुओं का 
दूसवे से भी आधिक भाग शुल्क में ग्रहण किया जाय | पक्षि सगे 








११० कोटिल्य अर्थशास्त्र । 
की छुठवीं सेच्या बन्द जंगल में छाड्दीजाय | मत्स्य कोल नद्‌ ताल 
तलाब तथा नहरों में पेंदाह्याती हें ओर उनकी आकाति सामुद्विक 
हस्ति, अश्व, पुरुष, बेल तथा गदहा के समान होती है | क्रौच 
( कराकुल या चघेटी ) दात्यूद ( कायल विशेष ); उत्काश, दस, 
चकवा, यूनानी तीतर, भंग राज, चकोर, मत्तकोकिल, मोर, तोता, 
मैना आदि जी बहलाने वाले ( विहार पत्ती ) पत्ती, अन्य शुभ 
मंगलदायक प्राणी तथा पाक्षि-म्ग आदिकों को शिकार तथा 
अन्य प्रकार की चोंटसे बच्चाया जाय । जो इल नियम को तोड़े 
उसको उत्तमदण्ड दिया जाय । 

ताज मारे हुए मस्गों तथा पशुओं का अस्थि-मांस बेंचाजाय | 
बंचते समय हड्डी का दाम निकाल दियाजाय | तोल में जो कोई 
कमदे उसपर कमी का आठगुना दंड दिया जाय । बछुड़ों,बेल। तथा 
गठओं को कोई भी न मारे । जो इनको तकलीफ पहुँचाबे यामोर 
उछपर ४० पण जुर्माना कियाजाब । बूचड्खाने से बाहर मरे, 
शिर पैर हड्डी रहित, बद्यूदवार, अपनी मोत से मरे पशुओं का 
मांस न बेचाजाय । इस नियम को तोड़ने में १२ पण दृड 
दियाजाय । 

सर्रक्षित दुए पशु स्ग तथा हाथी सरकारी बन्द जंगल से 
बाहर फिरते हुए पकड़े तथा मारे जासकते हैं । 


४४ प्रकरण । 
गाणिकाध्य्ष । 
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गणिकाध्यक्ष खूब सूरत,जवान तथा गाने बजाने आदि मे चतुर 
लड़की को चाहे वह वेश्या के वंश में उत्पन्न हुई हो ओर चाहे न 
उत्पन्न हुई दो१०००पण वार्षिक पर वेश्याके ते.रपर नॉकर रखे।इसकी 
सहायक एक दूसरी वेश्या ४०० पण पर रखी जाय । इनमें सर 
काई यदि बाहर जाय, बीमार पड़ जाय या मरज्ञाय तो उसकी 
लड़की या बहिन उसका काम करे और उसकी संपत्ति को अहण करे। 
उसकी माता उसका सहायक बेदया क्रो नियत करे । यदि इनमें 
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से कोई भी न हो तो उसकी संपात्ति राजा स्वयं ग्रहण करे खूबसूरती 
जवानी गहना झादि के अनुसार वश्याओं के कनिष्ठ, मध्यम तथा 
उत्तम यहतीन भेद हैं ओर इनकी तनखाह भी हज़ार से ही शुरू होती 
है । इनका काम राजा के छुत्र, इतर दान, पंखा, पालको, पीढ़ी (पीडि- 
का) रथ आइदियों के साथ रहकर गाज़ा की शोभा बढ़ाना है| 
जवानी नए्ट होने पर इनको दायी बनाया जाय | वेश्या का निष्कय 
(स्वतंत्रता घ्राप्त करन का घन) २४००० पण ओर उसके पुतन्रका 
१२००० पणु हैं| यह लोग आठ चर्ष के बाद से ही राजा के यहां 
गाने बज़ाने का काम करें | चेश्या तथा दासी जब/नी खतम दोने 
पर फोष्ठागार या पाकणह (महानस) में काम करें | जिसको यह 
बात न मंजर हो वह सरकार को *+ पण मासिक दे । 

वेश्याओं की आमदनी, खर्चा, बचत तथा दाय भाग नियत 
किया ज्ञाय | उनकी फजल खर्ची रोकों जाय । माता को छोड़कर 
खोर किसी के पास नहना रखने पर ४; पण जुस्माना किया जाय। 
अपनी संपत्ति बेचने या गिरों रखने पर »०-पण, गाली देने पर 
दुगुना, कान काटने पर ५१५ दंड दिया जाय | जो अनिच्छुक कन्यापर 
बलात्कार करे या इच्छुक कन्यापर हो ऐसा काम करे डसको 
क्रमशाः उत्तम दंड, तथा साहस दंड जो अनिच्छुक पेश्या को रोके, 
पटक, मारे या बदसूरत करे उसको १००० पण दंड मिल | जैला 
स्थान हो वैसे ही दंड बढ़ाया जाय | या उसका जो निष्कय ( छुट- 
कारे या स्वतंजता प्राप्त करने का रुपया ) हो उससे दुग्ुना या 
१००० पण दंड मिले | परन्तु जो मनुष्प राजकीय दूबोर की वेश्या 
को मारे उसपर निष्कय से तिग़ुना ज़ुरमाना किया जाय | माता, 
लड़की, रूपाजाबा तथा दासियों के मार डालने में उत्तम साहस 
दंड दिया जाय | सभी स्थानों में पहिले अपराध में प्रथम दंड, 
दूसरे अपराध में दुगुना. तीसरे में तिगुता ओर चोथे में जितनी 
मर्जी दो| उतना दंड नियत किया जाय । जो राजा की आश्षा होने 
पर भी पुरुष विशेष के पास न जाय उस पर कोड़े पड़ें या ४००० 
पण ज़ुरमाना किया जाय । भेहनताना लेकर जो ऐसा ही काम 
करें उस पर दंड २०० या मेहनताने का दुगुना हो | यदि पास 
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बुलाकर भी किसी का संग न करे तो मेहनताने का आठ गुना 
जुरमाना दे बशतते कि पुरुष बीझार हो उसमे कोई और बुराई न हो। 
जा पुरुष को मार डाले उसको जीते जी जला दिया जाय या पानी 
में डुबाकार मार दिया जाय | यादि काई वेश्या गहने के खातिर धन 
ले या मेहनताना क्रकर उसका बदला न चुकावे तो उसपर ८ गुना 
जुरमाना किया जाय । प्रत्यक वेश्या गणिकाध्यक्ष को सूचना दे 
के उसकी भ्वृति तथा आमदनी कितनी है, उसकी हैसियत क्या हैं 
ओर उसका किस पुरुष के साथ संबंध हे। नट, नर्तक, गायक, 
बादुक, भांड, भाट, रस्लीपर नाच करने वाले, अन्य प्रकार का 
तमाशा दिखाने घाले, चारण, स्थियं। में व्यपार करने वाले तथा 
खुफिया या गूपरकूप से आजीविका करने वाली ओआरता के विषय 
में भी इसी ढंग को नियम समभता चादिये | यदि यह लोग दूसरे 
राष्ट के है। तो ४ पण राज्यस्व प्रेत्ञावेतन ( तमाशा दिखाने की 
आज्ञा प्राप्ति विषयक रा|स्यस्व) के रूप में दे । 

रूपाजीया नामक वेश्यायं दानक झामदनी कच्ििंगुना प्रतिमास 
राज्य का कर के रूप म द | जो बदयाय गांणे का, द। सी नटा आदिको 
गाना,वज़ाना, पढ़ना, नाचन।, नाट्य, अक्तर विज्ञान, चित्रकला बाणा 
बांसरी तथा सदंगबज़ाना, दूसरेक हृदय का पहिचानना, गन्ध 
मालव गुंघना, शरीर का सजाना घजाना, आदि विषयक [वेद्याये 
सिखावें उनको राजा की ओर से खां मिले | सच तालों को ज्ञान- 
ने बाल वश्पा-पुत्रा को नाख्य करना सिखाया जावे । 

मिश्र देशों की भाषा तथा इशारा समभने वाली औरत शपने 
बन्घु वंधवी साहेत दूसरों का खुकिया लोगा को तथा नाशक 
कामो का पता लगाव | 


४५४. प्रकरण । 
नावध्यक्ष । 


नावध्यक्ष, स्थार्नययादिया के निकट समुद्र, नदी का सुहाना 
( नदी मुख ), कील, ताल, नदी झादिय। में चक्न वाली नावां का 
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25: करे | समुद्र तथा नदी के किनारे बसेहुए गांव कल॒प्त नामक 
| सर्जदीम कर | । मस्ती पर बे अदा की नाव के भाड़े के 
रूप में दें । बनिये बन्दरगाह के नियमो के अलुसार चुगी दें। शेख 
मोती पकड़ने वांल नोकाका माड़ा दे या अपनी नाथों से तरे | खन्‍्य 
ध्यक्ष के सटश हो इनके अध्यक्त के कामह । 
नावध्यक्ष बन्द्रगाह के अध्यक्ष की आज्ञा" तथा नियम का 
पालन करे | आंधी पानी से बही या टूटी नाव पर पिता के तुल्प 
अनुगप्नद करे | जो माल पानी से भीगगया हो उसपर आधी चुगी 
ले या सर्वथा ही चुंगी न ल। समय आने पर ब्यापारीय बन्द्रगादों 
यथा शहरों की ओर नाथो का रवाना करे | दूसरे स्थान पः जाने 
वाली नाव जब बन्दर गाह में ठदेर ते उनसे चुगी ली जाय | डाकू 
नावों के तथा शचुवेश में जाने वाली या बन्द्र गाह के नियमों को 
तोड़ने वाली नाव की नष्ट कर्रदिया जाय | 
गरमी सरदी में एकसदूरा बहने वाली बढ़ीबड़ी नदियों में वही 
नावें चल जिनमे शासक ( मुखिया ) नियामक ( चप्पू चलाने वाले ) 
दात्र रश्मि ग्रादक! बांस,पिछुवा देस्खा तथा रस्सीपक ने वाले) 
वथा उत्लेचक ( पानी निकालने वाले ) लोगेंं। का उचित प्रबन्ध 
हो | छोटी छोटी बरसःती नदियों में छोटी छोटी नाथो का प्रबन्ध 
होना चाहिये | राज़ाज्ञा बिना कई मी नदियों के पार न जाने पाबे। 
यह नियम इसीलिये बताया कि कहीं राज़ दोही लेग भाग न जावे। 
बिना राजाज्ञा के जें। लोग अनुचित स्थान तथा कुबेल।म नदी पार 
करे उनको साहस दंड दिया जाय । उचितस्थन तथाउचित बेला 
में ज्ञा बिना आज्ञा के नदी पारे डाक ३६ 3 परण दंड दिया जाय | 
मछियांर, लकड़ हारे, घसियारे, माली,ऊूंजड़े, ग्वाले खुफिया 
इनके पीछे जांन वाले दूत, सेनिक, समिप्री, कम शप्यिट के लोग, 
अपनी नावो से पार होने वाले, बीज झलाउंस तथा जीवनोपयोगी 
पदार्थ ले जाने वाले तथा पानी के किनारे बसे गांव के लोग उपरि 
लिखित नियम से मुक्त किये जांय ( अधीत जिस स्थान से और 
ज्ञिप्त समय चाहें नदी से पार उतर ज्ञांय )। ब्राह्मण, संन्यासी बच्चे, 
बुड़ढे, बीमार, शासनहःर ( राज़ाकी आज्ञा लेजाने वाला ) तथा 
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गर्भिणी ओरतों को नावध्यक्ष का आज्ञा पत्र मुफ्तमे ही दिया जाय 
जिससे बह नदी के पार बिना धन खज किये ज़ासके | 

प्रतिदिन झाने जाने बल या स्वदेशी वनियो के जात पाहिचान 
के विदेशी व्यापारी बन्द्रगादों में बिना वाघा के उतरने दिये जांय । 
जो मनुष्य दूसरे की स्त्री लड़की या संपत्ति को ले कर भागा हो या 
शेकनीय हो, जिसके पास कुछ भी माल न हो, सिर पर बहुत बड़ा 
भार रख कर कुछ छिप।ये इए हो, जिसने शीघ्र ही भेस बदल 
लिया हो, सादा कपड़ा पहिना हो या शीघ्र ही संन्यासी का 
भेस बना लिया हो, जिस की बीमारी प्रत्यक्ष न हो,जो डरा हुआ हो, 
छिपाकर बहुमूल्य पदार्थ ले जाता हो, गुप्त काम के लिये जारदा 
हो, हाथ में जहर या लड़ाई के हथियार लिये हुए हो,दूर से आरहा 
हो तथा जिसके पास न हो उसको पकड़ लिया जाय | 


बोका लादे छोटे जानवर तथा मनुष्य से * माषक, बंहगी 
लिये या सिरपर बाका लिये मनुष्य से तथा घोड़ा गौ से २ माषक, 
ऊंट तथा भैंस से रे माषक, छोटी बहिया से ५ माषक, रथ से 
5 मापषक. बलगाड़ी से ७ माषक तथा व्यापारी माल से भरी गाड़ी 
से एक चोथाई पण लिया जाय | अन्य भारों के संबंध में इसी 
दंग पर किराया लिया जाय | पानी के किनोरे बसे हुए गांवों कलप्त 
नामक कर या अनाज तथा तनखाह ली ज्ञाय (उन मन्नाहों के लिये 
जो कि नदी से पार उतारने के लिये सरकार ने नौकर रख्ल हों )। 
राष्ट्‌ के अन्त में नाव का किराया. चुगी. गाड़ोमाड़ा तथा सड़क 
संबंधी कर अ्रहण किया जाय | बिना पास के जो बाहर जाना 
चाहे उसका मात्ञ छीन लिया जाय + कुचेल्ा तथा अनुचित स्थान 
में बहुत भारी बोके के साथ तैरने वालों बिना मज्लाह की हटा फूटो 
या वे खुघारी नाथ में माल ले जाने वालों से नुक्सान भर लिया 
जाय | 

आपाढ़ के दूसर सप्ताह तथा कार्त्तिक के बीच नदियाँ में 
नावो का विशेष रूप से प्रबंध किया जाय । काम करने घाले लोगों 
पर विश्वास करते हुए तथा उनकी मजदूरी देते हुए वचे हुए घन 
को प्रांत दिन ग्रहण करे | 
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४६ प्रकरण । 
गोउध्यक्ष । 
गाउघ्यक्ष १ वेतनोपगप्राहिक ( तनखाह लेकर ) २ कर श्रति 
कर (चमड़ा घी आदि लेकर) रे भग्रोत्सश्क (उत्पत्ति का भाग लेते 
हुए) भागालुप्रविष्टक (दसवां भाग लेकर) ५ ब्जपस्येग्र (गणना), 
€ नष्ट (खाई हुई) ७ विन और दूध घी आदि की उत्पत्ति का 
प्रबंध करे | 

१, वेतनोपग्राहिक:ः-गोपालक, पिंडारक ( ? ) दोहक (दूब 
दुहन बाले) मंथक (दृध मथने वाले) तथा ब्याध लोगो को तनखाह 
देकर पशुओं की रक्ता के लिये नियुक्त किया जाय | दूध घी देकर 
उनसे काम लेने पर वह लोग बछुड़ों को भूखा मार डालते हैं । 

२, कर प्रतिकर।-चुह़ढी, दुधारी, जवान तथा बछड़ी आदि- 
या की सौ सौ संख्या का प्रबंध एक एक गोपाल करे । इस प्रबंध 
के बदले उसको प्रति वर्ष ८ वारक घी ( १०४ सेर--८ छिटांक ) | 
पक पण लाभ देने वाली पूंछ, चमड़ा, आदि मिले | 

३, भग्नोत्यूष्टकः-बीमार, लेगड़ी ली, एक हथा (जो दूलरे 
स दूध न दुहवांब), मुश्किल से दूध दुहाने वाली तथा बच्चे 
को मार डालने वाली गठझं को सो सो में विभक्त कर 
के प्रबंध में रखा जाय । उनसे जो कुछ पेंदा हो वह गोपालक 
स्वये ग्रहण कर | क्‍ 

४,भागालुप्रविश्क/-अन्‍्य लोगों ने शत्रु या जेगल के भयसत 
अपने पछुओं की रक्षा का भार जब गो<ध्यक्ष पर डाला हो ते 
उन पशुआ से जो कुछ उत्पन्न हो उसका दसवां भाग ग्रहण किया 
नि 8 553 पक पिन अम्न्‍-+-नपय;+-+-+- 

. 9 व॒ज्ामान पौतत्र में लिखाई कि. ' ऋदुम्बाश्यतुराशीतिः वास्कस्सपिधों प्रत: 
थर्वांत घी के वाएक में ८४ कुड़म्ब घी होता दे । एक कुडम्ब जग भगत रद बिटांक 
के होता दे ] 
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५,व्जपय्यंग्र-ब्जपर्य्यश्न का त पशुगणना से है । 
इसके अनुसार गा<ध्यक्ष--बछुड़ा, बड़ा बछुड़ा, सिखाने लायक 
जवान बछुड़ा (दम्या) भार ढ़ाने लायक ( वही ), बेल, सांड--हल 
में जोतने लायक (युग वाहन), गाड़ी में ज़ातन लायक 'शकरवह | 
वूचड़ खाने के योच्य (सूनाः),मैंस,पीठ या कंघे पर भार ढ़ोने लायक 
भैल,--वछड़ो, जवान बछुड़ी, बच्चा देने के योग्य गो, गापिन, 
दुधारी ग।य, अप्रजाता ,जिसके अभी बच्चा पैदा न हुआ), बन्ध्या 
एक महीने या दो मद्दीने की गाय भैंस या इससे बढ़ी--इत्यादि 
बातो के साथ साथ उनकी-लंख्या, (अंक) चिन्‍्द, रंग, सींगों का 
अंतर, उत्पात्ति तथा अन्य बहुत से चिन्हों का उल्लेख रजिशर 
में करे | 

९. नष्ट-खोई हुई चुराई हुई या दूसरे संघ में मिली हुई को 
नेष्ट सम्रका जाय | 

७, विनष्ट-कीचड़ में फंसी, बीमार, पानी में बही, बुढ़ढी, 
पेड़, नद्दी का किनारा लकड़ी पत्थर आदि ले घायछ, बिजली शर 
सांप मगरमच्छ जंगल की आग आदि से मरी गाय जैंस को विनए् 
(सद। के लिये खाई हुई) समर जाय । 

जो पश्चुओं को स्वयं मारे या मरवादे अथबा स्व चुरावे या 

चुरवाय उसको सृतध्यु दंड दिया जाय । जो चुराई हुई गाय को ले 
आवे तो-यदि वह अपने है। देश के किली आदमी की ही तो £ पण 
ओर यदि किसी विदेशी की हो तो आघ: पण-प्रति गाय लेबे।गोपा- 
लक लोग बच्चे बुह॒ढे तथा बीम.र लोगों की गडओं की र त्ता 


का प्रबंध करें | 





| डाक्टर शाम शाल्ली ने "बाजबूद-ब्याधितानां गोपालका: प्रतिकुर्य:” इसका 
धर्म “शाले बालक बीमार तथा बुड़ढी गठओं को दवाई दे” यह कियाई जो कि 
अस्वाभाविक मालुम पड़ता है| हमारी सम्रक में इस वाक्य में बाल वृद्ध व्याधित 
पह शब्द पुरुषों के लिये हैं । उपरिलिखित वाक्य में “परदेशीयानां” भी डी अर्थ 
का इशारा करता हूँ -- 
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व्याध तथा शिकारी लागों से जंगलों को चोर शेर तथा शत्रु से 
खुरास्ेत करवाकर ओर ऋतुओं के अनुसार उनका विभाग कर 
उनमें पश्चुओं को चरने के लिय भेजा जाय | सांप शेर को डराने 
के लिये तथा ग्वालों गडरियों (गोचर) तथा ,जरवाहों के ज्ञान के 
लिये डरपाक गाय के गल्ल में घंटा आदि बांध दिया ज्ञाय | की- 
जड़ तथा मगरमच्छ से रहित तथा समान रूप से ढ़ालू किनारे 
चाल घाटा में पशुओं को पानी पिलाया जाय । यदि किसी गाय 
भैंस को चोर शेर सांप या मग स्मच्छु ने पकड़ लिया हो तो 
उसकी सूचना गो5ध्यक्ष को दी जाय अन्यथ/ उसको दाम चरवाहे 
को स्वयं देना पड़ेगा । यदि कोई पशु किसी कारण से मर जाय 
तो गाय भैंस का अंकित चमड़ा, भेड़ी बकरी का चिन्हित कान, 
घोड़े गदहे तथा ऊंटका झअकित चमड़ा तथा पूंछ और साथ ही 
अल, चमड़।, चरबी, आंत, दांत, खुर, सींग तथा हड्डी चरबाहों 
को प्रिलि | 

ताजे या सूखे मांस के बेचने का प्रबंध किया जाय । कुत्तों तथा 
सुअरों को मह्ठा पिलाया जाय । थोड़ा सा मट्ठा कांसी के बर्चन में 
अपने खाने के लिये भी रख लिया जाय | जो खुरचन बच्चे उसको 
खली नरम करने के लिये रख छोड़ा जाय | पश्चआं को बेचने बाला 
हर पश्च के पीछे सरकार को एक पण दे । 

वर्षा, शरत्‌ तथा हेमन्त में दोनों समय और शिशिर बसन्त 
तथा भ्रीष्म में अनेक्त समय गठओं तथा मैंसियों को दुह्दा जाय । 
नियत समय से अन्य समय में दोहन वाल को अंगूठे काटने का 
दंड दिया जाय | यदि कोई दुहने क समय में गाय को नदुदे तो 
उससे नुक्सान का धन ग्रहण किया जाय | नाक में रस्सी डालना 
समय पर बछुड़ों को काम सिखाना तया हलू या गाड़ी में ज्ोतना 
आदि जो समय पर न करे उसको भी उपरि लिखित प्रकार दंड 
दिया जाय | 

गऊ के द्रोणभर (१० सेर) दूध से प्रस्थ भर ( १० छिटांक ) घी 
ओर मैंसी के दूध से पांच भाग ( १२ छिटांक ) अधिक घी निऊ- 
लता है| इसी प्रकार भेड़ी बकरी में दो भाग घी अधिक होता है । 
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बस्तुतः दूध घी की मात्रा मथने पर तथा भूमि, घास पानी आदि 
की विधेषता पर निर्भर है | 

ज़बान बैल को जो बेल से लड़ कर गिरवाये या मरवाये उस 
को उत्तम साहस दंड द्विया जाय | एक एक संग की दस गंठओं 
का पक संघ या चगगे बनाया जाय आर इसडग पर उनकी रक्ता 
का प्रबंध किया जाय । जिधर गांव बसे हो उसी ओर गठओं को 
उतनी दूर तक चरने के लिये ले जाया जाय जहां तक वह जांय या 
उनकी रक्ता उत्तम विधि पर को ज्ञासके | भेड़ी बकरी आदि का 
छुंठे महीने ऊन लिया जाय ! घोड़े गदहे तथा ऊंटों का भी प्रबंध 
इसी ढंग पर किया जाय ! 


वह बैल जिनकी नाक में नथ पड़ी हद आओऔर जो कि घोड़े के 
बराबर चलंत हो उनके आधा बोक जो, दुगुनी घास, १०० पत्र 
खली, * ० आढ्क धान के कन, ४ पल सेंघा नमक, ( कुडंब नाकमे 
डालने या मलने के लिये तेल, ९ अस्ध शराब, ९०० पल मांस, ९ 
आढ़क दद्दी, ६ द्वोण जौ या उर्द का पुलाव, द्रोण दूध या 5 
आहढक छुरा, १ प्रस्थ तल, २१० पल ख्ार + झोर १० पल अदरक 
प्रतिपान (दूध) के रूप में दीजाय । भैंस तथा ऊट को दुगुना ओर 
खबर, गी तंथा गद॒हे को > कम दिया जाय । लद॒दू बैलो तथा मेहनत 
करने वाले बैलो को भी इसी प्रकार भोजन मेल | दुधारी गठआओं 
को समय काम तथ। फल के अनुलार भाजन दिया जाय | घब्स तथा 
पानी वे यथेष्ट राशि में सूसे पशुओं को मिलना चाहिये, | गडआ। 
दलों आदि का प्रतिपालन इसी प्रकार किया जाय | 

सौ सौ के जत्थों में-घोड़िया गद॒द्वियों में ४, भेड़ी बकरियां 
में २० और गौ मैंसी तथा ऊंदनियों के दस दल के भुंड में ७ नर 
होने चाहिये । 

+ चार का अर्थ डॉक्टर शाम शाद्घी ने राव तथा शकर किया है। वेश्क शाह 
में यद शब्द प्रायः “जवद्धार, तज्ीचार, तहागा क्षार ७ आदिके लिय जांत हैं। हमारी 
समर में ज्ञार का सीधा भर्ग खारही क्‍यों न किया जाय 
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४७ प्रकरण । 
पखाषच । 


अभ्वाध्यक्ष विकेय, क्रीत, युद्ध प्राप्त, स्क्देशोत्पन्न, सहायताथ- 

प्राश्, गिरों में रखे तथा कुछ समय के लिये सरकारी तबेले में बांघे 
के बंश, उमर, रंग, चिन्ह, वर्ग तथा प्राप्तिस्थान का उल्लेख 

करे। जो अप्रशस्त, लंगड़े खुले तथा बीमार हों उनकी ऊपर सूचना 
दे । अभ्ववाह (खईस) लोग कोश तथा वस्तु भंडार से चीज़ों को 
प्राप्तकर म्ितब्ययता से काम करें | 

घोड़े की आकृति तथा स्थिति के अनुलार तबेला जितना हरूंबा 
बनाया जाय, उसकी चौड़ाई उलसे दुगुनी हो । चारों ओर दर- 
वाजे तथा बीच में फिरने का स्थान हो | उसमें आने जाने का मार्ग 
तथा बैठने की चौकी हो । उसका बरांडा आगे से ऊकुका हो । चारों 
ओर बन्दर मोर हिरन श्यूडल चकौार तोता मेना आदि पशु पक्तियोँ 
से परीपूण्ण हो । 

घोड़े की लंबाई से चार गुना चौकोन चिकना कर हो । उसमे 
खाना खाने की नांद बनी हो साथ ही मूत्र छीद आदि के बाहर 
निकालने आन प्रबन्ध हा | उखस्रका मूंह उत्तर वा पूरब हो । या जैसा 
तबला हो वैसा ही उसका मुख्य द्वार हो । घोड़ी, बछिया तथा बश्च 
का अकेले रखा जाय | 

पेंदा होते ही घोड़ी के तीन रात तक १० छिटांक घी दिया जाय । 
इसके दस रात तक १० छिटांक सतुआ तथा तेल तथा दवाई दी 
जाय । शने: शने: जाक। पुलाव और ऋतु के अछुसार भोजन देना 
आअुरू किया जाय | दस रात बाद घोड़े के बच्च को ढाई छिटांक 
सतुआ चौथाई घी के खाध मिले | छः महीने तक १० छिटांक दूध 
भी उसको मिलता रहे। इसके बाद ऋमशः प्रतिमास आधा आधा 
बद़ांत हुए चोथे साल तक १० सेस जौ या जो का सतुआ दिया 
जाय | चोथे पांचवे साल पर आते ही घोड़ा पूरा ज़वान तथा काम 
लायक हो जाता हे | 
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अच्छे घोड़े के मुंह की लेबाई रेर अगुल दवह की लंबाई मुंह 
से पांच गुना, जघा 5० अगुल, ऊंचाई जंघा का चार गुना, होती 
है | मध्यम तथा निछष्ट घोड़े की लंबाई क्रमशः तीन तीन अगुल 
कम हो जाती है | घोड़े की मुटाई १०० अगुल होता हैं | मध्यम 
तथा निकूए घोड़े इससे क्रमद्ाः पांच गुना कम मोटे होते हैं । 

अच्छे घोड़े को उत्तम या मध्यम चावल, ज्ञौ या ककिनी का 
धान अधिक से अधिक २० सेर सूखा मिलना चाहिये | यदि पका 
कर देना हो तो आधा ही दिया जाय | मूंग तथा उदे के विषय में 
भी यही नियम है उनके खाने के समान को नरम करने के लिये 
१० छिटांक तेल, ४ पल नमक, ५० पल मांस, २६ सेर शोरबा या 
दुगुनी दही डाली जाय । पीने के लिये ५ पल शक्कर, ९० छिटांक 
शराब, या दुगुना दूध देया जाय । यदि घोड़ा बहुत दूर से चल 
कर झाया हो या बहुत भार उठाने के कारण थका डुग्ा हो तो 
उसके खाने के लिये १० छिटांक तेल, ना$ तथा नथुनों पर मलते 
के लिये २८ छिटांक तेल, आधा बोभ ज्ञों या पूरा बोक घास 
दिया जाय और दो हाथ या < अरक्ति तक उसके चारो ओर 
नीचे घास बिछा दिया ज्ञाब | 

मध्यम तथा निकृष घोड़ों को उत्तम पेड़ सप्र कम रथ में लगने 
चांल घेड़ों के उत्तम के समान, बच्चे पेंदा करने के लिये रखे घोड़ों 
को और निरूष्ठ घाड़ें। को मध्यम के सात घेड़ी तथा पास्शमा [ः] 
को 5 कम और बच्चों को इसका आध। भोजन दिया जाय । खाना 
बनाने बालो, बाग्डेर पकड़ने वालो तथा बैद्यो का घोड़ों के खानमे 
से कुछ भाग मिले | जे। घोड़े लड़।ई बै।मार। बुढ़ापे आदि के कांग्ण 
काम तथा लड़ाई के अधोग्य हो उनके बच्चे पेदाकरने के [पिडगे।- 
रिका ] काम में लाना चाहिये। पोर तथा ग्रामीण; के लिये ताकतवर 
घोड़े [ वृष ) घोड़ियों के लिये छोड़े जांय । 

काम्मोज, सेन्घव,झआरदज,वानायुंज आदि घोड़े सवारी के काम 
के लिये उत्तम, वाह्वीक पापेयक, सौवीरक, तेतल आदि मध्यम 
और शेष निकृछठ [अवर] समझे जाते हैं। तेजी, सीघगी तथा धीमे 
पंन को देखकर उनको लड़ाई या सवारी के काम के लिये रखा 
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जाय। गा हे कं इक; को तेय्यार करने के लिये नियमबद्ध 
शिक्षण मिलना चाहिये । 
सवारी घोड़ो के १ बक्गन २ नीचैगत ३ लंघन ४ घोरण ४ 

नारोष्द आदि पांच भेद हैं । 

१.बल्गन | उपयेणुक, वर्धम्तानक, यमक, आलीौढृप्लुत, 
पृथग, तथा हे तृवचाली बल्गन [ गोल घूमना ] के भेद हैं| # 

२,नीचेंगेत | शिर तथा कान खड़ाकर दौड़ने वाले नीजै गत 
[एक चाल चलने बाल ] घोड़ों को- प्रकीर्णक २ प्रकीणोत्तर इनि 
परण ४ पार्श्वानुवत्त « ऊर्मिमार्ग ६ शरभ क्रीडित ७ शरमप्लुत 
पत्रिताल ६ बाह्यान॒वृत्त १० पंचपाणि ११ सिंहायत १२ स्वाधूत 
१३ क्लिप्ठ १>छाधित १० बूंहित १५ पुष्पाभकीण आदि सेल 
ह चाले हैं । | 

२.लेघन | लंघन [कृदना+छुलांग मारना] के१कपिष्लुत,२ मेक 





पज्लुत, ३ पकष्लुत छ्वं गादप्त्न 
चारी आदि सात भेद ६ [7 

*_--उपवेशुक > एक हाथ व्यात वाले चक्र में घ॒प्ताना | वर्धभानकक - गोल 
घूमने का एक प्रकार विशेष । यप्क > जोड़ी में घूमना | झलीड प्वुत ८ दौढता 
तथा साथ ही साथ कूदना । प्रथण 5८ भगले भाग पर जोर दे का दौडना 

| प्रकीणंक - संपूर्ण प्रकर कीगति । प्रकीर्णोत्तर 5 संपूर्ण प्रकार कीगति के 
साथ किसी एक प्रक्रर की गति के लिये प्रसिद | निषणण । शरीर के पिड्ले भाग 
को स्थिर रख कर दौदना । प्ार्शवानुवसत ८प्राश् से गति | ऊर्मिमार्ग -- लददर की तरह 
उद्धतना तथा दौदना | शरभ कौडित 55 शरम की तरह खेलना । शरमप्लुत ८: 
शरभ की तह कृदना | जिताल #« तीन पर से दौडना | बाह्मान॒व्तत -- इहिने 
बांये घूमना | पंचपाणि - पद्विल तीत, फिर दो पैरों के सहारे घूमना । सिंदायत 
-+ शेरकी तरद उल्लुलना । स्वाधूत 55 लम्बों कृदू कुदना | क्लिष्ट 55 बिना सवार 
के सीधा दौड़ना | श्लाधित 55 शरीर के घगले भाग को कुका कर दौडना | बृंद्धित- 
शरीर के पिछुले भांगको मुकाकर दौड़ना । पुष्पाभिकीर्णी -: चित्र विचित्र चालें | 

| कपि प्छत 5८ कदर की कह कूदना | भेक प्छुत >| में ढक की तरह कूदना | 
कोकिल संचारी 5८ कोयद्ध की ताह फुदकना | उरस्य » जमीन के ताथ ब्ाती 
लगा का सरपट दौछुता | बकर्चारी 55 बयुले की तरह उद्लना कूदूना । 


१२५२ कोरिल्य अथेशास्त्र | 


४ घोरण | घोरण (दुड़को खाल) के काँक (गिद्ध की तरह), 
थारि कांक ( बत्तल्ल की तरह ) मयूर ( मोर की तरह ), अधमयूर 
(मोर की तरद्द कुछ कुछ), नाकुल |न्यूबला की तरह], अचथ नाकुल 
(कुछ २ न्यूबल की कह), वाराद (खुअर) तथा अथ घपाराह (कुद 
कुछ सुअर की तरह) आदि आठ भेद हद । 

५ नारोष्टू | इशारे पर घोड़े के चलन का नाम ही नारोष्द 
है । गाढ़ो के घोड़े ६, ६ तथा १२ योजन और सवारी के घोड़े ५ ८ 
तथा १० योजन चलेत हैं । तेज़ो, धीमी तथा लद॒दू यह तीन चाले 
हैं । तेजो, घूमना, साधारण चाल, मध्यम चल तथा लसयद चाल 
आदि घोड़े के दौंडने के भेद है । 

योग्य योग्य व्यक्ति उनके बन्धन आदि साधनों का, सूत लोग 
लड़ाई के रथों तथा गहनों का ओर चिकित्सक उनके शरीक के ड्वास 
बुद्धि तथा ऋतु के जनुकूल भोजन का प्रबंध करें । 

सूत्र ग्राहक ( ब ग्डोर धांमेन वाले) अभ्व बंधक (घोड़ा बांध॑ने 


कक 
नाग; 


वाले) यावसिक ( जो का पुलाब बतान वाले ), विधापाचक ( भो 


जन पकाने वाले स्थान पाल ( रखवा* ), क्रेशऋार ( बाल काटने 


वाल), जांगलीविद (जड़ी बूट। जानने चाल) आदिक घोड़ी के रक्ा 
विषयक अपने अपने कामों को करें! जो काम न करें उसकी 
रोजाना मजदूरी काट ली ज्ञाय | जो कि थका हो या जिलकों चलन 
से डाक्टर ने रोका हो उसके यदि कोई काम पर बाहर ले जाय 
उस पर ६२ पण जुरमाना किया जाय | काभ करवाने से या दबा।ई 


झा 


से घोड़ो की यदि बीमारी बढ़ जाय तो खर्चे का दुगुना दंड दिया 


जाय | ठीक वबाई न देते से यदि घे,ड़ा मर जाय तो उल्चका दान 
ले लिया जाय | गठआओ, गदहां, ऊंदों, भेलो, भेड़ों तथा बकरियों 
का! भी इसी ढुंग पर प्रबंध किया जाय । 

घोड़ों को दिन में दो बार नहवाया जाय । उनपर खुगान्थित 
दब्य तथा माला आदि चढ़ाई जांय | प्रातिषद तथा पूर्णिमा में कमश 
भूतों की पूजा तथा स्वस्ति वाचन पढ़ाजाय । अशभ्वयुज्र महीने के 
नवमे दिनडनकी आरती उतारी जाय । यही बात उनकी बीमारी में: 
प्रलंब यात्रा के प्रारंभ तथा अन्त में भी को जाय | 


अआधिकरण २। १२३ 


४८ प्रकरण । 
र्त्यध्यक्ष । 





हस्त्यध्यक्ष हस्ति-बन (हाथी का जंगल) की रक्ञा का प्रबंध 
करे | सीखने तथा परेट से थके हुए हाथी, हथिनी तथा हाथी + 
बच्चा के सोने, स्रोने के स्थान, घास जौ आदि कौ राशि के साथ 
साथ उनके अन्य कार्यों का प्रबंध, पैरों की जंजोर तथा युद्ध में 
पहिनने के 2 गहनो का और चिकित्सक, शिक्षक फीज़वान आदि 
कम | के कार्यों का निरीक्षण करे | 

हाथी की लंबाई से दुगुनी ऊंची तथा चौड़ी दृश्ति-शाला 
(हाथी का तवेल्ा) और उसमे हाथी हथिनी के रहने के कमेर जुदे 
जुदे बनाये जांय । बीच बीच में लोहे के खूटे गड़े हों। उसका मुंह 
पूर्व या उत्तर और उसका बरांडा आगे से झुका दा । 

हाथी की लंबाई ज्ञितना लंबा चौड़ा फरी बनाया जाय जिससे 
पेशाब तथा लीद के बाहर निकलने का स्थान पृथक बना हो । उन 
के रहने के स्थान के बराबर सोन का स्थान बनाना चाहिये जो 
कि आकृति में आधा हो | 

दिन के पाहले, सातवें तथा आठवें भाग में स्नान, उसके बाद 
भोजन, पूवोह्न में ब्यायाम और अपराद्य में प्रति पान (शराब आदि 
पीने के लिये देना) कराया जाय '। रात के पहिले दो भाग सोने 
आर तीसरा भाग जागते तथा उठने के लिये उनको दिया जाय। 
गरमियों में हाथी पकड़े जांय । 

बीस वर्ष की उमर का हाथी पकड़ने ल/पक होता हैं । बच्चा, 
सड़, अदांत, बीमार हाथी और गाभिन, दुधारी हाथिन न पकड़ना 
चाहिये। सात अरात्नि ऊंचा, नौ भरल्लि लंबा तथा दस अराजि 
चोड़ा ४० साल का हाथी उत्तम होता है । तीस वर्ष तथा पश्चीस 
चर्ष की उम्र का हाथी ऋमशः मध्यम तथा निकृषए समझा जाता 
है। उत्तम मध्यम निकृष्टठ का भोजन क्रमद्ः पक चोथाई कम हो | 


१२४७ कौटिल्य अर्थशास्त 


सात अराज़ ऊंच हाथी को खाने के लिये- द्रोंग खावल, 
* झाढ़क तेल, रेघ्स्थ घी,९० पल नमक,५०पल मांस, रआढ़क शोरबा 
या २ आढ़क दही और इसको स्वादिष्ठ तथा गीजा करने के लिये 
१० पल खार, २ आढक्‌ शराब, या २ अढ़क दूध, ९ पभस्य तेल 
मालिश के लिये, : प्रस्थ तेल शिर पर लगाने के लिये तथा तदबेले 
में जलांन के लिये, २ भाग जो, २: भाग हरा घास, र२ेर॒ भाग 
सूखा घास तथा चरी आदि के डंठल दिये जांय | 

आठ अरक्षि ऊंच मदांघ हाथी को सात अरज़्ति ऊंच हाथी 
के बराबर मोजन दिया जाय | ६ तथा ४ झरक्ि ऊंचे हाथियों का 
उनकी झअ।क्लति के अनुसार खाना मिले। शिकार खेलने के काम 
के लिये जे। दाथी का बच्चा पकड़ा गया हो उसके दूध तथा जो 
की ज्प्सी | दी जाय । 

जाल रंग का मोटा, जिसकी पसली बाहर न दिखाई देती हो, 
सुडोल, मांस से परिपूर्ण, समतल पीठ बाला झोर जातद्रोणिक _. 
(? ) हाथी खुब सूरत समकझ्का जाता ह्दे। क्‍ 

' शोमा तथा ऋतु का ज्याल रखते दुए मिन्नर पशुओं के चिन्हों 

से युक्त सीष तथ। गम्भीर ( भद्र तथा मन्द्र : ) दाधियों को भिन्न 
प्रिन्न कामों में लगावे | 


४५८. प्रकरण । 
हास्ति प्रचार । 


कार्य के अनुसार द्वाथी के ९ वम्य 5 साम्ताहश् हे ओपच।[ह्य 
तथा ४ व्याल आदि चार भेद हे । 
१ दम्य | दस्य [ डिक्षण के योग्य ] हाथी के ३ स्कघगत 
औओज:पर अलुष्य का संचार करवाने बाला के नए कपल को सवार करवाने घाला ] २ स्तेमगत [ स्वूटे से 
| डाक्टर शाम शास्त्री ने “यावसिक का अर्थ घास किया है । इमको इसका 
अर्थ जौकी लब्सी ही ठीक मालूम पसता दें । क्यों कि यावसिक शब्द यथ (जौ) 
" से बना दे । 
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बंधा ] ३ वारिगत [ पानी में नहाने के लियेगया बह [ ] ४ अवपातंगत 
[ गड़ढेमे लेटा ] तथा ४ युथगत [ कुडम गया पाँच भेद हैं । 
बच्च की तरह दम््य हाथी के साथ व्यवहार करना आाहिये | 

२ सान्‍नाहथ,। साजन्नाहय युद्ध के योग्य] हाथी के १ उपस्थान 
[कवायद] २ संबर्तन घर उधर घुमाना ] रे संयान[आगे बढ़ना] 
४ चधाधध् [ पेंरों के तल कुचलना तथा मारना | ४ हस्तियुद्ध 
[ हाथी से लड़ना ] ६ नागरायण [ शहर तथा किले पर आक्रमण 
करना ] ७ सखांप्रामिक [ लड़ाई लड़ना ] आदि सात काम हैं | बांघना, 
गल में रस्सी डालना तथा भम्ुंड में काम लना आदि उसके सिस्वाने 
के क्रम हैं | 

३ औपवाहय। ओऔपवाहण [ सबारी के योग्य ) दाथी-१ 
आचरण [ दूसरों का अपने ऊपर चढ़ाना) कुंजरोपवादथ 
[ हाथियों के साथ चलते समय अपने ऊपर सवार बेठने बाला ] 
३ घोरण [दुड़की चलने बाला) ४ आधानगतिक [मिन्नर चाले चलने 
घाला ] £ यष्ट्रयुपवाह्य | अंकुश मारने से चल्लने वाला |, ५ तोजो- 
पवाहा [ लोहे की कील से चलने वाला ) ७ श्ुद्धापवाह्य [ अपने 
आप चलने वाला ], 5 मार्गीयुक [ शिकारी ) आदि झाठ प्रकार 
का होता हैं। इन कार्मो को करना सिखाने के लिये हाथियों से 
ठंड में काम, या उनसे मोटा मोटा काम या उनस इशारे से काम 
लेना चाहिये | 

४ व्याल | व्याल ( बदमाश या मदभत्त ) दाथी एक दी ढंग 
पर सिखाया जा सकता है । उनको सीधा रख्तने के लिये दंड 
देना चाहिये | प्रायः यद काम से डरत हैं झौर जिद्दी होते दे । 
इनके स्वभाव का पता नहीं चलत।/ ओर अ(स्थिर चित्त तथा मदांध 
होते हैं। उलट पुलट काम करने वाले हाथी का नाम द्वी ब्याल हे । 
यह २ शुद्ध (पूरा बदमाश), २ सुखत (जिद्दी)| के विषम ( टेंढ़े मेढ़े 
स्वभाव का ) तथा स्वदिषदुणट ( सब दोषों ज भरा इुआ ) आदि 
चार प्रकार का होता है | द 

हाथी को काबू में रखने के लिये जेजीर आदि साधनों का 


हश्द क्रा्टल्य अधशास्त्र । 


प्रयोग दस्ति वैद्य की आज्ञा के अनुसार होना चाहिये । द 

खूटा, गले की जंजीर, पेटी, पेरों की जंजीर, आदि अनेक 
प्रकार के हाथी को बांधने के साधन हैं | 

- अकुश, खपची, यंत्र, आदि दाथी के चलाने के साधन हैं । 

वेजयता (गल, का हार), क्षुर प्रमाल (पैरों का घुंघुरू) दोदे का 
कपड़ा आदि हाथी के गहने हैं | 6 

कवच, तोमर ( जिसमे वाण रख्र जांय ), तथा यन्तादिक 
लड़ाई के आभूषण हैं । 

चिकित्सक ( हाथियों का वैद्य), अनीकस्थ (शेक्षक ), आरो- 
हक ( हाथी पर चढ़ने बला) आधोरण (हाथियों का साईस), औप- 
चारिक ( सेवक ), विधापाचक [ भोजन बनाने वाला ], यावलिक 
(घास डालने बाला), पादपाशिक (जंजीर बांधने वाला) कुटी रक्षक 
(तवेलों का रक्षक तथा ऑपशायिक (रात के चोकीदार) आदि 
दाथियां का काम करने वाले राज़ सेवक हैं | 

चिकित्सक, कुटा रक्तक तथा विधापाचक आदियों को पएकऋ 
प्रस्थ चावल, चुबल्लूभर तेल, थोड़ी सी शक्कर तथा नमक मपिले। 
चिकित्सका को छोड़ कर ओरों को १० पल मांस भी दिया जाय। 

काम करने से या चलने से जो हाथी बीमार होगंये हों, मद 
या चुढ़ाप ले तकलीफ उठारदे हो उतका इलाज चिकित्सक लोग 
कर । 


जो लोग तवेले का कूड़। ककेट न सफा। करें, समय पर जॉं 
तथा घास न दें, सख्त ज़मीन पर सुलाव, मर्मस्थान में चोट पहुं- 
चार, दूसरों को चढ़ावे, असमय भ॑ काम पर लेज.बे, अनुचित 
भू'मे या घाट पर उन को उतारे और घने जंगल में चराबें उनपर 
जुर्माना किया जाय । ओर जुरमाने की रकम भत्त में से काट 
ली जाय । ४ 

चोमासे के दिनों में तथा ऋतुओं की सांधि में हाथियों की 
आरती उतारी ज्ञाय | सेनापति प्रतिपद्‌ तथा पूर्णिमा के दिन में 
दाथियो को रक्षा के लिये भूतां की पूजा करें । 3 

नई, वाले देशों के दथियों के दांत २; साल बाद ओर पहाड़ी 
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हाथियों के दांत ४ साल बाद कांटे जांय और दांत की जड़ के 
पास उनके दांत जितने मोटे हो उससे दुगुनी लंबाई तक दांत 


छोड़ दिये जाय । 
४६-५१ प्रकरण । 
रथाध्यक्ष, पत्मध्यक्ष तथा सेनापति का काम। 


४.39 कॉल नी न्‍ऑूँ-व.क़त ४७०७० 

अश्वाध्यक्त के तुल्य ही रथाध्यक्ष के काम हैं । रथाध्यक्ष को 
चाहिये कि वह रथो के कारखानों को खोले । उनमें दस पुरुष 
(१२० अगुल) ऊंचे तथा १२ पुरुष ( १४४ अंगरुल ) तक चोड़े रथ 
बनवाबे | १२ पुरुष सेद६ पुरुष तक ऋ्रमशः एक एक पुरुष घटते 
हुए सात प्रकार के रथ होते हैँ | इनके अतिरिक्त वह £ देवरथ 
[ देवता का रथ ], २ पुष्परथ ( उत्सव संबंधी रथ ), ३ सांग्रामिक 
रथ [ लड़ाई के काम में आने वाला | ४ पारियाणिक रथ |[ यात्रा 
के लिये उपयोगा ] ४ परपुराभियानिक [ दूसरे के शहर पर 
चढ़ाई करंन के लिये उपयोगी | तथा ६ वैनयिक [रथ चलाना 
सिखांन के लिये उपयोगी । आर रथों को बनवावे । 

बाण चलाना, अस्थब फेकना, कवच, हथियार, सारथि तथा 
रथी लोगों के रथ आई का निर्यक्षण करे ओर उनके कामों को 
देखे | तनखाह पाये हुए तथा न पाये हुए लोगों के भक्क बेतन 
[ भत्ता या झलाउंस.], योग्य कारीगरो की रक्षा तथा उनके पॉररि- 
तोषक का विशेष रूप से प्रबंध करे | साथ ही खसड़का को मप- 
चाय । 

पत्यध्यक्ष के काम भी इसी प्रकार हैं । वह प्रवासी ताललुके- 
दार, | तनखाह खोर सैनिक, सेतिक संघ भ्रर्ण)), शत्रु मित्र तथा 
जांगलिका की सेना की शक्ति तथा दुबलता का ज्ञान करता 
रहे । नीचे स्थानों, मैदान, कूट गइढे, टीले पर और दिन तथा 

| मौलका भांथ डाक्टर शामशास्त्री ने(!टाटती(॥7 70005)बशागत सेना 
किया है । हमरी समक में इसका अप प्रवासी ताब्लुकेदार ( 2. 75लांटपं ]870- 
|070 ) होना चाहिये । क्‍योंकि उसी अर्ष में यह रूडी है | 


श्र्द कारिल्य शअ्रथशास्त्र | 


रात में कैसे युद्ध करना चाहिये इसको पत्यध्यत्त पूरी तरह से 
जाने । और साथ ही इस बात का पता रखे कि कौन सी 
सेना किस समय के लिये उपयुक्त तथा अनुपयुक्त है । 

(पत्यध्यज्ष) युद्ध तथा प्रहरण (हथियार चलाना) विद्या में चतुर 
होकर, हाथी घोड़े रैथ के संचालन में समय चतुरंग लेना के 
कार्य्य तथा स्थान का निरीक्षण करे और अपनी भूमि, युद्ध का 
समय, शज्जु की सेना, उसके गठे हुए ब्यूह का भेदन, टूटे हुए ब्यूह 
का फिरसे बनाना, इकट्टी सेना का तितर बितर करना, पृथक 
पृथक हुआ का मारना, किला तोड़ना तथा आकमण का समय 
आदि देखता रहे । 

(पत्यध्यक्ष) डेरा डालना, आक्रमण करना, हृथियार चलाना 
आदि सेनिकों को सिख्ाकर उनके तुर्री की आवाज़, अंडी मंडे 
आदि के इशारों से व्यूद आदि बनाना सिख्वावे | 


२२-५३ प्रकरण । 
मुद्राध्यक्ष तथा विवीताध्यत्ष । 


मुद्राध्यक्ष एक ताज माषक लेकर पास पार्ट वे । जिसके 
पास हो वही जनपद में अ।ने जाने पावे | जे बिना पास के राष्द 
में घुसे उसपर १२ पण, जे! जाली पास बनाव उसकी साहल देंड 
आऔर यदि वह विदेशी(तिराजन)हो ते उसका उत्तम दंड दियाजाय। 
गोचर भूमियों के अबंध कत्तों विवाताध्यक्ष को ही पास वेल्लना 
चाहिये | 

खतरनाक मध्यवर्त्ती स्थानों को ही गोचर भूमि बनाया जाय। 
चे।रो तथा हिंसक जंतुओं से घाटियों को सुरक्षित रखा जाय। 
जहां पानी न हो वहां पर कुये तथा तालाब बनाये जांयाजगह जगह 
पर फूल फल के बगीचे लगाये जांय | व्याध तथा शिकारी लोग 
शिकारी कुत्तो को साथ लिये हुए जंगलों की देख रेख किया करें । 
चोर तथा दुश्मन के पास आते ही उनको इख तथा नग्गारा बजा 
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देना चाहिये। पेड़ या पदाड़ो पर चढ़कर या तेज घो़ेपर सवार 
होकर उनको धूमाप्नि परंपरा या पास युक्त राजकीय कबूतरों के 
सहारे राजा के पास जंगल में दुश्मन के पहुंचने की खबर पहुंचा 
देनी चाहिये | 

विवीताध्यक्ष का कत्तेव्य है कि वह हाथी बन तथा जंगल की 
रक्त करे | जंगलात विभाग की सड़कों को बनवावे ओर टूटी तथा 
खराब हुई सड़को को सझुधारे।| चोरों को पकड़े और व्यापारियों 
के माल की रक्षर करे । गठओं के पालन पोषण के साथ साथ 
जांगलिक दब्यांका लोगों को ठेका देवे | 


५४-५५ प्रकरण । 
समाहतां का प्रबंध तथा खुफिया पुलिस का प्रयोग। 


की ३-६ - आह 5, 2 कल 
( के) 
समाहतो का प्रबंध | 
समाहतों (राज्यस्व एकत्रित करने वाला) जनपद को चारभागों 
में विभक्ककर, ज्येष्ठ, मध्यम, कनिष्ठ, आदि के भेद से ग्र,मो का 
निम्नलिखित प्रकार खर्गाकरण करे | 
( ) ग्रामाग्र । ( साधारण ग्राम ) 
( ) परिहारक ( राज्य कर से सर्वंधा दी मुक्त ) 
(॥ ) आयुर्धीय ( लेनिकों को राज्यकर मे देने वाला ) 
(7 ) घान्य, पशु, सोना, जांगलिकद्रब्य, स्वतंत्र म, 5 
आदि कर मे देना वाला 
पांच गांव से दस गांव तक का प्रवंध गोप नामक राज्य कर्म 
चारी करे | गांवो की सीमा निश्चित करने के बादू--जुताइुआ, 
बेजुताइआ, खालीपड़ा, चावल का खेत, बाग, तरकारी का खेत 
बगाचा, जगल, मकान, मन्दिर, चेत्य, तालाब, श्मशान, सत्र 
( भोजन जहां मुफ्तम मिले ) या यज्ञस्थान, प्रपा ( जहां पानी 
मुफ्तम ही यात्रियों को पिलाया जाय), ती्थ,चरागाह,मार्ग- आदि 
के अनुसार भूमिका विभाग कियाजाय तथा गांबों तथा भूमियों 


१३० कफोरिल्य अथश्यास्त्र | 


के विषय में निणेय कियाजाय कि उनकी आपस की क-। सीमा 
है? कितनेमे जंगल तथा मार्ग हे? कौनसी जमीन खरीदी या 
दानसे प्राप्तहुई दे ? किसको किसदंंग की राज़कोय सहायता मिली 
हैं ओर कोन राज्यकर से मुक्त हें? । मकानों के विषय में भी 
रजिस्टर मे दर्ज किप्लाजाय कि कॉनसा मकान राज्बकर देता हैं 
आर कोनसा मकान नहीं ? ओर साथ ही स्पष्टरूप से यह प्रगट 
कियाजाय कि अप्रुक गांव में इतने चारों बयों के लोग हैं. किसान. 
ब्वाले, वनिये, कारीगर, मेदनती मजदूर तथा दास इतने हें, दो 
पर बाल जानवरों तथा चौयायों की संख्या इतनी हे आर इतना 
इतना सोना, स्वतंत्रश्मम, चुर्गीया शुल्क तथा जुर्माना इन इन 
गांवों से प्राप्त होता है | किन किन स्त्रियों तथा पुरुषों को कोन 
घन सी ।वचेद्या आती है! उनमे बालक, वृट, क्रितन ६ ! उनका 
काम पेशा, आमदनी तथा खच कितनता हैं ? इत्यादि बातों का 
परिग्णन करते दुए स्थानिक जनपद के चोथे भाग का प्रबन्ध 
करे | प्रदेणा लोग गोप तथा स्थानिक के कार्मो का निरीक्षण करे 
ओर बलि ( घम्म विषयक्र कर ) नामक कर को एकजित करे। 


( से] 


खुफिया पुलिसका प्रयोग । 
समाहता गृहरुब के भेसभे खुफिया का काम करने वाले लोगों 
( शहपतिकव्यंजन ) को भिन्न मिन्‍न गांवों में इस बात को जानने 
के लिये भेजे कि किन किन गांवों में खतों, मकानां तथा लोगों की 
क्या स्थिति है | खुफिया लोग खेतों के परिमाण तथा पेंदावार 
को, मकानों के आय तथा परिहार ( राज्यकर से छुटकारा ) को 
तथा लोग। के वण ( जात ) तथा कर्म को जाने ओर उनकी कुल 
सेखपाके साथ साथ जमाखजे का पता लेवबें | गांव में कौन आया 
तथा कोन गया, उनके आने जाने का क्या कारण है, कौन स्त्री 
पुरुष बुराकाम करते हें और दुश्मनों ने कहां कहां पर अपना 
या रख छोड़ा दे इत्यादि बातों का भी साथही में वह लोग 
ज्ञान प्राप्त करते रह । 
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बनिये के भेल में खुफिया का काम करने बाले (वेदेहक ब्यंज़न) 
लोग अपने ही देशको खान, सेतु (पानी से युक्त स्थान), वन, कार- 
खाना तथा खेत आदिकां में पैदा होने बाले सरकारी पदार्थों की 
राशि तथा कीमत का ज्ञान रखें । और परदेश में पैंदा होने वाले 
तथा बारिपथ तथा स्थलपथ से आने वाले झ्नल्पमृल्य तथा बहु- 
मूल्य पदार्थों के विषय में--चुगी, सड़ककर, गाड़ी का खर्चा, 
छावनी का कर, नोंका भाड़ा आदि का खर्चा घटा कर बचे हुए 
व्यापारोय पदार्थों की राशि का पता लेवें | 

इसी प्रकार समाहतो द्वारा भेज गये तपस्थी के भेस में रहने 
घाल खुफिया खेतिहर, गोरक्षक, बातेये आदिकों और अध्यक्षों 
क॑ राजभाक्कि के विषय में तहकाकात करंत रहें । 

पुर/ने चोर तथा विद्यार्थी के भेल्त में खुफिया का काम करंमने 
वाले लाग--चेत्य (यज्ञ स्थान), चौरात्ता:खेडरात या उजड़ा स्थान, 
तालाब, नदी, घाट, तीर्थ, आश्रम, जंगल, पर्वत--आदि स्थानों में 
चोर, दुश्मन तथा साहसी लोगों में स॒ कौन क्‍यों आया ? कहां 
गया £ उसका क्या प्रयोजन हे ? इत्यादि बाते जाने । 

इस प्रकार समाहता कार्य्य शील हुआ हुआ जनपद की रक्ता का 
प्रबंध करे | उसके नीचे काम करने वाले भिन्‍न २ प्रकार के स्वदेशी 
खुफिया अपने अपने कक्तेव्य कम॑ का प्रतिपालन करें तथा उस 


पर दृढ़ रहे | 
५६ प्रकरण । 
नागरक का काय्य । 
गले /057 

समाहताो के सदश ही नागरक नगर का प्रबंध करे। गोप दस 
चीस घर से चालीस घर तक का प्रबंध करे। स्त्री पुरुषों की जाति, 
गोत्र कर्म के साथ साथ कुल संख्या तथा आय व्यय का ज्ञान प्राप्त 
क< । किलो के चौथाई भाग का प्रबंध स्थानिक करे । धघर्म्माध्यक्ष 
(धम्मावसथी) पाखंडिया तथा यात्रियों को रहने के लिये स्थान दे। 
गहस्थ लोग अपनी ज़िम्मेवारी पर तपस्थवियों तथा आओोत्रियों को, 
ओर कारीगर तथा शिल्पी अपने अपने काम के स्थानों पर संबंधियों 
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तथा बंघु बांधवों को ठहरावें | जो लोग कारखानों में या रोके 


हुए स्थानों में बना माल बेचे या पराये माल को अपने स्थान 
पर रख उनके विषय में बतिये लोग राज्य को सूचना दे देवे । कल 
बार, पक्का चावल तथा मांस बंचन चाल(पक्क मालिक ओद।निऋ), 
ओर रांडियां जाने बूके आदमी को ही अपने घर में हिकाव | फजूल 
खब तथा गुड लागा का पता दव। मकान का मालिक तथा डाक्टर 
गोप तथा स्थानिक को खबर देवे कि अप्तुक आदमो के गरमी या 
सूजाक है आर अपुक आदमी अपथ्य करता है | अन्यथा दोनों 
ही राज्यापराधी ठहराये जांच | कौन झअखया तथा कौन गया इसको 
सूचना भा राज्य को मिलनी चाहिये नहीं तो चोरी हो 
जाने पर चोरी के अपराध में दूलरों को अपने घर में ठहराने 
घाले लोग पकड़े जांध | यदि चोरी न हुई ते। उनपर तीन पण जुए- 
मात्ता किया जाय | इधर उधर फिरने वाल छोग, नगर के बाहर 
या अन्त में बते हुए मन्दिर तीर्थेस्थान बन तथा श्मशान में यदि 
किसी ऐसे मनुष्य को ठद्दरा हुआ पार्वे जिसके घाव हो, जिसके 
पास हथियार या बहुत सा माल है, जो कि घवड़ाया हुआ, बहुत 
थका हुआ या घुराटे की नींद लेता हुआ सो रहा हो--उसको 
पकड़े लेबे । शहर के अंद्र उजड़े मकानों में, पका हुआ चावल 
मांस बेचने वाले, जुझ्ारी, पाखंडी तथा कलवारों के रहने के 
स्थानां में बदमाश! को ढूंढा जाय । 

गरमी के दिनों में दुपबहर को आंग न जलाई ज्ञय | जो इस 
नियम को तोड़े उसपर : पण जुरमानां किया जाय | भोजन महान 
के बाहर पकाया जञां सकता है । £ पण जुरमाना उत लोगों पर 
किया जाय जो कि पशञ्चघटी (पांच पानो स भरे घढ़े), घड़ा।दोगी 
(वांस का लंबा बत्तत्र जिसमें पानी भरा हो), स्वीढ़ी, फपसा, सूप, 
अंकुस, कचग्रदणी (उखाड़ने का यंत्र) तथा मशहू अपने घर # 
न रखे | फूस के टट्ट : मकानों के प्राप्त न रखे जांप। झाग से काम 
करने वाले छोहार आदि ए# ही स्थान में बसाये जाय घर के 
मालक आपने अयते घर के दरवाज़ों पर सदा ही उपस्थित 
रह । चौरास्तों, राजकीय प्रासादों, तथा गलियों में हजारों की 
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संख्या में पानी से भरे घड़े रखे रहें । आग लगने पर सहायता 
के लिये न दौड़ने पर गृहस्थको १९ पण और दृकानदार को ६ 
पण दंड दिया जाय।| प्रमाद से यदि किसी से आग लगगई हो 
तो उसपर ५४ पण जुरमाना किया ज्ञाय । जिसने ज्ञान बूक कर 
फाम किया हो डलको आग में डालकर जला देना चाहिये । 
गली मे कूडा फेंकने पर > पण, सड़कर्मे कीचड़ फेंकने पर 
पण और राजमहिल के आस पास में इसी ढंगका अपराध करने 
पर दुगुना दंड दिया जाय । पुण्य स्थान, तालाव, मन्दिर, तथा 
राजमाहेल के पास पाखाना करने पर १ पण से ऊपरे ओर पेशाव 
करने पर आधा दंड मिलना चाहिये । परन्तु यदि यही बातें डर 
बीमारी या दवाई के कारण होगई हों तो कुछ भी दंड न देना 
चाहिये | शहर के अस्त भ॑ मेरे हुए बिलाब, कुत्ता न्युवला, तथा 
सांप के फेंकने पर तीोन पण, गदहे ऊंट खच्चड़, घोड़े तथा पशुके 
फकन पर ६ पण और मुर्दे के डालने पर «० पण जुरमाना किया 
जाय | सड़क बिगाड़ने तथा मुर्दा ले जाने के रास्ते को छोड़कर 
किसी दूसरे रास्ते से मुदी निकालन पर साहस दंड और ड्योढ़ी 
दारों को २०० पण दंड मिले । इप्रशान से अमन्यत्र मुदो डालने या 
जलाने पर १० पण दंड दिया जाय | 
रात पड़ने के व बट शक ओर सवेर होने से २६ घंटा पहिले 
तू बजने पर कोई भी बाहर न निकले । तूथी के बज़ने के बाद जो 
कोई राज़ा के महल के पास पकड़ा ज़ाय उस पर रैज पण जुरमाना 
किया ज्ञाय । पहिले, बीच के तथा अंत के घंटों (याम) में ज्ञो 
राज़ के महल के पास देखा जाय उस पर दुगुना ओर जो किले 
के बाहर फिरे उस पर चार गुना जुरमाना हो | जो कोई संंदिध 
स्थान में पकड़ा जाय या पाप कर्म करता हुआ देखा जाय उसपर 
अभियोग चछाया जाय । रात में राज़ा के महल के पास जाने या 
राहर पनाह पर चढ़ने पर मध्यम्र साहस दंड दिया जाय | बीमार, 
प्रखुता, अत, दीवा सहित, ना॥रक, तूर्य, | तूर। की आवाज सुनते 
या बजने), प्रेज्ञा ( नाटक खल तमाशा), अश्लि आददे के निम्नित्त 
सरकार। पास लिये डुए ओ लोग बादर निकले उनको न पकड़ा 
जाय | 
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स्वतंज रात (वह रात जिसमे लोगां का बाहर निकलना बन्द 
न हो) में जो लोग अनूठे नकली भस में, खेन्‍्यासी के रूप में या 
दंडा तथा हाथेयार हाथ में लकर बाहर निकले उनको अपराध 
के अनुसार दड॒ दिया जाय ५ जा पाहरेदार फजल ही रोके या 
रोकने के याग्य व्याह्ि को खुले जाने दें दुगुना दंड ( असमय में 
बाहर निकलने का जा दंड है उसका) दिया ज्ञाय | 

स्त्री या दासी के साथ बदमाशों करने पर प्रथम साहस दंड 
दिया जाय | अदासोी के साथ (इसी बात के करने पर) मध्यम 
आर बदमाश झरत के साथ यही करन पर उत्तम दंड मिलना 
चाहिये | कुलीन स्त्री के घात करने पर भी यही दंड हो | कत्तेब्य 
पालन में प्रमाद करने पर तथा “रात्रि संबंधी अपराध चेतन या 
अचतन दशा में केस हुआ” इस बात की राजा को सूचना न देने 
पर नागरक को अपराध के अनुसार दंड दिया जाय | 

तालाब, सड़कः जमीन, गुप्त मागे, शहर पनाह आदि की रक्षा 
तथा खाई, भूलो तथा पीछे र ही चीज़ों का प्रबंध नागरक को प्रति 
दिन नियम पूंवेक करना चाहिये | 

राज़ा की वर्ष गांठ तिथि तथा पांणमास्त्री के दिनां मे केद 
पड़े बालकों बुड़ढों बीमारा तथा अनाथा को केद से मुक्त किया 
जाय | पुण्य शील या प्रतिज्ञा बद्ध लोग दोष-निष्कय (बह धन जो 
कि कैदी को केद से मुक्त करने के लिये राजा को देना आवश्यक 
हो ) का धन देकर केंदियों को छुड़ाव | 

काम या शारीरिक दंड या जुरमान का धन आदि के अनुसार 
प्रतिदिन या पांच रात के बाद कैदियों को केद्‌ से मुक्त कियाजाय । 

नये देश के जीतने, युवराज के राज्याभिषेक तथा पुत्र जन्म 
के समय में भी केदियों को कैद से छोड़ा जाता है । 
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तीसरा अधिकरण । 


धम्मस्थाय । 





3४५०-५८ प्रकरण 
व्यवहार का स्थापन तथा विवादका।नैर्णय! 


शक ० 8 (मर अल 
संग्रहण, द्रोणपुख स्थानीय तथा सीमाप्रान्त ( जहांपर दो 
गांवों की या दो राष्दों की सीमा मिलतों हा 5 जनपदसंधि ) में 
तीन घम्भस्य (जज्ञ तथा तीन अमास्य व्यवहार विषयक कार्यों का 
प्रबंध कर | 
[क] 


व्यवहार का स्थापन 

लिप गशहक अन्दर रशात्र, जगल तथा पकात मे तथा कपर 
रूपम किये गये व्यवहारों (शर्तों,शतनामों तथा प्रणा) का नियम विरुस् 
समभकभा जाय | करने तथा कराने घाल को साहस दंड दिया जाय 
यविवह साज्षी हां ता उनको आधादड और यदि वह भरद्धेय हा! तो वह 
द्रव्य हानि रूपी देड भांग | जिसको दूसरे ने सुन लिया हो या जे 
अनाचत न हो वह यदि छिपाकर भी किया गया हो तो उसको। 
राज्यनियम के अनुकूल मान लिया जाय । दाय विभाग, थाती धरो 
हर,विवाह विषयक व्यवहार परदे नशान स्त्री, बीमार तथा समभदार 
मनुष्य द्वारा यदि शृह के अन्दर ही किये गये हो तो उनको निय- 
मानुकूल माना जाय | साहस ( डाका आदि ) ,घरमें घुसना,कगढ़ा 
विवाद, राज़ाज्ञा पर लोगो का चलाना आदि के संबंध मे , रात के 
पाहले भाग में काम करन वाले लेाग यदि किसी ढूंग की शत्ते करें 
ता उसका ज़ायज़ सममाज़ाय | व्यापारी,गर्डीरेये, वानप्रस्थी, ब्याघ, 
खाफय!/ तथा जंगल में रहने वांल जंगली जंगल में ओर गुप्त रुपले 
आजीविका करते थाले एकानन्‍्त मं एक दूसर के साथ व्यवहार क 
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सकते हैं | यदि परस्पर विरेधी दल मंजूर करले तो कपट रूपमें 
किया गया व्यवहार भी ठीक है। पंरतु यदि यह न हो उसको नियम 
विरुद्ध समझा जाय | >- 

आश्चय हीन मनुष्य, लड़का ज्ञिसका बाप मोजूद हो तथा 
पिता जिसका लड़का प्मौजूद हा, कुल रहित माई, छोटा माई जि 
सकी संपत्ति का विभाग न हुआ हो, पति या पुत्र वालों स्त्री, दास 
या जमानत में रख मनुष्य, नाबालिग, राज्य दंडित ( अभिशस्त ) 
सन्यासी, लगढ़ लूल आंदे अगावकल, बीमार आदि यदि किसी 
ढंग का व्यवहार करें ता नाजायज समझा जाय बशते कि उनको 
राजा की ओर से आज्ञा न मिलगई हो | इसी ढंग पर ऋद्ध दुःखित, 
मत्त, उन्‍्मत्त, अपगृहीत ( जिसपर भूत सवार हो या घबड़ाया 
हुआ हो ) पुरुषा का व्यवहार नियम विरुद्ध माना जाय | करने कराने 
तथा सुनने वालों को पूर्ववार्णत पृथक पृथक दंड दिया जाय । 
उचित स्थान तथा कालमे यदि स्वजात के लोगों ने कोई व्यवहार 
किया हे। तो उसके ठीक माना जाय बशतें कि उसका स्वरूप, 
लक्षण तथा गुण विश्वसनीय हो ॥ आदेश "(जबरन आज्ञा देकर 
करवाया गया, तथा तकलीफम झाकर किये गये व्यवद्दार को छेाड़ 
कर अन्य संपूर्ण व्यवहार नियमानुकूल समझे जांय | 

(ख) 
हे विवाद का निशणेय । 
प्रभियोक्ना तथा अभियुक्त की अवस्था, सामथ्य, देश, प्राम, 

गोत्र, नाम, तथा कार्य के लिखने के बाद “किस साल, किसआतु, 
किस पक्त तथा किस दिनम किस स्थानपर कितना ऋण लिया 
या दियागया” इसको तथा बादा तथा प्रतिवादी के अ्रर्धानुसार 
प्रन्‍्नों को लिखाज़ाय ओर इसके बाद उल्लपर गंभीर विचार 
कियाजाय । 











# आदेश इसका डाक्टर शामशास्त्री ने विनिमपनित(9]]] 0 €्डटोथ्ा ए८6) 
अर्थ किया है| परतु यह अर्थ आंति रहित नहीं माना जा सकता | भदिश का सीधा 
अर्थ भाडा ( 00८ ) है जैंता कि उनकामी झयाल है। 





के. 
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रोक संबंधी अपराध । 
परोक्त दोष में अपराधी वही व्याक्रे समभाजाता है जोकि 
जरह करने पर--प्रकरण में आई हुई बात को छोड़कर दूसरी बात 


कहने लगे, पहिले कुड कहे और पीछे कुछ कहे, दूसरे व्याक्ति की 


समति लेने के लिये बारम्बार कहे, प्रश्न पृष्ठा जाकर उत्तर न दें, 
पूछता कुछ जाय ओर उत्तर कुछदे, कहकर मुकरजाय, साक्षियों के 
छारा कहीगई बात को मंजूर न करे तथ्या अनुचित स्थान में 
लाक्षियों से सलाह मश्वरा करे | 
परोक़न दंड | 

परोक्त अपराध में दंड पांचगुना ओर स्वयंवादि ( बिना 
साक्ष के अपनी बात को बारंबार सत्यकहना) अपराध में 
दसगुना ह | साक्षियों की भ्ृति आठवां भाग है । अपराधी 
मुकदमे का संपूर्ण खर्चा भरे । 

प्रत्यभियोग । 

इन्द्र युद्ध या कलह, डाका, व्यपारियों या .कंपतनियाोँ का 
भंगड़ा आदिक को छोड़कर अभियुक्त अभियोक्ता पर उलटा 
सुकदमा नहीं चला सकता। इसी प्रकार अभियुक्त के विरुद्ध भी 
खुफदमा दूसरी बार नहीं चलाया जासकता। यदि अभियोक्त! 
पद जानपर शाघ्रही उत्तर नदं तो उसको प*क्ल दंड दिया जाय | 
क्यकि अभियोक्ता को सखंपूर्र बते पाहिलेसे ही मालूम होती हैं । 
अभियुक्त के साथ यही बात नहीं है | अतः उसको तीन रात से 
सात रात तक का समय उत्तर देने के लिये मिलना चाहिये। 
यदि बह इसले अधिक सप्तत लगाव तो उसको ३ पण से १२ 
पणु तक दंड दियाजाय । तीन पक्ष यादिे इसीढंग पर गुजरजांय 
तो उसको परोक्त दंड द्ियाजाय । और उसकी संपत्तिम्त से 
अभिषोक्ता को आवदइशबक घत मिलजाथ | यदि अभियोक्का दाषी 
लिद्ध हो तो अभियुक्त का यही झधिकार मिलें, और अभियुक्ता 
का परोक्न दंड दियाजाय | यदि अभियुक्त म्रत या बीमार हो तो 
साजक्षियोके निर्णय के अनुसार पे जल धन दे तथा दंड भोगता। 
हुआ काम करें ओर राक्षसों के विश्नों के शास्त करने वाले 





१३८ काटिक्य अर्थशास्त्र | 


यज्ञादिकों को करवाये | यदि वह ब्राह्मण होतो उसके लिये यह 
नियम नहीं है | 

चारों वर्ण, देशप्रथा, नष्ट होतेडुप धर्म्मों की रक्ता करने के 
कारण राजा को धम्म प्रवत्तक [ धर्म को प्रचलित करते 
याला | माना हें । «» 

धम्म, व्यवहार, चारेत्र तथा गाज़ाज्षा विवाद के निरशय में 
उपयोगी होने के कारण घम्म के चारपैर समभेगये हैं| इनमें अगला 
पिछले का बाधक है | 

धम्म सत्यम व्यवहार सातज्तियां में, चरित्र व्यक्तियों के रीति 
रिवाज के सम्रह भआर राजाज्ञा राजकीय शासन मे स्थिर रहती है । 

प्रजाक॑ धम्म का रक्ता करना ही राज़ाका कत्तव्य है| इसीसे 
उसको स्वग मिलता है । जो राजा प्रजाकी रक्षा नहीं करता या 


निरफ्शावेयां को वृथाही दंड देता है उसको शराज़ाही न 
सम्रभना चाहिये | 


याद राजा शत्रु तथा पुत्र म॑ निष्पक्ष होकर दंडका धयोग करे 
ता दड इसलाक तथ। परलांक की रक्षा करता है| 

धर्म, व्यवहार [ साज्षों ], चौरेत्र | संस्था] तथा न्याय कक 
अनुसार श।सन करता हुआ। र/जञा सारे संखार को जीत सकता है। 

चारत्र या देश प्रथा का धर्म से या धर्म का व्यवहार से जिस 
बात मे विरोध हो उसमे धर्म्म को ही प्रामाणिक मानाजाय | 

यदि ध्रम्म तथा न्याय से शास्त्र न मिलता हो तो उसमे न्याय 
को ही प्रामाणिक मानाजाय ओर यह समभाजाय कि शास्त्र का 
असली पाठ नहीं मिलता है । 


भन्‍न भन्‍न पक्ष के लोग प्रायः अपनी बात को ठीक पगर 
करते हैं । इसमें कोई न कोई कूठ। अवश्य ही होता है | इसलिये 
शा पराक्षा | अनुयाग |, विश्यास पाजता, कश्ृप्र, निर्ेल हेतु 

७९- दके लहारे अभियोग का निर्णय कियाज़ाय | 


साजक्षिके कहने तथा खुाफया पुलिस के अनुसंधान के द्वारा जे। 
भ्ूठा मालूप्त पढ़े उसोको पराजित ठहराया जाय | 


आधिकरणु ३। * १३८ 


५९ प्रकरण | 


विवाह । 
(के) 5 


विवाद विषयक विचार | 

सपूण सांसारिक व्यवहार वियाह के बाद ही प्रारंभ होते हैं| 
प्राह्नवियाह म॑ कन्या को सज़ाधज़ा कर दियाजाता है ओर प्राज्ञापत्य 
बिदाह में एक दूसरे के साथ मिक्षकर धम्मंकाम करना ही 
आवश्यक समझा जाता ८ | आय॑ विवाह में गऊ के जोड़े का दान 
ओर देव विवाह में यश्षचेदी के संमुख ऋत्विज़ की स्वीकृति ही 
मुख्य हें । बिना माता पिता को स्वॉक्ताति के लड़के लड़को का 
संबंध गान्धर्य, धनलेकर लड़की देना आख्ुर, सोइंहुई को उठा 
लेज्ञाना या जबरन छीनलेना क्रमशः पेंशाच तथा राक्षस विवाह 
माने जाते हैं | इनमें से पहेले चार विवाह ही धम्मांसुकूल समभने। 
चाहिये। शेष विवाद तो माता पिता की अनुमति पर निर्भर हैं । 
क्यों कि वही ते लड़की देनेके बदले धन ( शुल्क ) पाप्त करते हैं | 
यदि वही न हो तो उनके स्थानपर परिवार संभालने वाला ब्याक्ति 
उस घधनकों ग्रहण करे । यांदि कोई भी नहीं तो लड़को ही उसघन 
की मालकिन द्वोती है | संपूर्ण विवाहों ५ ख््री-पुदष का पारस्परिक 
क्रम नितांत आवश्यक ह । 

(सत्र) 
स्‍्त्रीधन | 

भे।जन छादन विषयक घन तथा गहना ही“स्त्रीधन नाम से 
पुकारा जाता हैं | ९००० पण आज।वन भोजन छादन दने क लिये 
पथ प्त हैं | गहने फे वियय में कोई भी नियम नहीं। हँ | भोजन 
छादन का विशेष प्रबंध किये बिना दही! माजिक के विदेश में जाने 
पर स्त्री लड़के लड़की तथा बहू के पालन पोषण के लिये ओर 
मालिक के विपात्ति, बीमारी, दुर्भेक्ष, तथा खतरंम पड़ज़ान पर 


१2८ कारेल्य अधशास्ञत्र | 


उसके उद्धार के लिये अपने घन को खर्च कर सकती है। घर्से 
युक्त विवाहों में दो बच्चे होने पर यदि स्त्री पुरुष आपस में मिल- 
कर स्त्रीधन को खर्चकर डाले तो इसमें कुछभी दोष नहीं माना- 
जाता । गांधव॑ तथा आछुर में व्याजसह्ित स्त्रीधन लौटाना 
आवश्यक है | राक्षस ज़था पेशाचमं स्त्री धनका ग्रहण करना चोरी 
समझा जाता है| 

पति के मरज़ाने पर धर्म्म कामकी इच्छा से स्त्री अपना गहना 
तथा सगाई का घन लेसकती है। यदि गहना तथा घन दुसर के पास 
हो तो वह उससे ब्याज सहित वसूल करें | यदि बह दूसरा 
विवाह करना चाहती हो तो श्वसुर तथा पतिका दिया घन विवाह 


के समय में ग्रहण करे । दीघे प्रवास के प्रकरण में पुनर्विवाद के 
संबंध में भ्काश डाला जायगा | 

यदि कोई श्वसुरकी आज्ञा के विपरीत किसी दूसरे पुरुष से 
विद्याह करे तो उसका <*बल॒र तथा पतिका दिया धन न मिले | जिन 
जिन संबंधियों के पाल उसने अपना धन रक्‍खा हो वह उतको 
लेटा । जो स्त्री की रक्ता करना घरम्म समभता है स्वमाधिक हे 
कि वह उसके धन की भी रक्षा करे। पतिका दायमाग कोई भी 
स्‍त्रा नहीं लेसकती | जो स्त्री घम्म पूर्वक जीवन बिताना चाहती हो 
उसको अपन। संपात्ति प्राप्त हो सकती हैं। जिन स्त्रियों के लड़के 
हैं वह अपने धनकी खर्चनहीं करसतीं | उल्लका लड़केद्दी ग्रहणकरे। 

बाल बचओं के पालन पाषण के ये स्त्री अपने घन को ब्याज 
पर लगा दे | बहुत से पुरुषा से यदि लड़के पैदा हुए हों तो उनके 
पिताओं का दिया हुआ घत सुराक्षत २क्खा जाय | जा संपत्ति उस 
को स्वतंत्रता पूर्वक ख करने के लिये मिली हो उसके लड़का 
के नाम ही जमा करे। यदि किसी पतिब्रता विधवा के लड़का 
नहें। तो गुरु के समीप रहते इुए अपने धन को आयु पय्यत 
उपभोग करे । इसके बाद ज्ो घन बच वह दाय के हकदारों को 
मिले | मालिक के रहते हुए यदि कोई स/्त्री मर जाय तो उस्रका 
धन लड़के लड़कियां आपस में बांट लें। यदि बद न हो तो मालिक 
स्वयं उस धन को ग्रदण करे । तथा बन्धु वांधवों ने जो धन शादी 
आई के समय में दिया हुआ हो वह अपना अपना लौटा ले । 


अधिकरण ३। १४१! 
[ग] 


यदि किसी खत्री के आठ साल तक वच्चा न हो तो उसको 
बंध्या समझा जाय । यदि उसके एक मत बालक पेदा इआ हो तो 
दल साल तक ओर यदि उसके लड़कियां ही होती हों तो बारह 
साल तक प्रर्ताज्ञा करे । इसके बाद शुल्क (दहेज का घन), स्त्री घन 
तथा अन्य प्रकार का धन (अआ्राध वेदानक) लौंटा दे तथा २४ पण 
राज्य को दंड स्वरूप दे । जिसको शुल्क या ख्रो घनन मिला हो 
वह अपनो स्त्री को - शुल्क, स्त्री घन, आधदिवेदनिक (अन्य प्रकार 
_। धन तथा अजुरूप मालिक वूत्ति देकर ज्ञितनी स्त्रियों के साथ 
चाहे विवाद कर । क्योंकि स्वियां लड़के उत्पन्न करते के खातिर 
ही हें। 

यदि सभी एक समय में ही मासिक धर्म स हों ते। उसके पास 
लब से पहिले जाय । जिसके काई लड़का जीता हो या जिसके 
लाथ सबसे पद्दिल शादी की हो । प्रासिक धर्म के बाद यदि 
पुरुष स्त्री स संसर्ग न कर तो उसपर ६६ पण ज़ुरमाना किया 
जाथ | पुञजवती, धम्मे कामा, वन्ध्या, झत पुत्र त्साबेनी ( जिसके 
मरा बच्चा पेंदा हुआ हो) मासिक घर से रहित स्त्री के साथ उस 
को इच्छा के विरुद्ध संसर्ग न करे | पुरुष भी (इच्छाके न हे।ते हुए) 
कोढ़ी तथा उन्मत्त स्त्री केपास न जाबे। यदि म्अ॑ पुत्रकी इच्छुक 
दो ते। इसी बीमारी से प्रसित पुरुष के पास जासकती हे । 

नीच, परदेश में गये, राज्य का अपराध किये, दूसरे के का 
खून किये, पपित, त्याज्य तथा नपुंसक पति को सदा के लिये 


द्ध ढू सकती हे | 
२९ प्रकरण । 
के संबंध में नियम । 
कि कण ५ 
[क] 
| 

बारह साल की लड़का अ।< सोलह सालका लड़का बालिग 

(प्राप्तव्यवद्दार) होता हे। इससे अधिक उम्र दोने पर यदि वह 





न. ऋमन्‍मणण»»ण»ममबबबमकं-ाान 


१७२ कऋोटिल्य आअधशास्त्र | 


बड़ो की सेवा शुघ्षपा न करे तो लड़की को ९९ पण शोर लड़के को 
इससे दुगुना दंड दिया जाय | ! 
ख] 
झाभरण पापण | 

यदि समय निश्चित न हो ते स्तरो को कपड़ लते ग्रासाच्छा- 
दन) के साथ साथ मालिक को आमदनों के अतुल्लार अधिक भी 
दिया जाय | जहां सम्व निश्धत ह। वर्दा दिस।व स जे धन उसके 
हिस्से में निकल उसको दिया जाय ओर उछतका शुरुक (दहेज) ख्म्री 
धन (डसकी अपनी संपात्ति) तथा हानि पूल का पुरस्कार (आधथि 
बदनिका) भी मिले । यदि वह सुसराल के लोगो के पास रहती 
हो या सबसे जुदा होकर स्वतेत्र रूप से रहती हो तो मालिक उस 
के आभरण पोषण के लिये बाधित नहीं किया जा सकता | 

._[ग.] 
कटोर व्यवहार | 

"नंगी, अधनंगी, लूली लंगड़ी, बाप मरी मां मरे” आदि 
गालियों का बिना दिये ही ढुंग की बाते सिख।यीजांय । यदि यह 
संभव न हो तो वांसकी खपची, कोड़ा या थप्पड़ पीठ पर तोनवार 
माराजाय | यदि इसपरभी बह नियम तोड़े तो उसको चाग्दड ( ६२ 
प्रकरण ) तथा पारुष्य दंड (७३ श्रकरण ) नामक भकरण मम 
विधान कियिगये दंडों कः आधा दंड दियाजाय | ईर्ष्यों तथा छेप स्ल 
पतिके साथ जो दुब्यचद्ार करे उसको भी यही दंड मिले | घरके 
दरवाजे पर या बाहर वर्गाच में होनेवाले खल तमाशा में जो 
<मिल्लित हो उसके लिये दंड आगे चलकर कहा जायगा | 








२. डाक्ड शामशास्‍्त्री ने इसबाक्य का अर किकुश उनदा किया थे । 
अनादाने का अर्य न लेने प्या न ग्रहण काने पर ६ | थे दि झओ्जी से शुस्क 
स्वौघन तथा पुरस्कार न लियाजप तो उत्को दिसा4 से धन मिले यह संपूर्णो वाक्य 
का ताले होता है। 'अनादाने” का अर्थ “*त दियाजाय”” यह भर्थे नहीं है। 

है, दापदा शामशास्ती ने “मनिरदेश का अंधे “निरदेश का कहूतो ७" खदिया ध। 
गाली को देकर लड़कियों तथा स्त्रियों को कम सिखाना शज्य निमम हारा ४ करना 
कु तक उचित्र है ! बसनुतः घनिर्देश क। अर्थ न कहना है। इससे उपरि लिखित 
गे ही ठीक प्रतीत होता है । 
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[घ] 
स्त्री पुरुष का द्ेष | 

जो स्त्री पति से द्वेष रखती हुई सात मासिकधर्म्म तक दूसरे 
पुरुष की कामना करती रही हो वह अपने गहने पति को छौंटा दे 
और उसको दूसरी स्त्री के साथ सोने की आज्ञा दंदे। इसी प्रकार 
जो पुरुष अपनी स्त्री को न चाहता हो बह उसका वैरागिन, संबंधी, 
रिइतेदार या परिवार के जोगों के पास रहने से न रोके | जो पुरुष 
झूठ मूठ ही अपनी स्त्री के विषय में कहे कि “यह मुझको संतुष्ट 
नहीं करती या अपुक रिह्तेदार या खुफिया के साथ गुप्त संबंध 
रखती हैं" उस पर १२ पण जुरमाना किया जाय | यव् पतिन 
चाहे तो स्त्री नाराज होते हुए भी उसका पारित्याग नहीं कर 
सकती | इसी प्रकार पति स्त्री का | परित्यागन भी संभव है जबकि 
दोनों ही एक दूसरे के साथ द्वेप रखते हो और जुदा होना चाहते 
हों । स्त्री ल तंग आकर यदि पुरुष उससे छुटकारा पाना चाहे तो 
जो घन स्त्री की ओर से उसको मिला हैं वह उसको लौटा देना 
चाहिये। परंतु यदि स्त्री पति से तंग आकर छुटकारा पाना चाहि 
तो उललकों उसका धन न लोटाया जाबे । पहिले चार वियाहों 
( धम्मे ब्रियाह | भें परित्याग का नियम नहीं है । 

(|) 
स्वेच्छाचार | 

बारबार मने करने पर भी जो रंगाले रलिये पन ( दपे मद्य 
क्रीडा ) की खेलों मे समेलित हों उत पर दे पण जुरमाना जया 
जाय । औरत संबंधी खेल तमाशों तया बगीचों में ज्ञो दिन मे जाय 
उस पर ६ परण ओर मर्द संबंधी खल तमाशां तथा बाग बगीचो 
में जो जाय उस पर १२ पण दंड किया जाय | गात में यदि यही 
अपराध किपा जाय तो दंड दुगुना होना चाहिये | पति को बाहर 
छ आने या सोये हुए तथा दाराब में बदहोश के साथ बदमाशी 
करने पर १५ पण तथा गात में बाहर भगा लाने पर दुगुता जुरमाना 
किया जाय | ख्ी पुरुष की मेथुन विषयक इशारेबाजी में या 
एकास्त में बात चीत करने पर स्त्री पर २४ पण और पुरुष पर 


१४७ कोरिएय अशथद्यास्त्र । 


दुगुना दंड करना चाहिये | बारू तथा वस्त्र के पकड़न तथा दात 
तथा नख के ।चन्ह होने पर स्त्रो को साहस दंड आर पुरुष को 
दुगुना दड मिलना चाहिय। शाकित स्थान मे बातचीत करने पर 
पण के स्थान कोड़े मारे जांय | चेडाल गांव के बाॉँच म हर पन्द्रहव 
दिन या दारीर के देगनों ओर पांच पांच काड़े अपराधी औरतों 
मारे | एक पण देने पर एक कोड़ा कमर कर [दिया जाय | 
(च) 
राज्य नियम विरुद्ध व्यवहार । द 

रोके जाने पर भी जो स्त्री एक दुसेरे को छोटी मोटी चीज़ोंसे 
सहायता पहुंचावे उस पर १२ पण, जो दामी चीज़े दे उस पर २४ 
पण झोर जो संपत्ति तथा सोना भेज उस पर ४५४ पण जुर्माना 
किया जाय । पुरुष को इससे दुगुना दंड मिले | बिना आपस भ॑ 
साक्षात्कार किय ही ज़ब ऐसा काम किया जाता हा ता आधा दड 
दिया जाय | प्रतिसिद्ध पुरुष के साथ व्यवहार करन के सबंध मर 
भी इसी नियम को काम में लाया जाय | 

राज्य द्वेष, नियम भंग तथा स्वच्छाचार से स्वियां का अपने, 
दहेज के तथा पति द्वारा दिये गये में घन ( शुल्क ) पर प्रभुत्व 


नहीं रहता | 
५९ प्रकरण । 
विवाह विषयक नियम । 


(क) 
घर स भागज़ाना | 

खतरे को छोड़कर यदि किसी अन्य कारण स कोई सजी घर से 
बाहर भागज़ाय तो उसपर ८ पण और ज्ञो बारंबार रोकने पर यही 
काम करं ता उलपर १२ पण ज़ुरमाना कियाज्ञाय | यदि बह पड़ो- 

सी के घर से दूसरे घरम जाय तो उसके ६ पण दंड दियाजाय | 
 पड्डेलसी, मिखमंगे, व्यापारी, अ'दियां को घर में ठहराने, भीस्व 
देने तथा मालआदि के देने पर १२ पण और प्रतिषिद्ध व्याक्तियों के 
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साथ यही बात करने पर साहस दंड और दूसरे के घर में आईडुई 
वेरागिन आदि को सद्दायता या दान देने पर २४ पण दंड द्याजाय। 

विपत्ति या खतरे को छोड़ कर जे। कोई दूसरे की औरत को 
अपने यहां ठहराव ते उलकी दंड मिले । यदि कोई बिना आज्ञा के 
डसके घरमे घुस आया दो इसमें उत्तका कुछ भी अपराध न 
समभाना चाहिये | 

प्रार्चीन आचाय्यों का मत दे कि पति के, सेबेधी, अमीर, 
गांव-मुखिया, संरक्षक, मिच्चु की, रिश्तेदार आदि के यहां ख्मियों के 
जाने में कुछ भी दोष नहीं दे | कोरटेल्य का मत है कि आदमभियों से 
भेर हुए संबंधी का घर अच्छा है या बुरा है, उनकी दोस्ती छल 
पूर्ण है बा नहीं ? इसको कोई स्यो कैसे जान सकती है ? इलभ 
सन्देद भी नहीं है कि मृत्यु, रोग, गे आदि के मामले में सबंधियें। 
के यहां जाना उचित ही है| ऐल मोको प ' जे स्त्री को संबंधों के 
घर में जाने से रोके उतत पर ९२ पण और जो खन्‍। स्वयं बद्धाना 
बनाकर न जाय उसक। स्रीपनं ज़बत कर लिया जाय ! यदि 
संबंधी लोग लेनदेन से बवते के लिये उ वक्नो किसी बहने ले न 
ब॒ुल्ावे तो उनको उनके हक का धन वह न द्वे। 

(ख) 
मागे में किसीके साथ हो लेना | 

पति के घरसे भागकर जो किसी दूस* गांव में ज्ञाय डसपर 
१२ पण जुरमाना कियाज्ञाय । यदि बह अपना गहना किसी दूर 
के यहां रक्‍खे तो वह उसका न मिले | यदि बह किसी गमन योग्य 
पुरुष के साथ गई दो तो उसपर <४ पण जुर्माना कियाजाय ओर 
उसको जञातबिरादरी से बाहर करादेया जाय बशतें कि गर्भ, भक्त 
अतन, दान या तौर्थ गमन आदि उसके जाने का कारण न हो। 
पक उद्देश्य वाले पापी स्त्री पुरुषों को समान दंड दि्याजाय | बन्चु 
के साथ यदि वद जाय तो उसको दंड न मिले। परन्तु यदि यही बात 
पेके जाने पर की हे। तो उसको आधा दंड दियाजाय । संदेह युक्त 
वा प्रतिपिद्ध व्यक्ति के साथ बदि कोई स्त्री मैथुन के उद्देश्य से 
मार्ग जंगल या गुप्त स्थान में जाय तो उसको व्यभिचार पादे 


१४दि कारिल्य अथवगास्त्र | 


में पफड़ाज़ाय ओर उसीके अनुसार उसपर दंडका विधान कियाजाय | 

गवेइये, बजेरय, नट मछियारे, व्याघ, ग्वाले, कलवार आदि 
या अपनी स्त्री कों साथ लेकर चलन वाले लोगों के साथ यदि 
काई स्त्री जाय इसमें किसो दंग का भी दोष नहीं हैं | बदमाश 
आदमी के साथ स्त्री" को लेजाने पर या ऐसे आदमी के साथ ख्री 
के स्वयं ज़ानिपर आधा दंड दियाजाय | 

(ग) 
देर तक विदेश में रहना | 

यदि कुछ समय के लिये, शुद्ध बेश्य, ज्त्रिय तथा ब्राह्मणर्जाति 
के काई मनुष्य बाहर गये हो तो उनकी स्ज्रिय कम से कम पक 
साल तक, यदि उनके बच्चे हो तो चह अधिक समय तक, यदि 
मालिक खानपीने का प्रबंध करगया हें! तो ठुगुने समय तक उसके 
आने की प्रतीक्षा करें | ज्ञिनके खतनिपीने का प्रबंध न हो उनको धन 
घानय से सम्तद्ध उनके भाई बन्द खहारा। दें। चार या आठ साल 
के बाद उनका भार जात बिराव री के लोग संभाले | इसके बाद चह 
वाह कालीन धन लोटाकर दूसरे के साथ विवाह करसकती है । 

यादें कोई ब्रह्मयण बाहर कहीं पढ़ुंनगया हो तोउनकी स्थत्रिये 
दस सालतक आर उनके बच्चा हो तो वारह सालतक आर यदि, 
कोइ क्षत्रिय राज़ाके काम स बाहर गये हो तो उनकी स्त्रियं जीवन 
पथत उनका प्रतोक्षा कर | याद किसो समाज के व्याक्ते के द्वारा 
उनक बच्चा पंदा हागया हा ता इसम उनकी बदनामी किसीको भी 
न करनी चाहये | यादे किसी क पास खानपान को रुपया न हो 
आर अप्रार संबेधो उसको छाड़ू बठे हा तो वह दूसरा विवाह करले | 
सगाइ हाजान के बाद यदि किसी कुमारों लड़की का भावापति 
बिनाकहे ।वदश चलागया हा आर उसकेपास ख़ानपोने लायक 
घन न हा ता वह सात मासिक ४मर्म तक, और यादे वह कहकर 
बाहर गया हो ता एकसाल तक प्रतीक्षा करे । इसो प्रकार उसके 
विघयम समचार न |मलन पर पांच समाचार मिलन पर दस, शुरक 
का कुछूघन ल चुकन के बाद खबर धाप्त दानपर सात और न प्राप्त 
हान पर तीन आर पूरा! शुल्क लेखुक८ के बाद पु॑वत पांच तथा 
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दस मासिक धम्म तक उसकी बाट देखे | इसके बाद घर्म्मेस्थ से 
आज्ञा लेकर दूसरा विवाह करले | कोरिल्य की सम्मति है कि 
गर्भ होज़ाने तथा मासिक धर्म बन्द होनेपर ही स्त्रियों के धम्मे 
का नाश समभाना चाहिये | 

दीघ काछ के लिये जिन्हों ने वेराग्य घारण कशलिया हो उनकी 
स्त्रिय सात मासिक धर्म्म तक और यदि उनके बच्चा हे ते साल 
भरतक प्रतीज्ञा करें। इसके बाद छोटे भाई के पास बेठजांय । 
यदि बहुतसे छोटेमाई हो तो जे सबसे छोटा भाई जवान धार्मिक, 
स्त्री रहित, तथा नजदीकी रिश्तेदार या प्रतिदिन समीप रहता 
हो उसके साथ रहे | यदि वह भी न हो तो किसी समान गोजके 
संर्वधी के पास चली जाय | सारांश यह हे कि उसको जो सबसे 
अधिक नजदीक का मिले उसके पास बेठे | 

यदि कोई स्जत्री ऐसे पुरुष के साथ विवाह करती हे जो कि 
उसके मालिक का रिश्तेदार या संपीक्तिका हकदार नहीं है तो 
वह दोनों और उनके विवाह में जो शरीक हो वह सबके सब 
व्यमिचार संग्रधी अपराध म॑ अपराधो समझे जांय | 


६० प्रकरण । 

दाय--विभागं ।॥ 

का 40% ०, ५ लध्यय 

पिता या पिता माता के जीवित रहते लड़के संपत्ति बांटने में 
स्वतंत्र नहीं हैं । उनके मरने के बाद ही वह संपक्ति को आपस में 
बांट सकते हैं । जो घन किसी ने सत्र परिश्रम कर कमाया हे वह 
उसी का है उसकी कोई दूसरा नहीं छे सकता | बदर्ते कि वह 
पिता की संपत्ति के सहोर न प्राप्त किया गया हो | चिरकालज से 
चली आई पैत्‌कसंपात्ते चौथी पीढ़ी तक लड़को तथा पोतो मे 
बांटी जासकऊती है बशतें कि उनका गोत्र खंडित न हुआ हो ' 
खंडित गोत्र वालो में संपत्ति समान रूप से बांद दी जाय जो 
लड़के पिता से घन न प्राप्त करने या उसके आपस में बांट लेने 
पर भी एक साथ रहते तथा कमाते हां वह अपनी संपत्ति को 
आपस में पुनः बांट सकते हैं । जिसके कारण संपत्ति विशेष रूप 





१४८ कटिल्य अर्थशास्त्र । 


बढ़ी हो उसको संपात्ति का आधेक भाग मिलना चाहिये । जिसके 
काई भी लड़का न हो उसके भाई या साथी उसकी संपात्ति को 
आर लड़की गहने आदि स्थिर धन को प्राप्त करे । जिनके धार्मिक 
विवाह स लड़के लड़कियां हो उनकी संपत्ति उनके लड़के लड़कियों 
को ही मिले | यादे उनमें से काई भी न हो तो उनके पिता को 
और यदि वह भी न दो तो उनके भाई को संपत्ति मिले । भाई के 
लड़के भी एक हिस्ला प्राप्त करें यदि बहुत ले भाइया में ए[क्र भाई 
मरगया हो भिन्न मिज्न माता पिताओं ७ उत्पन्न भाइयों में पिता के 
अनुसार ही स्लपज्ञि का विभाग होना चाहेये | उचेरे भाई एक 
दूसरे का सहारा नहीं देते अतः बड़े के रहने पर छोटे का आधा 
हिस्सा मिले । 

यदि पिता जीतेज्ञी विभाग करना चाहे ते! सब को समान 
रूप से घन दे | किसीका भी अकारण सपात्ति से बंचित न करे | 
यदि पिता कुछ भी घन न छोड़ गया हो तो बंडे जड़के छोटे पर 
अनुभप्रद्द कर बशर्ते कि बह चुराइय। में न फंसगया हो | 

पिता का घन बालिगों में ही बांटा जाता है। जो नावालिग 
हो उनका धन मामा, या ग्रामबूद्ध लोगों के पाल रखदिया जाय | 
जो विदेश में गया हुआ दो उसके विषय में भा इसी नियम को 
काम में लाना चाहिये | 

विवाहित भाई पिता के मरने पर अविवाहित भाईयों को 
विवाह का खर्च दें ओर लड़कियों को दहेज़ का घन दे। ऋण तथा 
प्राप्त थनका समान रुप से विभाग कर लिया जाय । पुरान 
आचायों का मत हे के घन धान्‍्य राहित लड़के घरके पानी के 
बतेन तक आपस में बांट ले | कोटिल्प इसको छल समभते है | क्यों 
कि जो चीज़ मौजूद हो उसीका विभाग किया जाता है और जो 
चीज़ हैहो नहीं उसका कपा विभाग किया जाय ? “इतनी संपीक्त 
है और इतना इतना प्रत्यक के हिस्से में आती हे इसवात को कह 
कर साजलियों के द्वारा विभाग करवाया जाय | अविभाज्य, 
जलोरी गई हुई, लोई हुई तथा आकस्मिक रूपसे मिली पुरानी 
सम्पात्ति का पुनः विभाग कर लिया जाय ।| श्रोजिय स्त्री, मृतक 


आधिकरण ३ । १७६ 


संस्कार रहित सतत, नीच आदि को संपात्ति को छोड़कर अन्य 
सम्पत्ति को राज़ा स्वयं ग्रहण करे यदि कोई भी उसका हकदार न 
हो। जात बिरादरी से बाहर किये गए मनुष्यों तथा नपुंसकां को 
दाय भाग नहीं मिलता । जड़ उन्मत्त अन्ध तथा कोढ़ी छोगो के 
विषय में भी इसी नियम को काम में लाना चाहिये। यदि इनके 
लड़के इनके सदृश न हें। तो उनके दादा कौ संपत्ति का भाग 
मिलना चाहिये । जात बिरादरी से बाहर निकालने हुए व्यक्तिका 
छोड़ कर अन्य सबको खाना कपड़ा मुफ्त में मिल्ल । . 

यादे इनके सर्थ्ियं हा परंतु इनसे कोई बच्चा न हो तो बंचु 
बांधवों के द्वार। उनमें नियोंग करवा के जो बच्चा पैदा कियाजाय 
उसको पुरानी संपत्ति का भाग मिले | 


६०, प्रकरण 
हिस्सों का बांगना 


[ एक स्त्री के लड़को में बड़े को--ज्राह्मणों में बकरी, त्ञत्रियां 
में घाड़ा, वैश्यों में गो तथा श॒द्रों में भेढ़ी--मंभले को काने और 
छांट को रंग विरंगे मिले | यदि चौपाये न हो तो हीरे जवाहरात 
को छोड़कर संपूर्ण संपत्ति का दसवां भाग बड़ा ले। इसीसे बह 
पृ्वजा के ऋण से मुक्त होता हं। उदशना के अनुयायियों का 
विभाग है | 

पिता के मरने पर गाड़ी घोड़ा तथा गहना बड़े को, चारपाई 
चस.की तथा पुराने बतेन, मंभझले को और काला घान लोहा घरेलू 
सामान, तथा बेलगार्ड। छोटे को मिले ओर इसके बाद जे। सामान 
बच वह बराबर बरावर बांट दिया जाय | लड़कियों को पिता की 
सर्पात्ति मे भाग न मिले | माता की सामित्री में से बद पुराने बतेन 
तथा गहने की ग्रहण कर यदि बढ़ लड़का नपुलखक हें। तो उसको 
अपने हिस्ले का तीसरा भाग, यदि वह बदमाश हो तो चोथा भाग 
मिले । यदि सर्वथा हाँ उच्छंंखल हो और घर्म कार्य्य की कुछ म॑: 
परवाह न करता हो ते। उसको कुछ भी न दिया जाय । मंकले 
ठथा कनिष्ठ के विषय मं भी इसी नियम को सममना चाहिये । 





१५० कोटिल्य अथशास्त | 


यादि इन दोनो में से किसी के बाल बच्चे अधिक हो ते उसको 
बंद का आधा भाग अधिक मिले | 

_ ] कई स्त्रियों के लड़के हो ते उनमे से कॉम वास्तविक तथा 
अवास्तविक का है? दोनों ही बिन। विवाद संस्कार हुई हुई 
रिया के हों तो उन्‍्मों से कौन पीछे तथा कोन पहिले पैदा हुआ है? 
णदि जुड़िया हो तो कोन पहिले ब।हर आया है? इत्यादि बातों को 
सामने रख कर सर्पाक्त का विभाग किया जाय । 

खूत मागधथ बात्य रथकार आदि ज्ञातों में सपोत्त के अनुसार 

विभाग हो | जिनेक कुछ मी संपत्ति न हो वहां घरकी चीजे बरा- 
बर बराबर बांट दी जाय । यदि किसी के चारा चर्णा की स्ल्रियों से 
बच्च हो तो ब्राह्मणी के लड़के को चौथा भाग, क्त्रिया के लड़के 
को तीसरा माग, वैश्या के लड़के का दो भाग और शद्राके लड़के को 
पक भाग मिले | क्षत्रियों तथा बैश्यों के तीन बणों या दो वर्णों की 
ख्थियों से जो बच्चे हों उनके विभाग के नियमा का इसीसे अनुमान 
करलेना चाहिये। ब्लाह्मणं। के अन्तरा पुत्र ( एक जात नि की 
स्त्री से उत्पक्ष) को बराबर भाग और क्षत्रियों वेश्यों के अन्तरा पुत्र 
को आधा माग मिले । जिलके जादा बालवच्चे हो उसको बराबर 
भाग मिल | भिन्न २ जातियों के ख्थियों ले यदि एक ही पुत्र उत्पन्न 
हुआ हो तो उसको संपूण सेर्पत्ति मिज्नि ओर वह बन्धघु लोगो का 
पालण पोषण करे ।| ब्राह्मण से शुद्रा में उत्पन्न पारशव तीसरा 
. आग सगोत्र या खमीप के रिश्तेदार स्त्रीसे उत्पन्न लड़के शेष 
दो भाग अहण करे और पिता का पिण्ड दानादि करें। यांद कोई 
सानहों ता पिताकी संपत्ति आचार्य या उसके विद्यार्थी को या 
माला के रिद्तेदार णा सगोत्र को या नियोग से उत्पक्ष बालक 
का पिताकी संपत्ति मिले | 


६० प्रकरण 
पुत्र-विभाग । 


+_नन्‍पलकपसनशीनात न 
पुरान आचास्‍्यों के मत में स्री के साथ साथ ज्ञिन जिन पुरुष 
का सेबंघ हो उनको पिता या कषेत्री समकना चाहिये | कुछ लोग 


अधिकरण '३। १४१ 


जिसके बीर्य से जो बालक पेंदा हुआ हो उसी को बालक का पिता 
मानते हैं | कौटिल्य के विचार में दोनों ही एक प्रकार से पिता हैं। 
. संपूर्ण संस्कार हो चुकने बाद जो स्वयं पैदा हुआ हो उसको 
आरस नाम दिया जाता है | छड़की के लड़के को इसी के तुल्य 
समभाना चाहिये | सथोत्र से अन्य गोज वाली खत्री में जो बालक 
पैंदा कया जाय उल्तको क्षेजज़ कहते हैं । जिसके बाप का पता न 
हो उसके द्वपितृक ( दो बाप का ) तथा द्विगोत्र मानना चाहिये 
आर उसका दोनो के ही सतक संस्कार तथा दाय में अधिकार 
होना चाहिये । उसी के समान जो रिदरतेदार के यहां पैदा हुआ हो 
उसको गुढ़ज़ नाम से पुकारा जाता है। यद्‌ रिश्तेदार उसको अपने 
यहां न रकखे ते उसके संस्कार करन वाले का लड़का ओर लड़की 
के गर्म से जो पेद। हे। उसको कानीन कहते ह । सगर्म स्त्री 
विवाह करंन के बाद उत्पन्न हुए वालक को सहाढ़ ओर दूसरी 
शादी के बाद उत्पन्न हुए बालक को पौनभंच्र कह्दा जाता है | पिता या 
बन्घुआं से जो स्व पंदा किया गया हे। उसी को दाय भाग मिलता 
है। जो दूसरे के द्वारा पैदी हुआ हो उसको संस्कार करने बाले की 
संपत्ति में ही हक है न कि रिश्तेदारों की संपासि में | 
उसी के तुल्य दत्त हैं ज्ञिन को माता पिता ने पानी हाथ में लेकर 
दूसरे के हाथ में देदिया है। जो स्वयं ही वन्धु लोगों के लड़के बन 
गये या जिनको बन्घुओं ने लड़का करके मान लिया है या जो खरीद 
कर पुत्र बनाये गये हैं उनको ऋमशाः उपगत, ऊतक तथा क्रीत 
नाम से पुकारा जाता है। औरस के सबरण भाइयों को पिता की 
संपत्ति का तीसरा भाग आर जो असवर्ण हो उनको केवल खाना 
पीना मिले | ब्राह्मण से त्त्रिया स्त्री में जो बालक पेदा हो उनको 
असवबर्ण ओर वेश्या तथा शूद्वा से जो पेंदा हो उनको अम्बछ्ठ तथा 
निषाद या पारशब कहा जाता है| ज्ञत्रिय से श॒द्वा में उत्पन्न बालक 
उग्र झ्वेते हैं। इनको श्द्ध ही समझना चाहिये। बात्य बह है जो राज्या- 
पराधी अभिशस्त लोगों से सजात की स्त्री में पैदा हो | इसी ढंगपर 
उलट भी है । श्द्र से अग्रोग व चछ्षत्र तथा चांडाल, वैश्य से 
माणघ तथा चैंदेहक (बनिये। और क्ाजिय से मैंत तभी उत्पन्न होते 
थे जब के उनका अपने से ऊपर जाति की स्त्री के साथ संबंध हा 


१४५२ काटज्य अधशाख्र । 


जाय | मागघ ब्राह्मण ज्ञजिय से ओर पोराणिक सूत समिन्नदे। 
राजा ज़ब अपने धर्म का प्रति पालन नहीं करता हैं तभी खत 
आदि पदा होते हैं । 

हर उग्र से नैषादित्त में कुटके, निषाद से उग्मा हे में पुल्कस, अम्बध्ठ 
से वेदेहिका ( बनिया जाति की खत्री ) में पेण, बेण से वैदेदिका में 
कशीलव, उद्र से ज्ञप्ता में प्रेपाक ज्ञात के लोग पैंद, होते हैं. । इन 
को अनन्तवत्री जात का समभाना चाहिये | वेण्य काम करने से 
रथकार त्नाम प्राप्त करता है। इनका अपनी जातिमें ही विवाद होता 
है काय्य तथा रीतिरिवाज में इनके अपने पूर्वजों का हैं। अचुकरस 
करना चाहिये।| चंडाल को छोड़कर उर्परि लिखित संपूर्ण श्रद्ध के 
सदश ही मानने चाहिये । उपरि लिखित नियमो का पालन करता 
हुआ राजा स्वर्ग को प्राप्त करता है । इससे विपरीत चलने पर 
नरक का भागी होता है| देश जाति संघ तथा गांव का जो नियम 
हो| डसी के अनुसार दाय विषयक नियम बताने चाहिये। 


६१ प्रकरण । 
गृह--वास्त॒ुक । 


सामस्त ( अमीर पड़ोसी ) लोग वास्तु विषयक विवाद का 
निर्णय करे । बास्तु सर तात्यस्य गद, स्वत, बाग, सेतुबंध, तव्णव 
आदि ले लिया जाता है | सेतुबंध में सेतु शब्द उत् मकान के 
लिये प्रयुक्त होता है जिलम कई। छुत के साथ लोहे की कील जड़ी 
गई हो कड़ी के अनु तार हं। मकान बताना चाहिये। मकान बनाते 
समय इस च्ात का झूपाल रखता चाहिये दूसरे की भ्रृम तक न 
पहुंच जाय | नींव दे अरक्नी या तीन पाद हा | दल द्नि के 
लि। खड़े किये गये खूतिका गश॒ह के छेडू कर अन्य गृहो मे 
पाखाना तंथा नाली के साथ साथ रक्ाई तथा पीने के पानी को 
प्राप्त करंन के लिये एक अच्छा सा कुंआ बनाया जाय । जें। इस 
नियम का उल्लेवन करे उनको साहस दुंडढ दिया जाय । उत्सव क 
सप्तय आगज लाने तथा चुल्ली के पानी बदने का अंश भी इसी 
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प्रकार करना चाहिये | ३े पद या आधी अग्क्ि स अधिक बहुत 
: बंडी मोरी या नाली आदि बनाई जाय | जो इस नियम का उल्लेः 
घन करे उसपर ५४ पण जुरमाना किया जाय | एक पद्‌ या अराक्ति 
से लेकर ३पद या७पद्‌ तक का यज्ञ स्थान जलस्थान (उदंजर-स्थान)+ 
चकिया तथा मूसल कूटने का स्थान बनाया जाब। सभी मकानों 
के बीच में तीन पद चोड़ी गली रखी जाय । दो मकानों की छत 
या तो एक दूसरे के साथ आपस में मिली हो या उनमे कमर से 
कम चार अंगुल का फरक हो। किष्कु जितना बड़ा दरवाजा बनाथा 
ज्ञाय और दरवाजे के खुलने का स्थान छे'डू दिया जाय । प्रका/ 
झसकने के लिय ऊपर खिड़की रखी जाय | दूसरे को सुक्लान न 
पहुंचाते हुए बहुत ले लोग आपस में मिलकर घर बना सकते हैं. । 
बृष्टि की बाघा से बचते के लिये छुत को ऐसी चटाई से दाक 


दिया जाय जे कि हवा से उड़ न सके | जो इस नियम का उल्लेघन 
कर उनको प्रथम साहस दंड दिया जाय | यही दंड उन लोगों को 
पम्रिले जो कि राज मार्ग या गली को छोडूकर अस्यत्र अपने मकान 
के दरवाजे तथा खिड्कियां इस ढंग पर बनावे जिससे दूसरे के 
मकान के नुक्सान पहुंचता हो | 

गड़ढे, सीढ़ियां, नालियां, बांस की सीढ़ी,कूृड्ठा करंट आदियों 
से दूसरे मकान में रहने बालों को तकलीफ पहुंचावे या पानी 
निकलने का प्रबंध न कर दूसरे के मकान की दीवार को कमजोर 
करे उसपर १२ पण जुरमाना और मूत्र तथा पाखाने के बाहर न 
निकलने के प्रबन्ध करने पर २४ पण जुर्माना किया जाय | नाली 
देसी होना चाहिये कि वर्षी का पानी बाहर निकल जाय अन्यथा 
अपराधी को १२ पण दंड दिया जाय | 

ओऔ किराये दार खाली कर देने के लिये सूचना पाकर भी मकान 
में स्दे, या जो मकान मालिक भाड( पाकर भी जबरन मकान साली। 
करने के लिये कह उसपर १५पण जुर्माना किया जाय बश्रतें कि गाली 
मार पीट खून, चोरी, डाका, व्यभिचार तथा असत्य आदि का 
मामला न हो | जो अपने आप खाछी करे वह साल भग्का किराया 
द्वेवे। 
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जो मकान सब लोगों के लिये बनाया जाता हो उसम यदि कोई 
सहायता न दे या जो काई ऐसे मकान के उपभोग से किसी भी 
सहायता देने वाल का रोके उसपर ११५ पण जुरमाना किया जाय । 
जो ऐसे मकान को नुकसान पडुचाव उससे दंड की दुगुनी रकम 
बसूलछ की जाय । ०» 

काठा तथा आंगन को छोड़ कर अग्नि शाला, कुट्टन शाला [ धान 
आदि कूटन का स्थान ] तथा अन्य खुले स्थाना का प्रयोग सबले।ग 
सामान्य रूप से करे । 


६१ प्रकरण । 
वास्तु-विक्रय । 
(के) 
मकान बेचना | 
सबंधी सामन्‍त तथा धनिक लोग क्रमशः मकान खरीदने के 
लिये कहेजांय । या॑दे घह तेयार न हो तो बाहरी सामन्‍्त तथा 
कुलीनों को घर के सामने दाम सुनाया ज्ञाय | खत, बाग, पक्का- 
मकान, तालाब आदि की सीमा सामनन्‍्त तथा प्राम बृद्ध लोग के 
संमुख ग़कट की जाय ओर तीनवार उद्घापित कियाजाय के'इस दाम 
पर अमुक मकान को कोन खरीदेगा” जो बोली बोले उसके हाथ 
बेच द्याजाय | स्पर्धाकर यदि लोग उसका दाम बढ़ाये तो शुल्क 
के सहित मूल्य वाद्धे राज्य कोष म॑ जाय | जो खरीदे या बाली 
बोले वही उसका शुल्कर्भ दे | स्वार्मी के बाहर होतेहुए मकान को 
जो नीलाम करे उसपर २४ पण जुरमाना कियाज्ञाय | सातरात से 
अधिक समय तक यदि मालिक मकान न आबे तो बोली बोलने 
घाला उस मकान को खरीदले | जो बोली बोलने के बाद मकान 
न खरीदे उसपर २०० पण जुरमाना कियाजाय | अन्य बस्तुओं के 
मामले मे दंड २८४ पण द्ोना चाहिये । 
[ख] 


हृद का कंगड़ा | 
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पांच गांव या दस गांवके सामंत वास्तविक या कृत्रिम चिन्हों 
के द्वारा हद का झगड़ा तय करें | पहिलले से गांवमें रहन वाले 
खेतिहर ग्वाल तथा वृद्ध हद के चिन्हां को बिना जाने हो कपड़ा 
बदलकर हृद्पर एक या बडुत से आदमियों का लेजावे | कहन के 
अनुसार जो सीमा विषयक चिन्हों को न दिखासके उनपर १००० 
पण जुर्माना कियाज़ाय | जो सीमा संबंधी चिन्हों को हटा दें 
या नष्ट करदें उनका भी यही दंड दियाज.य | जिसकी सीमा का 
काईमी चिन्ह विद्यमान नहीं उसका विभाग राजा इस ढंगपर 
करे जिससे अधिक से अधिक लाभप्राप्त | 

फअ। 
खतों का कगड़ा । 

साम्नन्‍्त तथा प्रामब॒द्ध खेतों के कगड़ेको तयकरें। यदि वह .- 
लोग एक मत न हो तो धार्मिक लोग जो निर्णय करें घही माना 
जाय । जो समझता वह पेशकरें उसीपर चलाज़ाय । यदि इन 
दोनों तरीकों से कंगड़। न निपटे तो राजा स्वयं लेलेबे। जिस 
चीज़का कोई भी स्वामी न हो तो अधिक से झधिक लाभ जिस 
ढुंगपर हो वैसे ही उसका विभाग करादिया जाय | जो किसी बसरूत्‌ 
पर जबरन अपनी मलकीयत स्थापित करें उसको चोरीका दंड 
मिले | यदि ऐसा करने में काई उचित्त कारण हो तो मेहनत तथा 
खच का हिछ/ब लगाकर उसपदार्थ का लगान ( बंध ) उससे 
प्रहणु कियाज़ाय | सीमा के चिन्हों को नष्ट करने पर साहस दंड 
ओर हटादेने पर २४ पण दंड दियाज़ाय । तपोचन, चरागाह, 
बड़ामागं, श्मशान, देवकुल, यज्षस्थान तथा पुण्यस्थान विषयक 
बियादों का निर्णय भी इसीढुंग पर करना चाहिये । 

[घ] 
संपूण विवादों का निशय । 

सांमंत लोगो के निर्णय के अजुसार ही सब प्रकार के विवादों 
का निर्णय किया जाय | ब्रह्मारण्य, सेमारण्य,देव स्थान,यज्ञ स्थान 
तथा पुण्य स्थान विषयक विवादों को छोड़ कर चरागाह, जर्मान 
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खेत, बाग, बगीचा, खल्पान, मकान, तले आदिक बिषयों के 
झगड़े का नि्णेय क्रशः एक दूसरे को प्रधानता देते डुण किया 
जाय | स्थल विषयक मगड़ो में यदि किसी ने जल भंडार, कुल्या, 
मेड़ आदिकों के प्रयाग करेत समय दूसरे के खत में पढ़े या उगे 
बीजों को चुकसान प्रद्ुंचाया हो तो उससे नुक्सान का बदला ल्ल 
लिया जाय । खेत, बाग, तलाब तथा मकान आदिकों के मालिक 
यदि एक दूसरे का नुक्सान पहुंचावे ता उनपर चुक्सान का दुखुनत 
जुरमाना किया जाय | ऊपर के तालाब से स॑ांचे जाने वलि खेत मं 
नीचे के तालाब से पानी न लिया जावे | ऊपर के तालाब से नीचे 
के तालाब में तवतक पानी आता न॒रेका जब जवतक कि तौन 
सांल तक लगातार उसले काम लेता त छोड़ दियांगया हो | जो 
इस नियम का उल्लेबत करें या तललाब का पानी बाहर निकाल दे 
उनपर प्रधम साहस निर्दिए जु एमाता फिया जाय। 
[कि 
राज्य कर से मुक्ति | 

गापत्षि के बिना ही यदि काई पांच साल तक किली मकान य। 
तालाब से काम न ले तो उल्लपरस्वत्य न रहे | यदि कोई तालाब या 
प्रके मकान को नये [लरे से बतवांव तो उसको पांच साल तक 
राज्य करत मुझ किया जाय | टूटे फूटे के खुबारते मे ४ साल तक 
और बने हुए को उन्नत करने में तीन साछ तक राज्य कर न लिया 
जाय | यदि किसी न बे जुता खेत गिरों रखा हो या बेचा हो तो 
उस खेतसे दे साल तक राज्य कर न ग्रहण किया जाय | 

हवा या बेलते चलत वाले अप्हद्ट का जित ख्लेतों, बगीचों, 
तरकारी की क्यारियों में पनी लगता हो उनसे उतना ही राज्यकर 
ग्रहण किय.जाय जिससे उत्पादकों को भार न मालूम पड़े | प्रक्रय 
[ नियत छगान ] अबक्रय [ वार्षिक लगान ] विभाग | बंटाई की 
रीति ] भोग [ हिस्सेंदारी ढुंगपर ] तथा ।निसएट [ मुक्त ] विधिपर 
जो खेते जोत वह सरकारी अनुप्रहके अनुसार उत्पादकां को 
सह|यता देव | जे। सहायता न दे उनपर नुक्सान का दुगुना जुरमा 
ना कियाज्ञाय । 
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जो उचित स्थान से अतिरिक्क अन्यस्थान से पानी लेयाजो 
प्रमाद से दूसरे का पानी रोके उनपर ६ पण जुर्माना कियाजाय | 


६१-६२ प्रकरण । 
चरागाह खेत तथा काम का नुक्सान । 


कि] 
मार्ग निरोध | 

जो लोग पानी बहने के माग या अन्य इसी प्रकार के काम 
को नुक्‍्लान पंइंचावे उनको साहस दंड दियाजाय । टूटे फूटे 
उज़डे मकान को छोड़ कर यदि कोई पहिले से बने पके मकान को 
गिरों रखे बेच तथा बिकवाव या दूसरे की जमीन में पक्का मकान, 
पुण्यस्थान, चेत्य या मंदिर बनवाव तो उसकोमध्यमदंड दियाजाय | 
यदि बह श्रोजिय हो तो उसको दुगुना दंड मिले । यदि किसी हटे 
फूटे डज़ड़े मकान का काई भी मालिक न हो तो पुण्यात्मा प्रमीण 
उसका उद्धार करवाबे | मार्ग कितना बड़ा हो इसपर “दुर्गनिवेश 
विषयक प्रकरण में प्रकाश डालागया है। भिन्न भिन्‍न सड़कों के 
गोकने पर दंड इसप्रकार होना चाहिये | ज्ुद्रपशुु या मनुष्य-पथ मे 
१२ पण, महापशु पथ में २४ पण, हस्तियक्षेत्रपथ में ५४ पण, सेतु 
बनपथ में १०६ पण, श्मशान झमपथ में २००, दोणमुख पथ में 
५००, स्थानीय, राष्ट्‌ तथा बिवीत पथमें (००९ पण दंड दियाजाय । 
इनको जो सुक्सान पंहुंचावे या ऊपर से खोददे उसपर उपरि- 
लिखित दंडका चौथा भाग दंड मिले | 

> (स्तर) 
ग्राम-निवास | 

यदि बीज़ डालने के समय में खेतिहर खेंत खाली छोड़ दे या 
मजदूर काम न करे ते उसपर ९१२ पण जुर्माना कियाजाय बशर्त 
उनके ऐसा करने में-दोष, उपनिपात तथा अआधवेषहाय आदिक 
कारण न हों | करद्‌ लोग करदों के पास ही आर ब्रह्मदायिक ब्रह्म 
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दायिकों के पास ही जमीन को गिरों रखें या बेचें। जो इसानियम 
का पालन न करे उसको साहसदंड मिले ।| यदि करद अकरद 
लोगों के गांव में घुल तो उसको यही दंड दियाजाय | यदि बह 
करद गांव में ज़कर बसे तो मकान को छोड़कर अन्य सब गांव 
संबंधी बातों में उसको स्व॒तंञरता रहे | यदि संभव हो तो मकान भी 
उसको देदिया जाध | बेजुते खेतको जोतकर जो पांचसाल तक 
आजीविका करे वह निष्कय ( खचाआदि ) लेकर स्वामी को खेत 
लोटावे | अकरद किसी भी गांबमे जाकर रहें, पुरानी संपत्ति पर 
उनका अधिकार पूर्ववत्‌ बनारहता है| 
(ग)) 
ग्राम-अबंध | 

यादे ग्रामिक ( प्रामका मुखिया ) प्रामके कामसे दूसरे स्थान 
पर जाबे तो नीच जातके लोग नंबर नंबर से उसके साथ जांय | 
जो न जाय वह भोजन पाछे १३ पण ग्रामिक को दें। चोर तथा व्यप्ति- 
चार के अतिरिक्ल यदि किसी दूसरे व्याक्तेको झ्रामिक गांबसे बाहर 
निकाले तो २४ पण ओर यदि इस अपराध में सारा कः सारा गांव 
सेम्िलित हो उप्तको उत्तम दंड दियाजाय | बाहरगये हुए श्रामम 
केसे बसे इसपर प्रकाश डाला जा चुका है । ग्रामरे८:०झगुल दृरपर 
बढ़े बढ़े खंभसे युक्ष उपशाल (मकान विशेष) बनाया जाय | 

(घ) 
चरागाह विषयक नियम | 

पशुआं का चराने के लिये खाली जमीनों को- चरागाह बनाया 
जाय । बिना आज्ञा के चरागाह में चरकर भांग हुए भेस तथा ऊंट 
पर -पण, गा घोड़े गदहे पर ई पादिक, क्षुद्र पशुओं पर  पण 
आर यदि वह चर कर वहां पर बेठे हो तो दुगुना ओर यदि उसी 
पर प्राति दिन निर्वाह करते हों तो उनपर चार गुना जुरमाना किया 
जाय | देवता के नाम पर खुल छोड़े सांड, दस दिन की व्याई गाय, 
दूध देने बाली गाय तथा ऐसे ही बैल आदिकों पर कुछ भी जुरमानकः 
न किया जाय | 
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खेत चर जाने पर मालिका से ठुगुना नुकतान भरा ज्ञाय | 
यदि किसी ने कह कर चरवाया हो तो उस पर १९ पण ओर जो 
रोज़ यहां करे उसपर २४पण जुरमाना किया जाय | पालो या रख 
बारो को आधा दंड मिले | तरकारी तथां फल फूल के बगाचों में 
खाने या नुकसान पहुंचाने के विषय में भी यही नियम हैं। खल्पान 
भंडार तथा घेरे हुए स्थान में रखे अनाज को यदि जानवर खा 
जाथ ता उनके मालिकों से “नुक्सान” लिया जाय | यदि अभयवन 
( चिड़ियाघर या बन्द जंगल ) के स्ृग स्ाते हुए पकड़े जांय तो 
उसका सूचना उसके संरत्तक राज्य कमंचारी को दी जाय तथा 
उनकी इस ढंगपर रोका जाय जिस उनको चोट न पहुंचे । कोड़े 
या रस्सी से ही पशुओं को मारकर भगाना चाहिये। यदि कोई 
उनको दूसरे ढंग पर मारे या मारडाले तो, दंड पारुष्प प्रकरण में 
विधान किये गये दंडो के अनुसार उसको दंड दिया जाय | जो 
लोग जान वूभकर ऐसा काम करें या जिनका अपराध प्रत्यक्ष हो 
चुका हो उनको आगे से ऐस कामों ७ रोकने के लिये प्रत्येक प्रकार 
के उपाय को काम में लाना चाहिये । 

(ड) 
प्रण भंग | 

यदि कोई खेति हर गांव मे आकर खेत न जेति तो जुरमाता 
गांव स्वयं ले । यदि वह काम करने का अगाउधन तथा मोजन 
छादन लेलेवे और फिर काम न करें तो उससे दुगुना धन तथा 
भोजन छादन वसूल किया जाय | यदि काम “समाज़िक" हो या 
सब से संबंध रखता हो ते। उत्तले दुगुना भाग ग्रहण कियाजाय | 

नाटक आदि तमाशे के लिये जो काम किया जारहा हो उसमें 
भाग न जैन वाले को तमाशा आदि देखना न मिले । जो छिपे छिपे 
पल काम के विषय में खुत तथा देखे और बचने के खातिर सामने 
न आवि तो, ओऔरों के हिस्से से दुगुना हिस्‍सा उससे लिया जाय! 
यदि कोई सब को लाभ पहुंचने वाले काम को करना चाह ता सत्र 
लोग उसकी आज्ञा पर चले | जो उसका कहना न माने या काम 
न करे उस पर २२ पण जुरमाना किया ज्ञाय | यदि आपस में मिले 
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कर वह जाग काम बिगाड़ दें तो उनपर नुक्सान का दुगुना 
जुरमाना किया जाय | उन में जे। ब्राह्मण या उम्चसे श्रेष्ठ ही सब 
से अधिक दंड मिले | कोई ब्राह्मण सार्वजनिक काम में भाग न 
ले तो उससे उसका भाग ले लिया जाय। देश, ज्ञाति, कुल तथा 
सेघ विषयक काम मैं जो शरीक दोकर वादा न पूरा करें उनके 
साथ भी इसी दंग पर व्यवद्दार करना चाहिये । 

जो ले,ग वेश के कटपाण करने वाले म्रकानों को या सड़का 
को बनाते हैँ तथा गांव की शोभा को बढ़ाते हैं उन पर राज़ा अपनी 
कृपा सदा ही करता है | 


६३ प्रकरण । 


आपदा 
[कं] 


व्याज़ विषयक नियम | 

सो पण पर ११ पण ब्याज ही न्याय युक्त है| व्यापारियों से ४ 
पण, जंगल में रहने बालों से १० पणु तथा समुद्र ब्यापारियों से २० 
पण तक ब्याज़ लिया जा सकता हें इसले अधिक जो ब्याज ले 
या दे उसको साहस दंड ओर साक्षियोँ को आधा दंड दियाज्ञाय । 

राष्दु पर थमा व डालने वाले कर्जो म॑ घधनिक तथा धारणिक 
(कज लेने वाला) की दशा तथा चरित्र पर दृष्ठटि रखी जाय | धान्‍्य 
विषयक कज फसल के समय में यदि चुकता किये जांय तो बह 
ड्योढ़े से जादा न होने पांव | गिरो रख कर जो कर्जा लिया उसका 
ब्याज साल के अन्य में मूल धन के आधे से अधिक न दोने पाये । 
चिर प्रवास के कारण जिसपर व्याज़ ऊपरिप्रित सीमातक बढ़ 
गया हो कह कुल पूंजी बढ़ाव या मूल धन को भी उसमे समिलित 
कर ले उन पर ब्याज का चार गुना जुर्माना किया जांव | जो सूल 
धन से चार गुना घन व्याज में मांगे, उसका चारगुना घन जुरमाने 
के तोरपर वसूल किया जाय | इसका तीन चोथाई व्याज़ लेने 
वाले ओर एक चौथाई ब्याज़ देने वालें से लिया जाय | 
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चिरकाल तक होने वाल यज्ञ, बीमारी, गुरुकुल आदि में रहने 
घाले बालक पर ब्याज न बढ़ाया जाय | अधमर्ण के अदा करने पर 
जो उधार का धन न ग्रहण करे उसपर १५ पण ज्ञुस्माना किया 
जाय | यदि न ग्रहण करने का कोई विशेष कारण हो तो मूल घन 
उसी के पास बे व्याज़ पड़ा रहे | बालक, वृद्ध, बीमार, राज्यदंडित 
विदेश में रहने वाले, देश त्यागी तथा राजनैतिक फैारणों से बाहर 
रहने घालों को छोड़कर यदि कोई अन्य व्याक्ति दस सालके बीचमे 
अपना मूल घन न लौट। ले तो उसका उस धन पर से हक सदा 
के लिये जाता रहे । 

न्‍ लड़के सत पुरुष के ऋण का व्याज़ दें। यदि लड़के न हा तो 
उसके दायाद या रिक्थहर (स्थिर संपात्ति लेने बाले) या साथ रह- 
ने बाल जो हिस्सदार हो वह व्याज का धन अदा करे। इनके सिवाय 
और कोई भी मस्त पुरुष के ऋण का ज़िम्मेवार नहीं हो सकता | 
बालक को जिम्मे वार माना ही नहीं जाता। यादें ऋण तथा व्याज़ 
का स्थान तथा समय नियत न है। तो उसको पुत्र पौत्र तथा दायाद्‌ 
अदा को | जीवन बिवाद तथ। भूमि विषयक कर्ज को भी पुत्रपोत्र 
ही चुकता करें। विदेशभ गये हुए ऋण! को छोड़कर अन्य किसी 
भी ऋणी पर एक साथ बहुत से उत्तमर्ण मुकदमा नहीं चला 
सकते हैं। दिवालिया से ब्राह्मण तथा सरकार का ऋण पहिले 
चुकता किया जाय | उसके बाद क्रमशः जिन्हों जिन्हों ने ऋण 
दिया हो उनको सूल धन लॉटाया जाय । 

स्वी पुरुष, विता पुंत्र, भाई-भाई, आदिकों ने आपस में मिल 
कर » ऋण ग्रहण किया हें उश्चका संशोधन नहीं किया जासकता 
खेति हर तथा राज पुरुष काम करंत समय कर्ज के संबंध मे 2 >क 
पकंडे ज/सकते | स्त्री व प्रतिभावणी पति विषयक ऋण की जिम्मे 
बार नहीं। हैं यदि उसके जान वूक में ऋण लिया गया हो । ग्वाल 
तथा अथ सीरी लोगों के संबंध में यह नियम नहीं है। सनी के 
ऋण लेने पर पति को पकड़ जालकता है । जे। इसले बचने के 
लिये बिदेशमें भागने की कोशिश करे उसको उत्तम दंड दिया 
जाय। जिलके विदेश जानेका कारण निश्चित न हो उसके वैषयम 
साती लोग जे। कुछ कद चही प्रमागिक माना जाय | 
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(ख्र) 
साक्षि-विषयक नियम हर 

विश्वास योग्य, शुद्ध चरित्र तथा दोनों पत्षा को अनुमत लोग 
ही साक्षी कहाते है। प्रायः यह संख्या में तीन होने चाहिये यदि 
दोनों पक्तों को मंजूर हो तो दो साक्षियों से भी निर्णय करवाया 
जासकता है। ऋण विषयक भागढ़ों में एक साक्षी से अधि 
साक्षी होने आवश्यक हैं | प्रतिविद्ध, साले, सहायक, आवड 
जो ( किसी पर निर्मर करत हैं। ), धनिक, चाराणिक, दुश्मन, अंग 
हीन तथा राज्य दंडित पुरुष साज्षी नहीं हो सकते | पतित चेहाल 
बदमाश, अन्घे, बहिरे गृगे, घम्ंडी आदि तथा खो और राजकीय 
कम चारी अपेन वर्गके मामले को छेड़कर अन्यत्र साझी का काम 
कर सकते है| पारुष्व, चोरी तथ। व्यामेचबार के मामलों भें साले 
सहायक तथ। दुश्मन साक्षी नर्द! हैं! सकते | गुत काय्यों के माम- 
लोमेंराज़ातथा तपस्‍्वी को छोड़ कर अके जो. खो, पुरुष सुनते बाला 
या देखने वाला भी साज्ञी माना जा सकता है । स्वामीभृत्य, 
ऋत्विग, आचार्य तथा शिष्प ओर माता बिता तथा पुज पक दूध्ेर 
के मामले में साक्षी हो सकते हैं। यदि इनका आपत्तका झड़ हो 
तो जे। बड़ा तथा पूज्य हो उसीकी बात मानी ज्ञाय | जो झूठा 
सिद्धहे वह दसगुना और यदि अलमर्थ हे ते। पांचगुता जुरमानादे। 

(ग) 
शपथ लेना | क्‍ 

साक्षियों को पानीसे भें घड़े, अश्नि तथा ब्राह्मण के संजुत्ब 
ले जाया जाय और यदि बह ब्राह्मण हैँ तो "लत्प बोलो ' इसडंग- 
पर,--बदि वह वैश्य तथा क्षत्रिय हे तो “ ( यदि तुप्त कूड बोलोगे 
ते। )--तुम को यज्ञका फल न मिले | शजु की सेना को जीतने के बा रू 
खप्पर हा परम लेकर तुम इध ए उधर भी ज़ मांगते किये इल्नप्रकार, 
ओर यदि वह श॒द्र है तो " [ यदि तुनकूड बोजों तो |--प्रस्नेदे 
बाद तुझारा पुगयकल राजा को प्रिले | राजा के पाप तुझारे सिर 
चढ़े। दंडर्म तुमको मिले "--इल तरीके पर उनले ऋमपशः: शपथ 
लीजाय | यदि पीछे ले भी सत्य मामज़ा मात्यूम्र पढ़े तो उसको 
परीक्षा की जाय । [६ 


प्राधेकरण दे | श्र 


" घक साथ मिलकर सच्च बोला ' यह कहने पर भी यांदे 
साक्षी आपस में गुह बनाकर सप्तरात से अधिक समय गुजरने पर 
भी सच्च न बोले तो उनपर (६२ पण जुरमाना किया जय | तीन 
पत्न से अधिक समय गुजरने पर विवाद ग्रप्त घन वसूछ कियाजाय | 

यदि किसी मामले में साक्षियों का मतभेद हो तो जिसबात 
पर प्रामाणिक चात्रिरवत्‌ खाक्षी एकम्त हो ठैसीके अनुसार या 
उनकाबाता का निचोड़ निकाल कर निरणय कियाजाय। [ यादे 
कुछुभी निर्णय न हो सके तो ] संपूर्ण घन का राजा प्रदण कर । 
यदि साज्षि अभियुक्त की अपेक्षा धनकी राशि कम बतावें तो 
जितना अधिक धन अभियोक्लान कहाहों उससे वसूल कर राज्य 
कोशम ज्ुरमाने के रूपम जमाकिया जाय | यदि साक्षी लोग घनकी 
राशि आधिक बताव॑ तो अधिक घन राज्य ग्रहण करे | यदि अभि- 
योक्ना या किसी अनपढ़ के खराब लिखने या ठीक दुंगपर 
साक्तियां के द्वारा न खुनने या पुरुष के मरज़ांन के कारण बियाद 
अध्त मामले का निर्णय करना कठिन द्वो तो जो कुछ साक्षी कह 


उसीकेअतनुसार फेसला करादेयाजाय | 
साक्षियों के बेवकृफ होनेपर या देश काल तथा कार्य संबंधी 


विचार से कुछुभी सद्दायता न मिलने पर तीनों प्रकार के दूंडा का 
प्रयोग कियाज़ाय यह आझोद्ानस लोगों का मत हैं | मानवसप्रदाय के 
विद्वान कहते हैं कि-जाली या बेईमानी साक्षियों के कारण जितने 
घनका नुक्सान दुआ हो उससे दूसगुना उनसे बसूल कियाजाय | 
बाहस्‍पत्य लोगों का विचार है कि जो बेबकूफी के कारण आपस भ॑ 
एकमत न हो उनको तकलौफ देकर मरवाया जाय । कोटिल्य 
उपरिलिखित विद्धानोंके पत्त में नहीं है। उसका ख्याल हे कि 
साक्तियों से यह आशा की जाती हे कि वह बिनाखुने कोई बातनहीं 
कहेगे। जो इससे विपरीत करें उनपर २४ पण और जो कुछ कुछ 
गड़बड़ करें उनपर १२ पण जुरमाना कियाजाय | 

अभियोक्ला देश या काल के अनुसार जो साक्षीसमीपम हों 
उनको स्थरय॑ बुछालाबे और जो कि दुरमें रहते हों और खुगमता 
से न झासकत हा उनका न्यायाधीश का आाज्ना के दारा 
बुलवा मंगावरे | 





१६४ कोरिल्य अथशास्त्र | । 


६४ प्रकरण । 
ननिषिक । 


(क) 
$ 5 उपानिधि, इ 

ऋण क सद॒दा ही उपनिधि (घरोहर) विषयक नियम दैं । शत्रु 
के पड़यंत्र या जांगलिकों के आक्रमण से राष्ट के नाश होने पर, 
डाकुओं के द्वारा ग्राम, व्यापारी संघ तथा पश्चु समृह के नष्ट होने 
पर, अन्तरीय कोप से राष्ट्‌ के अच्छे न होने पर, गांव के आग से 
जलने या पानी से बहने पर, स्थिर संपत्ति के विनाश पर, अप्नि 
को ज्वाला या पानी का बाढ़ इतना अधिक हो कि अस्थिर संपत्ति 
भीन बच सके ऐसी हालत पर, नाथ के इबने पर या उसपर 
डाका पड़ जाने पर उपनिधि प्राप्त करने के लिये किसी पर भी 
अभियोग नहीं चलाया जासकता है ॥ 

जो उपनिधि को अपने काम में लाबे उससे उसका बदला 
[भोग वेतन ] लिया जाबव तथा उसपर १२ पण जुरमाना किया 
जावे । यदि उपभोग करने से उपनिधि नए होगया हो तो उसपर 
अभियोग चलाया जाबे तथा उसपर २४ पण ज़ुरमाना किया जाचे। 
अन्य प्रकार से नष्ट हुए हुए उपनिधि के विषय में भी इसी नियप्र 
को काम में लाया जाबे | यदि कोई मनुष्य मरगया हो या तकललीफ़ 
में पड़गया हे! उसके सम्बन्ध में यह नियम नहीं लगते। उसपर 
अभियाग भी नहीं चलाया जासकता। यदि कोई उपनिधि को 
गिरों रकल्े (आधान]) बेचे या उसका अपव्यय करें तो उसपर 
उपनिधि का चारपांच ग्रुता जुरमाना किया जाय | दूसरे माल के 
साथ बदलने या यों ही नए्ट करंदेने पर उपनिधि का दाम उससे 
वसूल किया जाय ॥ 





(ख्र) 


आाधघध । 
उयनिधि के सहदा ही आधि (गिरों रखी चीज़ ) के नाश, 
उपभोग विक्रय तथा आधान (गिरों रखता) के नियम द्द। 


अधिकरण ३ । १६५ 


उत्पादक आधि नष्ट नहीं होता | इसपर ब्याज भी नहीं लिया 
जालकता। अज॒त्पादक आधि नण्ठ होजाता है और उसपर व्याज 
भी चढ़ता रहता है। आधि लौटाने के लिये आपहुए मनुष्य को 
जो आधि न लॉटावे उसपर १२ पण ज़ुरमाना किया जाय | यदि 
आधि रखने बाला कहीं बाहर हो तो गांव के चौव्यरियों (ग्रामबृद्ध) 
के पास ऋण का घन जमाकर गिरों रखी चीज़ कोई छुड़ा सकता 
है। यदि काई उस चीज़ को जहां के तहां ही पड़े रहने दे तो ऋण 
काधन लॉटान के बाद उसपर व्याज़ नहीं चढ़ाया जासकता | 
धम्मेस्थ (न्यायाघोश) से आज्ञा लेकर कोई भी मनुष्य कीमत 
चढ़ने पर गिरों रखो चोज़ को नुक्सान के भय से बेच सकता है 
ओर यही बात तब करसकत। है जबकि उसके उस चीज़ के नए 
या बिनष्ट होने का खतरा मालूम पड़े। यदि धर्सास्थ न हो तो 
आधिपाल की आज्ञा से भी यही काम किय। जासकता है । जो स्थिर 
लपात्ति भेहनत करने से या बिना मेहनत करने से ही। फल देती 
हों उसका उपभोग इस ढंग पर किया जाय जिससे उसका सूदय 
न घंटे । उसकी उत्पादकशक्ति स्थिर रखने के लिये ब्याज तथा 
ल/भ निकालने के वद जो बाकी घत बचे उसीपर खर्च कर दिया 
जाय। बिता आज्ञा के ही जो व्यक्ति गिरों रखी चीज़ का उपभोग 
करे उससे (उत्पत्ति व्यय निकालने के बाद) शुद्ध आय प्रहदण की 
जाय ओर साथ दी उसपर जुरमाना (बंघ) भी किया जाय । इसमे 
शेष नियम उपनिधि के ही सरश है | 
(ग) 

आदेश तथा अन्वाधि | 

आदेश (आज्ञा) तथ। अन्वाधि (किसी दूसरे के हाथ गिरों 
रखी चीज़ लोटाने को भेजना) के सम्बन्ध में भी पूर्ववत्‌ ही 
नियम ह | 
... यापारी लोग यदि किसी को आधि देकर भेजे और वह चोरों 
न लूटकर इस स्थान तक न पहुंच सका हो उसपर अभियोग 
नहीं चलाया जासकता। यदि वह मा में ही मरगया हो तो उसके 


१६5 काटिल्य अर्थशास्त्र | 
दायादों पर आधे (गगिरों रखो चीज़ ) विषयक अभियोग नहीं 
चलाया जालकता। शेष बातों में उपनिधि के सदरश हो इसमे 


नियम हे । 
[घ] 


कण या उधार में लिया घन | 
फक्रण या उधार में जिस हालत में चीज़ लीजाय बसी ही 
लोटाई जाय । समय तथा स्थान के प्रलंब होने के कारण और 
पदार्थ में दोष या देवी विपत्ति के कारण कोई पदार्थ नष्ट होज्ञाय 
तो अभियोग नहीं चलाया जालकता। श्षेष् बातें। म॑ उपनिधि के 
सदरश ही इसमे नियम है | 
[ढ ] 


वय्यावृत््य विक्रय 

वैय्यावृत्य विक्रय या फुटकर विक्रय में यह नियम दे कि जिस 
समय जिस स्थान पर जें। माल बेचा गया हो उसका असली दाम 
तथा असली लाभ दियाज़ाय | शष बातो मे उपनिधि संवंधी नियम 
काम में लाये जांय । यदि समय तथा स्थान के कारण नुक्लान हो 
गया हो तो खरीदने वाले माल प्राप्त क*न पर नुकतान तथा खां 
द्‌ं। यदि पहिल ले ही दाम तय किया जा चुका हो तो उनको 
इसबात के लिये वाधित न किया ज्ञाय | दाम के कम द्ोते पर 
कमी पूरी करके मी (सट्टेका ) भुगतान किया जासखकता हूँ जो 
ज्ञोग कम्पनी के नांकर हा या विश्वासपात्र हां या जिनकों कभी! 
भी राज्यसें दण्ड न मिला हे! वह छोग खराब दोने ले या देंबी- 
विपत्ति से यदि पदार्थ नए होज़ाव या खे।जाय तो उलका कुछ भी 
दाम न दें। चिरकाल रखते के बाद या कसा स्थान विशेष म॑ 
भेजने के बाद जो माल बिकता हें। उसक। खर्चे निकालकर सूद 
तथा लाभ दिया जाय | यदि विक्रेय पदार्थ बहुत प्रकार का हो ता 

| इसका भापान्तर वह भी होसकता हूँ कि _ राज्य नियत कीमत पर जो माल 
बेचते हो बंद बाजार में उसी मालकी कीमत चढ़ने फर भी पुरानी छीमत पर दी बंचें। 
का बंदी हुई कीमत पर बेचते हुए नियत कीमत के झत॒सार ही राजा को घन लोटावें । यदि 
माज़फा दाम धट गया हो तो घाटे के घनुस्तार ही राजा को कम धन लोटवें | 





अधिकरण ३। १६७ 


असका कुछ अश नुक्सान मे निकाल दिया जाय इसमें भी उपनियि 
के सड॒द्ा ही अन्य बातों में नियम हैं । 
रच 

>स्जल नित्षेप | कक 
पु तै पेटी में बंद रख! घन ) तथा उयनि ( खुली हाऊत 
मे दिया गया धन ) के नियम एक सरह हैं 

जो व्यक्ति किसी के रखे धन को किसी दूसरे को सुपुर्द करे 
उसको दंड दिया जाय | यदि वह मुकर जाय तो उसको पूृवेकालोन 
स्थिति तथा निकषेप्ता ( धरोहर रखने वाला ) को बात प्रामाणिक 
मानो जाय । कारीगर लोग प्रायः बेइमान होते हैं । निज्षेप में उनके 
धत रखने को कोई कारण भी नहीं है । अकारण रखे निक्षेप का 
यदि कोई अपव्यय करे तो निज्ञेप्ता मकान में कछिपकर खुफिया का 
काम करने वाले साक्षियों के द्वारा अपनी सचाई को सिद्ध' करें। 
नाव के बीच में या बीच जंगल में बुडढा या बीमार व्यापारी गुप्त 
रूप से चिन्हित कर कुछ णक पदार्थ उसके पास निक्षेप में रखे 
ओर इसके बाद उसकी आज्ञ। लेकर उसका लड़का तथा भाई 

को मांगे । यदि बह देदे तव ते! उसको इंमास्दार समभका 

जाय और यदि वह मुक़र जाय तो उससे निल्षेप ले लिया जाय 
ओर उसको चोरी संबंधी वंड दिये जांय | इसी भ्रकार सन्‍्यासरी के « - 
रुप में ध्रद्धेय साज्ञी गुप्त रूप से चिन्हित कर कुछ माल उसके 
पास रखे | कुछ समय के बाद पुनः आकर मांगे । यदि वह देदे 
तब तो वह इंप्ान्दार और यदि वह न दे ते उश्लत निशक्षेप तथा 
चो।0 का जुरमाना ग्रहण किया ज्ञाय | अथवा एक बेवकूफ गंवार 
के भेस मे कोई मनुष्य गुरुचिन्हों से मुक्त पदार्थ को लेकर रात में 
गली में निकले और “पुलिस छीन लेगा” यह बहाना बनाकर उस 
के हाथ में उस पदाथ को रख जाय | जेल में केंदी बनकर वह 
अपने पदार्थ को उसले मांगे। यदि तो बढ़ देंदे तब ते। इंमान्दार 
मात्रा जाय अन्यथा उत्लत निक्षेय का घत लिया जाय और उच्लको 
चोरी का दंड दिया जाय। यदि कोई संबंधी अपने पूतज के निदोप 
का किल्ली के यहां देखे ते। वद उससे मांग सकता हे । यरि -बह 
नदे तो उल्नके साथ पूर्ववत्‌ व्यचह।< किया जाय । 


१ृद्८ कोटिल्य अथश्ञास्त्र | 


दृब्प संबंधी विवाद में “द्रव्य कहां से प्राप्त हुआ” यह सबसे 
पहिल पूछा जाय | इसके बाद उच्च द्वृव्य के चिन्द तथा व्यवहार 
के संबंध में और अभियोक्ला की आर्थिक दशा के बिषय में जांच 
पड़ताल की ज्ञाय | 

दो आदामियों में ।केसो प्रकार का भी आर्थिक व्यवहार हा 
उसमे इन्ही नियमों का काम में लाया जावे । 

अपने या पराये के साथ जो भी शर्ते नामे या व्यवहार विषयक 
बाते तय करनी हो वह साज्षियों के सन्मुख बिना किसी प्रकार 
के छिपाव के तय होनी चाहिये और उसमें देश तथा काल का 
विस्तृत रूप से वर्णत कर देना चाहिये । 


६८ प्रकरण , 
दास-कल्प । 


शा हा 2 अब 
(कक) 
( दासों के नियम ) 

उदर दास को छोड़ कर, अ<य्य जाति के नावालिंग शाूंद्र का 
बचने वाले संबंधी का १२ पण, वेश्य ज्ञत्रिय तथा ब्राह्मण को बेचते 
बालें स्व.कुटुंबी को ऋमदाः २७, रे५े, ४८, पण दंड दिया जाय | 
यदि यही काम करने बाला कोई दूरका रिइदतदार या दुद्धभन दे। ते। 
उसका क्रेता तथा श्रोता को पूवे मध्यम तथः उत्तम साहस दंड के 
साथ साथ मृत्यु दंड तक दिया जा सकता है । स्लेच्छ लोग प्रजा 
चेंच सकते हैं तथा गिरा रख सकते ह।आय्व लोग दास नहीं। 
बनांय जा साकऊते हैं । पारिवारिक, राज्य दडे तथा उत्पात्ति के 
साधन विषयक बितत्ति के आपडुन पर किली भी आये जाति के 
व्यक्ति को गिरो रखा जा सकत। है| निष्कय का घन मिलते ही 
सहायता देने भ॑ समथ बालक को शाीत्र है| छूड़ह लिया जाय | एक 
चार जिसने अपने आपको गिरों रखा हें या जितके सबंधिवरा न 
दो बार गिरा रखा हैं। राज्यापराध करने पर या शत्रु के देश में 
भागते पर बह झाजीवन दास बताये जा सकते ६। घतर के 
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चुराने वाल तथा किसी आय्व को दास बतान बाल व्यक्तियों का 
आधा दंड दिया जाय । राज्यापराघी, पघ्त प्राय तथा बीमार को 
भूल से गिरों में रखने बाला अपना घन लौटा ले सकता है। जो 
कोई गिरो में रखे व्याक्ते स मुर्दा या पाखाना पेश!/व उठवाये, या 
उसकी ज्ूठ खिलावे, या कपड़ा पहिनने को भ देकर नंगा रखे. या 
पीटे, या तकलीफ दे या स्त्री का सतीत्व हरण करे उसका ( गिरों 
रखने के बदले दिया गया) धन जब्त कर लिया जाय । दायी, 
द।सी, अधसीरी, तथा नौकरानों सदा के लिये स्वतंत्र करदी जाय 
और उद्च कुल के मनुष्य को उसके घर से भाग जाने दिया जाय । 

गिरा रखी दायी पर अपने घर में जबद॑त्ती करन वाले को 
साहस दंड ओर दूसरे के घर में यहो काम करने पर मध्यम दंड 
मिले | जो स्वयं या किसी दूसरे के द्वारा गिरों रखी कन्या का 
धम्मे बिगाड़ उसका (गिर में दिया) धन जब्त कर लिया ज्ञाय | 
जय कन्या को हरजाना (शुल्क) देने पर उसका बाधित करे और 
स्वये हट जाने का दुगुना धन दंड स्वरूप में ग्रहण करे | 

यदि कोई आर्य्प अपने आप को बेचे तो वह आर्य्य ही समम्का 
जाय | स्वामी की अनुमति से चह अपनी कमाई रख सकता हे 
ओर अपने पिता की संपत्ति को प्राप्त कर सकता है| रुपया लौटा 
कर बह पुनः दासता से मुक्त हो सकता है | उदर दास (आजीवन 
दाख) तथा आहितकदाल ( गिरे में रखा दास) के विषय में भा 
यही नियम हैं | गिसे या विक्री के घन के अनुसार ही निष्कय 
(दासता से मुक्त होना) का घन है। यदि कोई राज्य दंड देने में अशक्त 
होने से दास बनाया गया हो तो वह काम करके अपने मेहनताने से 
उस धन को चुकता कर देवे और स्वतत्ञता प्राप्त करले । युद्ध मे 
पकड़े जाते के कारण जो आर्य दास बनाया गया हो वह अपने 
पकड़े जान क। हरज़ाना या अपने निष्कय का आधा धन देकर 
मुक्त हो सकता है | 

जो कोई घरमे उत्पन्न या खरीदे हुए आठ वर्ष स कम उमर 
वाले अनाथ बच्चे से नीच कामले, उसको विदेश में बेचे या गिरा 
रखे तथा असव काल का प्रवध किये बिना ही गर्स युक्त दासी को 


१७० कारटिल्य अर्थशास्त्र | 


बेच या गिरो रखे उसको तथा क्रेताओं ओर साक्षियोँ को पूर्व साहस 
दंड दिया जाय। जो अनुरूप निष्कय मिलने पर भी दास को 
दासता से मुक्क न करे उसपर २२ पण जुरमाना किया जय | जो 
दास को बेकारण केद में डाले उसको भी यही दंड दिया ज्ञाय | 
संबंधी लोग हू] दास की संपत्ति के हकदार ( दायाद ) हैं | 
यदि कोई भी संबंधी नहे तो मालिक को मिले | मालिक द्वारा 
दासी के बच्चा पेंदा होनेपर दोनों (दासी तथा बच्चा ) ही 
स्वतंत्र हो जांय | यदि किसी कारण से वह मालिक के घर में ही 
रहना चाहे ते परिवार का ख्याल करने याली मा भाई बहिन 
आदि दासता से मुक्क हो ज्ञांय | निष्कप का घन देकर दास तथा 


दासीको दासता से मुक्ककर उनको, उनकी मर्ज़ी के बिना जो बचे 
उसपर १२ पण जुर्माना कियाज्ञाय | 


(ख्र। 
नोकरोंपर मालिक का अधिकार | 

अड्ोस पड़ोस के लोगों के सामने ही मालिक नोंकर रखे | जो 
मेहनताना तय हो वहं। मिले | यदि मेहनताना पहिले से तय न हो 
ते। काम तथा समय के अनुसार दियाजाय । स्वांतेहरा मं हरवाहे 
गठओं का काम करने बालों में ग्वाले ओर अपने आप माल खरी- 
दने वाले बनियां में दृकान पर बंठने वाले मेंहनताना तय न छ।ने 
पर आमदनी का दसवां भाग ग्रहण करें | जहां मेहनताना तय 
होगया हो वहां यह नियम नहीं है । वहां तो नियत मेहनताना ही 
मिलना चाहिये। जो मेहन5ाना अन्य स्थानों भें प्रचलित हो वहीं 
मेहनताना, कारीगर, शिल्पी, गवइये चिकित्सक, भांड, रसेइयेआदि 
मेहनतियों को दिया जाय।| यादि कुछ गढ़ब डू हो तो जो चतुर लोग नियत 
कर वही उनकी मिले। यदि कुछुमगढ़ा " डृगयाहो तो उसको सात्ति- 
यो के द्वारा नियटाया ज्ञाय । यदि चरह नहां तो जेलकाम हो बसाही 
निर्णय कियाजाय । वेतन न देनेपर मालिक को वेतन की रकमसे 
दूसगुना या ८ पण दंड दियाजाय | जो मेहनतियां की भ्रति का 


पुखपयाग कर उसपर श्र का ४ गला या २५ पण जुध्माना 
फरियाजाय । 


नदी भ बद्दने या आगम जलने या चोर शेर हाथासे मीघाकि- 
ये जाने पर जान के खातिर यदि कोई, बचाने वाले को स्त्री, पुत्र, 
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पुनः चुरावे तो उसको वहां ले निकाल दिया जाय या अन्यत्र भेज 
दिया जाय | बहुत भयेकर अपराध करने पर राज्यापराधी के सरश 
उसके साथ व्यवहार किया जाय । 
38. हग। 
. याजक लागों में धन का विभाग । 

याज़क लोग अपने अपने काम के लिये जो*हब्य उपयोगी हो 
उसको छोड़ कर शेष संपूर्ण मेहनताना समान रूप से आपस में 
बांद ले । अश्निष्ठोमादि यज्ञों में दीक्षा होने के बाद याज़क लोग 
पांचवां हिस्सा ग्रहण करलें । सोम विक्रय के बाद चोथा हिस्सा, 
मध्यमोपसद तथा प्रवग्योंद्वाशन के बाद दूसरा हिस्सा और 
मयके बाद पहिला हिस्स। क्रमश: प्राप्त करते जांय । मध्यंदिन सघन 
होजाने पर समग्न भाग उनको मिल जाय। काम खतप्त होने पर 
दतक्तिणा दी जाती हैं। बृहस्पात सबन को छोड़कर सभी सबनों में 
दक्षिणा दी जाती है। अहगर्ण आदि मेंजो दक्तिणा दी जाती है 
उल्कका नियम भी इसी श्रकार है । सन्नाम तथा आदशाहोराज्र में 
थोड़ा थोड़ा लेकर काम करें झथवा अपनी और से अपने खाने पीने 
का खजे करें। यदि काम के खत होने से पहिले पजमान मरजाय 
ता ऋत्विज़ काम समाप्त करवान के बाद दक्षिणा लेबे । काम खतम 
होने से पहिले ही जे यज़मान या याजक को छोड़कर चला जाय 
उसका साहस दे दिया या ज्ञाय | 

ज्ञा कोई सो गडओ के होते ते डये 7 भी अग्लि-आधान नहीं करता 
या हज़ार गठआ का मालिक होते हुए यज्ञ नहीं करता, या शर।ब 
पीता हू, या वैश्या के साथ विवाह कर बैठा है, या ब्राह्मण को 
मार चुका है । य। गुरु की धम्मेपत्नी को खराब करचुका हैं | या 
बुर काम में फैसा हे, या चोर है, या कुत्सित काम करने वाले को 
यज्ञ करवाता हे-पेस व्याक्ति को काम के बिगढ़ने के भय से 
यज्ञषके बीच में दी छोड़ देना कुछभी दोष नहीं हे । 

६७ प्रकरण । 
विक्रय क्रय तथा जाकड़ का प्रबंध । 

दु।ष, उपानिषपात तथा अविसहाय ( अचुपयोगिता ) से अतिरिक्त 

अन्य किसी बात क कारण यदि कोई व्याक्ते माल बेचकर खरीदार 


१७४ कोटिल्य अथशास्त्र । 


को माल न दे तो उसपर १२ पण जुरमाना कियाजाय | दोष 
का तात्पय्य॑ मालकी खराबी से, उपनिपात का तात्पर्य राजा चोर 
अश्म् तथा पानी बिषयक वाघास और अविसह्य का तात्पर्य अनुप- 
योगी तथा बीमारी पैदा करने वाली वस्तु से है। दृकानदार एक 
रात तक, किसान तीनरात तक, गो रक्षक पांचरात तक, वर्णंशंकर 
तथा उत्तम वर्ण के लोग बहुमूल्य पदार्थ को सातरात तक विक्रेय 
मालको ज,कड़ पर दें।हानिकर-घातके ( आतिपातिक | पदार्थ 
दूसरों को इस शर्तपर ज्ञाकड़ दियेजांय कि वह किसी दूसरे के 
हाथ न वेचेगा जो इसानेयम का पालन न करे उसपर २४ पण या 
सामान का दसवां भाग ज़ुरमाना कियाजाय | 

दोष, उपनिपात तथा अविसहा से झतिरि क्व अन्य किसीबात 
के कारण यदि कोई खरीद कर माल न अ्रहण करें उसको १२ पण 
दंड दियाज़ाय । खरीदार के सरश ही बेचने वाल के विषय में 
नियम समभना चाहिये | 
_ ऊपर के तीनों वर्णों में विवाह का तात्पर्य पाणि अ्रहण से ओर 
श॒द्वों में पारस्पारेक लंबंध से लिया जाता हैं। पाणि ग्रहण के बाद 
यादे कोई गुप्त भारी दोष मालम पड़े तो विवाह रह हो सकता है । 
उच्च कुलके लोगों म॑ ही केवल यह नियम काम नहीं करता | जो 
गुप्तदोषों को छिपाकर कन्या का किसी के साथ विवाह करदे 
डसपर €द पण जुरमाना कियाज़ाय ओर उसको दहेज, स्त्री घन 
तथा शल्कादि के लौटा देने पर बाधित कियाजञाय । यदि यही चात 
लड़क के मामले में हो तो बरपत्ष पर दुगुना जुरमाना कियाजा 
आर उसने शुल्क, स्त्री घन तथा दहेज में जो घन दिया दो चह 
उनको न मिले । 

कोढ़ी बीमार गन्दे जानवरों को शाक्के युक्न, स्वस्थ €पन्‍न तथा 
सस्‍्वच्छु कहकर जा बेचे उसपर १२ पण जुरमाना कियाजाय | तीन 
पक्ष तक चोपाये जाकडू रखे जा सकते हैं। मनुष्यों के बिषय में 
जाकड़ को हद णकसाल हैं | इतने समय में अच्छाई बुराई मजे से 
समभासद लोग दाते तथा क्रय में इस ठूंग के नियम काम में 





>> 
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तथा अपने आपको देने के साथ साथ सर्व॑स्व देने का बचन दे तो 
कुशल लोग जो निर्णय करें वद्ों उसका मेहनताना दियाजाय | 
प्रत्येक प्रकार के कप्ठ स बचाने का मेहनताता इसी ढंग पर नियत 
करना चाहिये। 

वेश्या(पुंश्चली) मेहनताना तय कर लेने के बाद पुरुष को संतुष्ट 
करे। यदि काई बात नियम विरुद्ध तय हुई हो या नुक्सान पहुं- 
चाने के उद्देश्य से मंजूर कराई गई हो तो उसके नाजायज़ सम- 


भना चाहिये | 
६६ प्रकरण । 
श्रम तथा पूंजी का विनियोग । 


_ॉतय व चयन आफीयर, 
(क] 
श्रमियों का ग्रत्रंध | 

तनलाह या मेहनताना लेने के बाद अगर मेहनती काम न करे 
3 + ९ पण जुरमाना किया जाय और यदि इसपर भी काम 
करने के लिये तेय्यार न हो तो उसको कोठरी में केद कर दियाजाया 
यदि बह किसी खराब काम के करने में बीमारी या अन्य प्रकारकी 
विपत्ति में पड़ने के कारण अक्षमर्थ हो तो उसका छुट्टी मिलि और 
वह अपना काम दूसरे से करवादे । यदि बिलंब के कारण स्वामी 
को कुछ नुकसान पहुंच गया हो ते उसको अधिक काम करके 
वर करदे। स्वामी किसी दूसरे व्याक्रे स काम ले सकता हे बशरतें 
कि वह दूसरे अ्यक्ति को नियुक्न करन में या नियुक्त पुरुष को 
अन्यत्र काम करने में पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त हो । यदि स्वामी मेहनती 
से काम न ले या महनती स्वयं ही काम न करे तो उसपर १२ पण 
जुस्माना किया जाय | दूसरे से मेहनताना लेने पर भी मेहनती 
जब तक पहिले काम को खतम न करले तबतक दूसरे काम पर 
नहीं जा सकता है। पुराने आचार्य्य समभ्ते हैं कि यवि काम 
शुद्ध करने के बाद कोई उस काम को पूरा न करवाये तो मेहन- 
तियों के विचार से उसको खतम्त ही सममना चाहिये । कोटिल्य 


१७२ काटिल्य अधथशास्त्र । 


इस विचार से सहमत नहीं है । उसका बिच।र है कि मेहनताना 
काम के लिये दिया जाता है न कि खाली बठन के लिये । यदि 
कोई थोड़ा सा भी काम करवाके आगे काम न करवाये तो उस 
काम को “किया हुआ ही समभना चाहिये। यदि देश तथा काल 
के कारण विलंब होगया हो या मेहनतिया ने काम बिगाड़ दिया 
हा ता उसका “कया हुआ नहा माना जा सकता । शत से आंधक 
काम करन पर अधिक काम का उसका बदला दिया जाय | कंप- 
निया के द्वारा जिनका महनताना मिलता हो उनके लिय भा यही 
नियम है| काम पूरा करन के लिये उनका सात रात का समय 
ओर दिया जाय । यदि इसपर भी काम न पूरा हो ता किसी दूसरे 
से काम करवा लिया ज़ाय । स्वामों की आज्ञा के बिना श्रमी लोग 
न कोई चीज़ उठावे या गायब करें। जो इस नियम का पालन न 
कर उनपर २४ पण ज़ुरमाना किया जाय | यदि श्रमी संघने समूह- 
रूप से यह अपराध किया दो उसपर आधा जुरमाना किया जाय | 
[ख] 
कंपनी विषयक नियम | 

संघ से मेहनताना लेने वाल या साथ मिलकर कंपनी खड़ा 
करन वाले तय किये हुए वेतन को बराबर आपस में बांट ले। 
खतिहर तथा बनिये फसल या व्योपारी दिन ( जिसपर सब लोग 
अपना हिसाब तय करते है) के समीप झाते पर अपने किये हुए 
काम के अनुसार हिस्सा बांट ले | जिसने स्प्रयं काम न कर किसी 
दूसरे मनुष्य को अपते स्थान पर काम करने के लिये दे दिया हो 
उसको पूरा हिस्ता मिले | हाथ में लिये हुए काम के खतम होने 
पर ही हिस्सा बांटा जाय | जो काम शुरू कर दिया जाय और 
आधा खतप्र हो गया हो उल्तका पूरा ही समझता चाहिये | काम 
के शुरू होने पर जो बीमार न होते हुए भी भाग जाय उसपर १२ 
पण ज़ुरमाना किया जाय | यदि काम शुरू न छुआ हो ते, भाग 
जाने पर दंड नहीं दिया ज़ासकता | यदि किसी ने कुछ माल चुरा 
लिया हो तो “अपय" देकर उल्लका हिस्ता दे दिया जाय | यदि 
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लाबे ज़िस से लेने या देने वाले में से किसी को भी हानि 


न पंड 
६८-७० प्रकरण 
दिये हुए धन का ग्रहण, अस्वामिक धन का विक्रय 
तथा पदार्थों पर स्वत्व 


[क] 
दिए हुए धन का ग्रहण 

ऋण- ग्रहण विषयक नियम हैं| दिए हुए धन के ग्रहण के हे 
विषय में छगने चाहिय। व्यवहार के अयोग्य-दान को सुरक्षित तो 
स्थान में रखाजाय | सपूर्ण संपत्ति, स्त्री कल॒त्र, तथा अपने आपकंकमेर 
दूसरे को देकर अनुशयी (राज्याधिकारी ) के समीप पुनः 
विचार के लिये जाय। बुरे काम में धर्मदान, हानि कर काम मे 
धन दान, अनुवकारी तथा अपकारोी ब्याक्ति को उपभे|ग करने को 
पूर्ण स्वतन्त्रता का दान देने तथा लेने वाले को विशेष नुक्सान न 
पहुंचे इसढग का कुशल ले)ग निणेय कर | दंड, बदनामी, तथा 
रूपये पैसे के भय स्॒ जबरन डरकर दान ग्रहण करने तथा कराने 
वाले को चोरी विषयक दंड दियाज़ाय | मिलकर दूसरे को मारते 
पीटने या राजा का डरायवा दिखाने वाले को उत्तम दंड मिले । 
सृत पुरुष की संपत्ति का अधिकारी लड़का या रिशंतेद/र अपनी 
इच्छा के विरुद्ध प्रतिभउप दंड [ कंजो सम्बन्धी जुर्मान। ] दहेज 
का बचा भाग, ज़ुए की हार, शराब के नशे मे किए गए प्रण तथा 
सख्वी के वश में हेकर कहे गए घन के देने में वाधित नहों किया 
जासकता है । 








(ख्र) 
अस्वामिक धन का विक्रय 
__सर्व्रामी अपनी खोई हुई वस्तु को | प्राप्त कर धम्मस्थ को देदे। श्रामी अपनी खोई हुई वस्त को | प्राप्त कर धम्मस्थ को देदे | 





सका वह अथ भी हाफ जचता है ::-:फ 
स्वामी खोई दुइ वस्तु को प्राप्त का ( उठाने वाले को ) पम्मंस्थ के दारा पकइवा 
* | यदि देश तथा काल इस बात का वाघक हों तो स्वयं उसकी पकदका पम्मस्थ के 
सुपुर्दू कादे | धर्मास्थ अपराधी से पूछे हि “ तुमको कदां से यह मात मिला ! ! 
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यदि देश तथा काल वाधक हो तो स्वयं ग्रहण करले | घ्मस्थ 
स्वामी से पूछे कि तुमको कहां से यह माल मिला? यदि बह 
वस्तु के प्राप्त होने के किस्से को ऋमशः विचार से प्रगट करे ओर 
बेचने वाले का पता नदेसके तो उसको छोड़ दिया जाय ओर 
उस संपत्ति या वस्तु को राज्य स्वयं ग्रहण करे | यदि बेचने बाला 
सामने किया जासके तो उससे बस्लु का दाम वसूल कियाजाय 
आर उसको चोरी विषयक दंड दियाजाय | बरूत के क्षय होने तक 
यदि वह छिपारदहे ओर उसके बाद प्रगट छुआ हो तो उससे बस्त 


की कीमत लेली जाय ओर उसको चोरी का दंड भी मिलि। | 
खोये हुए माल पर अपना स्वत्व लिद करने के बाद ही उसके 


लिया जाय यादें कोई ऐसा लि न कर सके ते। उल्पर नए पदार्थ 
के मूल्य का पांच गुना ज़ुरमाना किया जाय और पदार्थ राजकीय - 
संपात्ति होजाय | यदि कोई राज्य को बिना साचित किये ही नष्ट 
पदार्थ पर अपना स्वत्व स्थापित करले तो उसको साहस दंड 
दिया जाय | खोये हुए तथा चोर्र, हुए माल को तीन पत्त तक शुल्क 
स्थान (जुर्गाघर) मे रखाजाय | यदि इलपर भी उत्तका कोई दूसरा 
हकदार न मिले ते राज़ा या स्वामी स्वयं भरहण करे । 


|दी पर बाल जानवर पर स्वत्व-प्राप्ति (| खलांज्ञाने के बाद ) 
का बदला ९ पण, खुरबाल जानवर पर ४ पण गा भेस पर २ 


पण और छुद्ध पशुओं पर + पण लियाजाय | रत्त बहुमुल्य दृब्य, 
तुच्छु छब्प तथा जांगलिक पदार्थ पर ५ शतक ग्रहण कियाजाय | 
शजु के हाथसे या जंगल ल खोाईहुई वस्तुल्को प्रप्त कर राज़ा उस 
के मालिक का देदे । चुराया हुआ माल यदि न मिले तो अपने घर 
से दे। यदि ऐसा माल दो कि वह (फेर न मिलसके तो उसके 
बदले स्वयं ग्राह लोगों से दूसरा पदार्थ मांगकर उसको देदेवे। 
शत्रुके देश से अकरमण कर ध्ाप्त कीहुई वस्तु का राजा की आज्ञा 
छेकर उपभोग किया जासकता दे बशतें कि बद आयों, ब्राह्मणों 
तपस्यियों तथा देवताओले संबंध न रखती हो | 
(ग) 
पदाथों पर स्वत्त्त | 
यदि किसी मजुष्य की किसी देश मे संपत्ति है ते देश के परि 
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त्याग कथन पर भी उसीका उसपर हक है | परंतु यदि कोई--बालक, 
बुद्ध, वीमार, राज्य दांडत, विदेश मे रहने वाला, देश त्यागी तथा 
राज्य क्रान्ति में भागा हुआ आदि न होकर भी अपनी संपीत्ति का 
उपभोग दस साल तक निरंतर दूसरोकों करने देता है ता उसका उस 
संपत्ति पर कुछ भी हक नहीं रह सकता । मकानृ के मामले मे बीस 
साल का नियम है | <_दि कोई वास साल तक लगातार मकान में 
रहे और मालिक मकान कभी भी रोक टोक न करे तो अन्‍्तम उसी 
का उस मकान पर हक हे। जाता है | संबंधी, श्रोश्रिय तथा पाखंडी 
राज़ा से दूर किसी दूसरे के मकान में रहते डुए कभी भी उस 
मकान पर रहने के कारण हक नहीं प्राप्त कर सकते | उपनिधि 
(प्रत्यक्ष घरोहर), आधि (सिक्‍यूरिटी), खज़ाना, गिरो रखा घन, 
स्त्री, सीमा, राजा तथा ओत्रिय के द्रब्यों के संबेध में भी यही नियम 
समभना चाहिये | वानप्रस्थी तथा पाखंडी एक दूसरे को किसी 
ढंग की भी तकलाफ न देते हुए खुले हुए मेदान में बसे | पुराने 
बसे हुए लोग अपना थोड़ा सा स्थान छोड़ कर नये आये हुए 
अतिथि को रहने का स्थान दे | जो यह न करे उसकीा निकाल 
बाहर किया जाय | यदि किसी ब्रह्मचारी, सेन्यासी या घानप्रस्थी 
की मृत्यु हो जाय तो उसकी संपत्ति उसके आचाय्ये, शिष्य, धर्म्म 
भाई, तथा साथी को मिले | आपस में झगड़े करन के कारण इन 
पर जितने पण जुरमाना किया जाय उतने ही रातों तक यह लोग 
राजा के खातिर--त्वपणु अभिषेक यज्ञ तथा महाकूइछ व्धन आदि 
काम करे | जिन पाखंडी साधुआं के पास सोना या संपित्त न हो 
वह जुरमाने की रकम को उपवास तथा जतों के द्वारा पूरी करें 
बशंत कि उन्होंने मारपीट गाली गलाच, चोरी डाका तथा व्यभि- 
चार आदि काम न किये हो । इन अपराधों म॑ तो यथेक्त दंड दी 


उनको दिये जांय | 
राज़ा सन्यासियों तथा वेरागियों को दंड के जोरपर पाप कर्म 


से गेके | क्योकि अधर्म धम्मे का नाशकर अन्तम राजा का 
नाश करता है | 


श्ज्द कोरिल्य अथशास्त्र | 


७१ प्रकरण । 
साहस । 


७->कन्टीन्न मद "तु ल्+-- 

जबरन प्रत्यक्ष रूप से धन छीनना डाका [साहस] और छिपकर 
चुराने या तंग करने पर चोरी [ स्तेय ] सममरी जाती है | मानवस- 
प्रदाय के विद्धानों का मत है कि “रत्न; बहु सूल्य पदार्थ, साधारण 
पदाथे तथा ज्ञांगलिक द्ब्य” आदिकों के ऊपर डाकामारने पर मूल्प 
के समान दैड दिया जाय | ओशनस संप्रदाय के लोग दु गुन ज़ुर- 
माने को उचित समझते हैं। कौटेल्य का मत है कि अपराध के 
अनुसार देड मिलना चाहिये | 

फूल, फल, शाक, सूलछ, कद, पक्कान्न, चमड़ा, बांस तथा मट्टी 
के बर्तन आदिक > कुद्र द्व्यों की चोरी डाके में १२ पणले २७ 
प्रण तक--ज्ोद्दा,लकड़ी रस्सी,पदार्थ,क्षुद्र पश् आदि स्थूल द्रव्यो की 
चोरी डाके में २४ पणले ८८ पणु तकू--तांबा, पीतल, कांसा, शीसा 
हाथी दांत की चीज़ आदि स्थूज द्ृव्यों की चोरी डाके भेउ८ पणते 
६६ पण तक ओर महा पशु. मनुष्य, खत, मकान, <प/्ति, सुत्रण 
तथा महान कपडे आदे स्थूल द्वब्पों की चोरी डाक में २०० पण 
सर ४०० पण तक मब्यम साहस दंड दिया जाय । 

पुराने आचाय्थों का म्रत है कि जो लोग स्त्री पुरुष को केद में 
डाले या केरमें पढ़ेदुए को मुक्त करने का साहल करें उनको 
उत्तम दंड दियाज़ाय । जो अपनी सलाह से दूसरे से साहस के 
काम करवाये उसपर दुगुना और जो खुबणे आदि को यंधण्ठ राटि 
में देने की प्रतिज्ञा कर किसीसे वुराकामले उसपर चारगुना जुर- 
माना कियाजाय | बाइस्पत्य छोगों का यह मत है कि “जो जितना 
सुबण देने का वचन दें कर बुराकाम करवाये"” उसपर उतने ही 
सुबर्ण का दंड दियाजाय | कौटिल्य का मत है कि यदि कोई पेल 
अपराध में किसी के कोप, मद या अभिमान को कारण प्रगट 
करे ते उसपर उपरि लिखित प्रकार ही जुरमाना कियाजाय | 

संपूर्ण जुरमानों में लेकड़ा पीछे ८पण रूप, और सौ पणु ले 
ऊपरके जुरमाने पर ५ पण संकड़ा व्याजी ग्रहण कियाजाव | 


कट 


अधिकरण ३ ! १७ 


प्रजा में दोषों के अधिक होनेसे ओर राजाम भी गढतों करजाने 
की संभावना होने से पापीसे धर्म्म काम के लिये रूप तथा व्याजी 
लेना न्याय युक्त प्रगट कियागया हैं । 

७२ प्रकरण | 
वाक्‌ पारुष्पष | « 

चुगली, गाली, मिड़कना आदि वाक पारुण्य नामक अपराध 
के अंतगत हैं। १ शरीर,२ प्रकृति, डे श्रुत४ वृतक्ति तथा "जानपद के 
भेद से यह पांच प्रकार का है | 

? शरीर-काना लंगड़ा लूला आदि दाल्यों से किसी अंग 
विकल को पुकारने पर ३२े पण और अच्छे आदमी को गाली देने 
पर ६ पणु दंड दिया ज़ाय । कोढ़, उन्माद तथा नपुंसकता आदि 
के विषय में दूसेर से कहने पर तथा चुगली करने पर ओर काने 
तथा लुले लंगढ़े की “आहा ! आपकी आंखे तथा दांत कैसे सुन्दर 
है इसढंग पर हंसी उड़ान पर १२ पण दंड दिया जय । समान 
हेलसियत के लोगों पर सच्ची झूठी स्तुति या निन्दा के करने पर 
१२ पण से लकर आधिक घन तक जुर्माना किया जाय । यदि 
यही अपराध किसी ऊंची हैालियत के व्यक्ति के साथ किया गया 
हा तो जुरमाना दुगुना ओर नीची हेसियत के साथ करने पर 
जुरमाना आधा होना चाहिये । परस्त्री के विषय में भी दंड दुग्ुना 
ही होना चाहिये | यदि ऐसे अपराध में प्रमाद शराब, मोहादिक 
कारण हो तो दंड आधा दिया जाय | कुष्ट तथा उन्‍्माद के विषय 
मे चिकिन्सक तथा पड़ेसी प्रामाणिक समझे जांय | नपुंसक होने 
पर र्त्री को प्रमाण माना जाय | नपुंसक के पेशाब में फेना उठने 
लगता है ओर उसका पाखाना पानी में ड्ब जाता है | 
२ प्रकृति-ब्राह्मण, ज्ञात्रिय. बेदय, शूद्ध तथा अत्यज इनमे से 

पिछला पहिले के स्वभाव आदत आदि के विषय में यदि बुरा 
कहे तो ऋमशः रे पण से झआधिक दंड दिया जाय । यदि पहिला 
पिछले के विषय में कहे तो जुरमाना २ पण से कमर हो । कुब्राह्मण 
महा ब्राह्मण आदि कहने पर भी ऐसा ही दंड॒ दिया जाय । 


श्द० कोरटिल्य अथैशास्त्र । 


२ श्रुत-पढ़ाई बिद्वला आदि के विषय में बुरी बात कहने 
पर भी दंड इसी प्रकार हो | 
४ वात्ति-बिदूषक, कारीगर तथा कुशीलब (गवेइये) आदियों 
की आजीविका ( त्ञ॒क्ते ) के विषय में बुरी बात कहने पर भी पूर्व 
बत्‌ ही दंड दिया जाय । 
२ जानपद-आखझाूजक गांधार आदि राष्दो की बुराई करने 
पर भी पूर्वचत्‌ ही दंड का विधान किया जाय | 
“तुमको मारूगा या पीहूंगा” इसढंग पर जो कह्दे और करे इस 
अपराध में उसका जितना दंड दिया जाय उसका आधा उस सम्रय 
दिया जाय ज्ञिस समय वह कहे तो सही प: न्‍्तु करे नहीं । यदि 
सामर्थ्य रहित हुआ हुआ कोई किसी पर गुस्सा पागलपना 
तथा आभेमान दिखावे तो उसपर १२ पण जुर्माना किया ज्ञाय । 
अपकार करने में समर्थ हो करके यदि कोई दुश्मन, किसी को 
डरावे तो उसपर यह जिम्मेबारी डाढी जाय कि वह आजीवन 
उसकी रक्ता करे | 
९ स्वदेश आमादिक के विषय में २जाति संघ के संबंध में तथा 
मन्दिर तथा देवताओं के, मामले में यदि कोई बुरी बात कड़े तो 
उसको क्रमशः प्रथम साहस, मध्यम साहस तथा उत्तम साहस 


का'दंड दिया ज्ञाय | 

७३ प्रकरण । 

दड--पारुष्य । 

छूना, पीटना, मारना आदि दंड पारुष्य [ वे इज़ती तथा मान 

हानि ] नामक अपराध के अन्तगेत है । नामि से निचले भागपर 
हांथ, कीचड़, राख तथा मिट्टी डालते स ३ पणु,--पैर मारने धूृंक 
फेंकने तथा कीचड़ हे दि अपवित्र बस्तु ऊपर फेंकने से दे प्रण,-पा- 
जाना पशाव तथा के के फेंकने स १२ पण जुरमाना किया ज्ञाय | 
नामि के ऊपरले भाग पर इसी अपराध में कुगुना ओ९ समान है 
सियत बाल आदमी के शिरो भाग में दसो बात करने में चोगुना 





आंधिकरण ञ। श्र 


दंड दिया जाय । बड़ी हेलियत के लोगों के साथ ऐसी बात होने 
पर दंड दुगुना, छोटी हेसियत बालों के साथ आधा, और पराई 
स्त्री के साथ दुगुना होना चाहिये | प्रमाद मद तथा मोहादियों से 
यादे एसा अपराध हो तो दंड अघा दिया जाय | 

पर, कपड़ा, हाथ, बाल आदि पकड़ने परु ६ पण, पीटने मरो- 
इने तोड़ने खींचने तथा चढ़ बैठने पर साहस दंड झोर गिरा कर 
भागने में आधा दैड दिया जाय | 

श्रद्द जिल अग से ब्राक्षण को मारे उसका वही अंग काट दिया 
जाबे । गाली देने पर बढ मान हानिका घन दे और छूने पर आधा 
जुर्माना दे । यही नियम चांडाल तथः अछूत लोगों के साथ 


काम में लाया जांव । 
हाथ से पीटने में ३ पण से ६ पणतक, पैर से मारने में दुगुना, 


ग्ँ 


खूजन पंदा करने वाली चोट में साहस दंड और घातक चोर में 
मध्यम दंड दिया जाय | 

लकड़ी, लोहा, पत्थर, कोड़ा आदि मारने में खुन के न निकलने 
पर २४ पण ओर खूल निकलने पर दुगुना दंड दिया ज्ञाय बदातें 
कि चोट भयंकर न हो | 

घिना खून निकले ही मार मार कर बेदम करना, हाथ मरोडना 
या तोड़ना, दांत तोड़ना, कान नाक काटना घातक चोट पहुंचाना 
आदि अपराध में साहल दंड दिया जाय बदातें कि भयानक खून 
न निकलने लगा है। | 

हड्ढी तथा गर्दन को तोड़ना, आंखें फोड़ता और मुंह परफ्सी 
चाट पहुंचाना कि बोलना तथा खाना कठिन हो जाय-आदि अप- 
राध में मध्यम साहस दंड दिया जाय | अपराधों दबाई आदिका 
खर्चा भी उसको दे | यदि देश काल अपराधी के पकड़ने में बाघक 
हो तो कंटकशोधन न्यायालय में उसके अपराध का निर्णय 
किया जाय | न 

बडुत ले छोगां ने मिलकर यदि किसी एक व्यक्ति को मारा हो 
तो उनमे से प्रत्येक का दंड दिया जाय । पुराने आचाय्यों का मतहे 
कि पुरानी चोरियों तथा भंगड़ों पर अभियोग न चलाया ज्ञाय | 
कोटिल्य की संमत्ति देकि अपराधी को कभी भी न छोड़ना चादिये 


पुरान आचाय्य कहते हैं कि जा पाहेले मुकदमा चलावे वही जि- 
ताया जाय क्यो कि उसीने सबसे पहिले तकलीफ का अनुभव कर 
राज्य नियमा का सहारा लिया। कॉटिल्य इसका ठोक नहीं सम- 
मझता | क्‍यों कि अपराय का निणय पहिले या पीछे आन के स्थान 
पर साक्षियां की, संमाक्ति पर ही होना चाहिये। याद साक्षी न हा 
तो घात तथा कलह के कारण तथा परिस्थिति के अनुसार निर्णय 
किया जाय | 

पारस्पारक कलह में द्ब्य के छीन लनेपर या साधारण तुच्छ 
पदार्थ के नष्ट करनपर १० पण ओर बहुमुल्य पदार्थ के नुक्सान 
करन पर दुगना दंड तथा वस्च, गहना, सोना, संपत्ति तथा पदार्थ 
के नुक्सान हानपर साहस दृड [द्याजाय । 

जा दुसरे के मकान की दौवार को हिलाव उसपर ३ पण आर 
जो उसको तोढ़े फाड़ उसपर ६ पण ज्ञुरमाना कियाज़ाय और 
नुकसान का प्रतिकार करवाया ज्ञाय | 

जो किसी के मकान में जार पंहुचाने वाला पदार्थ फेक्रे उसको 
१२ पण और जो ऐसा पदा्थ फेंके जिससे मौत का डरहो उसको 
साहस दंड दियाजाय | छोटे पशुझंको मारनेपर १ पण या २ पण 
और खून निकालने वाली चोट पहुंचानेपर दुगता दंड हो | महापशु 
के विषय म इसीढुंग के अपराध करने पर दुगना जुरमाना किया- 
जाय | और उनका उत्पात्ति व्यय भी ग्रहण कियाजाय | 

नगर के पेड़ों तथा फ़ूल फलसे तथा छाया वाले दरख्ता की 
पत्तियां तोड़ने पर ६ पण, छाटी छाटी टहनियां काटने पर १२ पण, 
चारी शाखा काट डालनेपर २४ पण ओर तना काटने पर प्रथम 
साहस दंड दियाजाय! पेड़के सवधा काट डालने पर मध्यम साहस 
दंड होना चाहिये। फूल, फल, छायावाज्े पेड़,काड़ियां तथा बेलों के 
नए करने पर आधा दंड दियाजाय पुण्यस्थान, श्मशान तथा तपो- 
घन के पेड़ों के विषय में भी यही नियम समभने चाहिये। 

मंदिर, सीमवृक्ष, राजवन, तथा संरक्षित स्थान के पेड़ों के नए 
फर्म पर दुगुना दंड दियाज़ाय | 


है, 


अधिकरण ३। रद्द 


५७०७-०४ प्रकरण । 
यत समाहय तथा प्रकीर्णक । 





( के) 
चत समाहम, 

द्यूताध्यक्ष नियतस्थान पर जुआ खेलने का प्रबंध करे | जो 
नियत स्थान से अन्यजत्र जुआ खलें उनपर १२ पण ज़ुरमाना किया 
जाय | यह नियम इसीलिये बनाया गया ताकि गुढ़ाजीवी (जो 
लोग ठगी आदि गुप्त कर्मों स आजीविका करते हा ) लोगों का 
पता ।मेल सके | प्राचीन आचास्यों का मत हैं कि द्यृत-विषयक 
सुकदमे में विज्ञेता कों साइसदंड ओर “बेवकूफ होते डुए भी 
दुसरे की जीत का यह सहन नहीं करसकता हे ' इस अपराध में 
एजित को मध्यम दंड दिया ज्ञाय। कोटिल्य इस विचार में 
सहमत न होकर कहते हैं कि इसले तो राज़ा के पास निर्णय के 
लिये ही कोन आते लगा ? प्रायः कितव लोग (ठग चोर आदि ) 
ही जाली पांसोंस जुआ खेलते हैं। द्युताध्यक्ष शुद्ध कौड़ी तथा 
पांसों से जुआ खिलाने का प्रबंध करें। जो उनको अपनी कोड़ी 
तथा से से बदले उसपर १९ पण जुरमाना किया जाय। हाथ 
की सफाई (कूटकर्म ) करने वालों को साहखदंड के साथ साथ 
बईमानी तथा चोर। विषयक दंड दियाजाय और उनका जीता 
हुआ घन जब्त कर लिया जाय। द्यताध्यक्ष जी. हुए द्ृब्य का 
पांचशतक, कोड़ी पासे का दाम, भू+ तथा जल का किराया और 
जुआ खेलने की गआाज्ञा देन का राज्पस्व ग्रहण करे। प्राप्त द्रब्या 
को बेचे या उचार पर दे । यदि वह हाथ भूमि तथा पांले सबंधी 
दोष का हटावे तो उल्पर दुगुना जुरमाना किया जाय । विद्या 
तथा शिल्प विषयक खेलों तथा दंगलों को छोडकर अन्यों में इसी 
नियम के अनुसार काम होना चाहिये | 


(ख) 


प्रकीणक, 

जब कोई मनुष्य, उधार पर मांगे या किराये पर लिये थाती 
के रूप में दिये या धरोहर ( निक्षेप ) में रखे दब्यों को देशकाल के 
अचुसार न लोटाव, सवा घंटा से अधिक आराम लेबे या दुसरे 
स्थान पर चला जावे तथा भ्रूठमृठ ब्राह्मण बनकर .झवनी संबंधी 
या नाका संबंधी किराया तथा राज्यस्व ज्ञ दे ओर दूसरों को 
पड़ोसियों से लड़ावे उसपर १२ पण जुरमाना किया जाय जो प्रति- 
ज्ञात अर्थ को न दे भौजाई को हाथों से पीटे, दूसरे की रखी रंडी के 
पास जावे, दूसरे के हाथ बेचे माल को खरादे बन्द दरवाज़ घर 
को फोड़ कर घुंस चौबीस सामन्‍्तोंके कुल विषयक नियमेका तोड़े 
उसपर२४ पण, जो कुल के लोगों से चन्दा वसूल कर इस स्थान में न 
खच करे, स्वतंत्र रहने वालो विधवा के साथ जबरन गमन करे, 
चाणयडाल होते हुए आर्य स््रो का संस्पर्श करे, आपत्ति में पड़े 
समीप वर्त्ती के बचान के लियेन दोौड़े, निष्कारण दूसरे को 
दोड़ावे, वैश्य वैरागियों, शाक्यों तथा आजीव को को देवाविषयक 
तथा पितृविषयक कार्यों में बुलावे तथा भोजन दे उसपर १०० 
पण्म जा राज़ाज्ञा बिना ही शपथ लेकर लोगों के अपराधों का 
निर्णय करे, अयोग्य आदमी को राजकीय काम में नियुक्ल करे 
जुद्ठ पश्चुओं तथा बेलो का पुंस्त्थ अपहरण करें, दासखी का गर्स 
आपध से गिरावे, उसके साहस दंड दिया जाय । पिता-पुज्र, 
पति-पत्नी; भाई-बहिन, मामा-भांजा आचाय्यं-शिष्य इनमें से 
जो कोई (जात विरादरी में संमिल्ठित होते हुए) अपने रुव्रार्थ को 
सिद्ध करने के लिये साथ में छाकर किसी एक दूसरे को गांव के 
बीच में छोड़ दे उसका साहस दंड और जो जंगल के बीच में 
छाढ़ू दें उसको मध्यम दंड दिया जाय | जो इसी उद्देश्य से डराबे 
ओर धमकावे उसपर उत्तम दंड का और साथ जान बालों तथा 
अन्य समीप वार्तियों पर अर्थ दंड का विधान किया जाय । जो 
निरपराध पुरुष को केद म॑ डाले, केंदी के बंधन को तोड़े ओर 
नावालिग बच्चे को बांधे या बंधवावे उसपर १०० पणु जुरमाना 
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किया जाय | अपराधी के अपराध के अनुसार ही दंड का विधान 
करना चाहिये | 

तीथ यात्री, तपस्वी, बोमार, भूख प्यास से मांदे, दूर गांव के 
रहने वाल, राजकीय दंड से तकलीफ उठाने वाल तथा निर्घन 
लोगों पर अनुग्ह क्रिया जाय | घम्मेस्थ नामक राज सेवक देव- 
ताओं, ब्राह्मणा, तपास्विया, बालकों, वबृद्धों, बामारों तथा अनाथों के 
संपू्ण कामा को उनके कहने के बिना भी करें । समय स्थान तथा 
काय्याधिक्य का बहाना इस बात में कभो भी न करे । विद्या,वुद्धि 
पोरुष, कुल तथा उत्तम कम से ही पुरुष पूजनीय समझे जाते हैं । 

घम्मेस्थ लोग जनता में प्रिय तथा विश्वास पात्र होकर सब के 
साथ समान रूप से बत्ताव करें ओर छुल आदि स रहित होऋर 
राजकीय कार्यों का प्रबंध करें। 


७ आंधकरणा । 


कंटक शोधन । 
७६ प्रकरण । 
कारागरोंकी रक्षा । 
ना. चननन-++5 4.2. 8.8... कल 5: 
तीन प्रदेश [ कमिक्षर ] तथा तीन ही अमात्य [ मन्त्री ] 
अपराधियों के अपराध का निणेय करें तथा उनके पकड़ने का 
प्रबंधकर | जो लोग आर्थिक कष्टको दरकरलके, कारीगरों का 
शासन करसके, गिरा रस्ते धन सुरक्षित रखसके, नये नये कार्मो 
को सोचसक तथा ज्ञिनपर कंपनी का विश्वास हो ऐसे लोग दूस 
रो के धतकों गिरोरखे | तकलीफ पड़नेपर कंपती गिरों रख्व 
घन का प्रबंध करे | 
कारीगर समय स्थान तथा कार्य को तयंकर काम करें। जो 
लोग न तय करने का बहाना करें तथा काममे देरी लगावे उनका 
चाोथाई वेतन कांटलियाज्ाय तथा उनको दुगुना जुरमाना 
कियाजाय बशतेंकि उनपर कोई देवीजिपात्ति न आपड़ी हो | यदि 


श्दद कोरिल्य अथशास्त्र | 


उनसे काई छोजू नष्ट या खोज़ाये तो बह उसको पूरा करें और 
यादे बह काम विगाड़दें तो उनको तनखाह कट जाय और उनपर 
दुगुना जुरमाना कियाजाय | 
( जुलाह ) 

जुजाह (० तथा ११ के अनुपात भें दियेहुए सूत को बढ़ा । 
याद ज्ञाद्ध कम हो तो उनपर कमी का दुगुना जुरमाना कियाजञाय 
वी उनस सूत का दाम वसूल कियाजाय या उनकी तनखाह कट 
जाय। सानया तथा रेशमों कपड़ा में १ ; गुना, रेशदार कपड़े 
कचल तथा दुशालों मर दुगुना, माल के कम हान पर कमी संबंधी 
जअप्माना बसुल कियाजाय या बतन का दुगना दंडदियाजाय। 
 ताछूम कमा होनेपर कमीका चारगुना ओर सूतक बदलनेपर कीम 
ते का दुगना दड दना चाहिये। थानों के विषयमे भी यहानेयप्र हर । 

[ भ्ोबी ] 

ऊना कपड़ा का भार तथा रोयां धुलान पर ५ पत्त कम हो 
जाता ह। घधाबा लकड़ो के फट्ट पर या चिकन पत्थरों पर ही कपड़े 
फटक तथा सफाकर | अऋइन्यज घाने पर याद कपक़ा फर जाय ता 
उन पर छु पण जुरमाना किया जाय । यदि काइ धोत्ो मुहर के 
चिन्ह स राहत अन्य कसा प्रकार क कपड़ का पहिने तो उतल्तपर 
3 पण जुरमाना कया जाय! जा धाबो दुसर के कपड़े का बच, 
किराय पर द या गरा रख उसका १५ पण दृड दिया ज्ञाय | 
याद वह कपड़ा बदलदे ता कपड़े के दामका दुगना घन तथा कप 
हा उसस बसूल ॥कयाजाय | शिल्लापर सफदहोने वाल, स्त्री के 
याग्य कपड़ का एकरात तक, हल्के रंगवाल कपड़े को पांचरात 
तक, नाल कपड़ का ६ रातठक, फूलल ख तथा मंजीठ के रंगस 
रग तथा महनत से साफ होनेवाल चमलो के सूतके बन कपड़े को 
जात राततक धाकर देदे | यदि वह इससे आधिक देरोकरे तो 
उसका महनताता कार लियाजाय | 

अर््धय [ प्रमाणक लाग ] तथा कुशल लोग भेगड़ा होनेपर 
घेतन का निश्चय करे । बहुत बढ़िया कपड़ो का वेतन १ पण, मध्य- 
मे कपड़ा का > पण निरूष्ट कपड़ों का ; पण और मोटे कपड़ों का 
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१ माससे २ म'स है । रंगीन कपड़ों का इससे दुगना थेतन हूँ । 
पहिली घुलाईमें कपड़े का ; भाग, दूसरी घुलाई में भाग और 
इसीसे अगली घुलाई में कुछ कुछ भाग घिसजाता हैँ | घोबियों के 
सदश ही ज़ुलाहों का मेहनताना है । 
(सुनार) ., 

अशुचि दस्त (कारीगर लोग ) लोगों के हाथ से यदि छुनार 
सरकार को सूचना दिये बिना है| सोने का बना गहना खरीदें तो 
उन पर १२ पण, बिगड़ा टूटाफूटा गहन; खरीदें तो २४ पण, चोर 
के हाथ से खरीदें तो ४८ पण, जुरमाना किय/ जाय | यदि वह ऊपर 
से अच्छा ओर अंदर से खराब सोने का गहला कम दाम 
पर खरीदें तो उनको चोरी विषयक दंडदिया जाय|मालके बदलने पर 
भो इसी प्रकार का दंड होना चाहिये। सेने में ले एक मासा चुराने 
पर २०० पण, और चांदी के धरण में से १माला चुराने पर १२ पण, 
दंड दिया ज/य । जादा दाम की चोरी म॑ इसी प्रकार दंड की मात्रा 
बढ़ा देना चाहिये | सोने चुराने तथा नकली रंग देने का जो उपाय 
करे या जो सचमुच उस में दूसरी धातु भिलादे तथा रंगत नष्टकरदे 
उस पर ४५०० पण, जुरमाना किया जाय | चांदी के एक धरण को 
बनवाई १ माषक और सोने की बनवाई 2 भाग है । जिस काम में 
जञादा कारीगरी हो उस में मेहनताना दुगुता होना चाहिये । इसी 
प्रकार अन्य बातों मे नियम हे । 

ताम्बा कांसा कच्चा हारा तथा पीतल की बनवाई ४ सैकड़ा 
है। बनाते समय तांबा का दसवां भाग नष्ट हो जाता है। यदि एक 
पल कर्म पढ़ती हो तो उसका दुगुन। उसपर जुरमाना कियाजाय | 
इसी प्रकार अन्य घातुओं। के बनवाने के नियम है | जस्ता तथा 
गांगा का बीसयां मांग नष्ट होता हे । इसके एक पल का प्रहनताना 
पक काकिणी हैं। इसी प्रकार अन्य नियम हैं । 

यदि रूप दशक (सिक्‍कों का निरीक्षक) असली सिक्‍कोा को 
नकछी कह कर प्रमण से रोंके या नकली तथा जाली सिक्का को 
असली कहकर प्रचलित करे ते उस पर २१ पण जुर्माना किया 
जाय | इसी प्रकार अन्य नियम समभने चाहिये। जो लोग जाली 
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सिक्‍के बनवाचे, ग्रहण कर तथा लेन देन में चलाचे उनपर ै९००० 
पण जुरमाना किया जाय । जो ऐसे सिक्‍क्रों को खजाने में पहुंचावें 
उनको फांसी का दंड दिया जाय । धोने तथा कृड़ा सफा करने 
वालों को यदि काई बहुमूल्य पदार्थ मिले तो उनको उसका 5 भाग 
मिले | शप दर भाग तथा रत्त राजा-गप्रहण करे | जो नौकर रत्त को 
चुरावे उसको उत्तम दंड दिया जाय। । 

जो लोग राजाको रत्नकी खान तथा गड़े खजाने का पत.दे उन 
को उसका छुठा भाग मिले । यदि वह सरकारी नौकर है तो उस 
को बारहवां भाग दिया जाय । पक हज़ार से ऊपर संपत्ति का 
गड़ा खज़ाना राजा की मलकीयत हैं । या उसमें घन इलसे कम 
हो तो छुठा भाग पता देने वाले को राजा द्वे। 

यदि कोई स्वदेश का विश्वत्त्ग्रादमी किसी गंड़े खज़ान को 
अपने पूर्वजों की मलकीयत लिद्ध करंदे तो बह उसी की संपत्ति 
हो जाय । यदि वह ऐसा छ्िद्ध किये बिना ही अपने काम में ले 
आबि तो उस पर ५०० पण और छिपाकर ऐसा काम करने पर 
१००० पणु जुरमाना किया जाय | 

(बद्च ) 

सरकार को सूचना दिये बिता ही वेच्य लोग यदि पेप़े 
बीमार का इलाज़ करने लगे जिस की सृत्यु की संभावना 
हो ओर बह इलाज करते हुए मर भो जाय ते। उन को प्रथम साइस 
दंड दिया जाय | यदि मृत्यु का कारण इलाज करने में भूल हो ते 
मध्यम देड दिया जाय । प्रमाद से यदि रोग बढ़ गया है। तो उतको 
दुंड पारुष्य विषयक अपराध में अपराधी सम्का जाय | 

) ( गवेहये वजइये ) 

गवइये वरसात के दिनों में एक ही स्थान पर रहें | वह कियी 
को भी अत्यंत अधिक भोगबिलाप में ज्ञीन न करें तथा किली के 
भी काम का नुकसान न करें | जो इस नियम का उज्लघखन करें 
उन पर १६ पण ज़ुरमाना किया जाय । देश, जाति, गोत्र, पेशा 
तथा मथुन के अनुसार यह लोग स्वतंत्रता पूवंक अपना काम 
कर । वजेइये नाचने वाले तथा मिल्रमेंग लेगे। के संबंध भें 
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भी यही नियम है | अपराध करने पर इन लोगों पर जितने परण्णों का 
जुरमाना दो उतने ही लोहे डंडे इन पर पड़े । इसी ढंगके कामों को 
करने बाले कारीगरों की तनखाहई तथा मेहनताने भी नियत किये 
ज्ञांय | 

जय] होते हुए भी शाह बनने वाले बनिये, कारोगर गवैडइये 
भखमगे बहु रापेये आदि लोगों का राष्द को पीडित करने 


ध्ज् 


स गाका जाय | 
७७ प्रकरण 
व्यापारियों की रक्षा । 


अनानिना।... २०-टयमर नाक ट-.>-----. 

व्यापाराध्यज्ञ [ संस्थाध्यक्ष] निश्चित स्वासम्य या स्वास्यापेशुद 

[ जिसका कोईभी मालिक न हो ] पुरानी चीज़ों का दृकान में 
( पणय संस्था ] बेचने या गिरों रखने का अवध करे । डंडीदारों 
की बेइमानी ले प्रजाको बचाने के लिये तराज़ू तथा वट्टेका निरीक्ष- 
ण॒ करे | परिभाणी या द्रोणमर पदार्थ के तोलने में यंदे आधापल 
कम होजाय तो कुछभी दोष नहीं हैं । यदि इससे अधिक कमी हो 
तो १६ पण ज्जुरमाना कियाजाय | जितने पल तोलमे कमदो उसीके 
अनुसार दंड बढ़ादिया जाय । तराज़ू में एक कर्ष भर की कमी 
दोष नहीं हे | दो कर्ष से अधिक कमी होने पर ६ पण दंड हो | 
कष की कमी के अनुसार कऋमशः दंड बढ़ाया जाय |अढदुइये » 
आधे कर्ष की कमी दोषनह है | इससे अधिक कमी होनेपर ३ पण 
झोर क्रमदाः ज्यों ज्यों कमी अधिक हो। त्यों त्यों दंड बढ़ाया जाय । 
अन्य प्रकार की तराजू तथा वहीं के विषय में भी यही नियम सम - 
भनता चाहिये | तथा बद्टे ले अधिक खरीद कर कम बेचने 
बलि पर दुगन! जुरमाना करना चाहिबे | भ्िनकर बेचने 
वाले पदार्थों का आठवां भाग कम देने पर €< पण दंड दियाज्ञाय । 
पकस्थान के पदाइए काठ, लोहा, माणि रस्ली, चाम, भट्टी, सूत, 
रेशा तथा ऊनके पदार्था को दूसरे स्थानके नामपर बेचने वाले 
मुल्य का ८ गुना जुरमाना कियाज्ञाय | सार पदार्थो को अलार 





१६० कोरिल्य अथशास्त्र | 


पदार्थ, एक स्थान के पदार्थ का दूसरे स्थानका, मिलावटी मालको 
अच्छा, खराब का ठोक ओर बदले में लिये पदार्थ को अपना कह 
कर कमदाम पर बचन बालका ४४ पण दंड दियाजाय | पण के 
सूटय पर दुगना ओर दो पण के सूल्य पर २०० पण दंड हो।| ज्या 
ज्यों माल कीमतो दो त्यों त्यों दंड बढ़ाया जाय | जो लोग कारी 
गरों तथा शिल्पियों की माश्रितपूजों कंपनो के काम,आमदनी,विक्रय 
तथ्या क्रय को नुक्सान पहुंचावे उनपर १०० पण जुरमाना किया- 
जाय | यदि व्यापारी आपस में मिलकर पदाक्षों का विकना रोके या 
उनको अधिक दाम्पर बंच ता उनपर १००० पण दंड का विधान 
कियाजाय। घटक [ डंडादार ] या मापक [ मापन वाला ] हाथ को 
चालाकी स तराजू वद्टे कोमत तथा मालम पण मृल्य का आठवांभाग 
कम कर ता उनपर २०० पण दंड ओर इसी प्रकार पण की कमी के 
बदनके अनुसार दंड बढ़ायाजाय | धान स्नह खार नमक गध तथा 
ओझपलधियों के समान रगरूप को चोज़ से बदल देनेपर १२ पण दंड 
दियाजाय । जा लोग दानक वेतन लकर कामकर उनक दिनका काम 
देखकर बानया उनका वतनंद | ऋता तथा वक्ता से भिन्‍न लाभ 
दलाली कहाता हैं। दलाली लकर राज़काय आज्ञाके अनुसार धान्य 
तथा पराय [ बजारोमाल ] का विक्रय बानय लोग करें। जा छाग 
बिना आज्ञाके कप विक्रय कर उनको अनाज को ढेरी का जब्तकर 
लिया जाय | प्रज्ञा का व्याल रखकर अनाज तथा आवद्यकीय 
पदाक्षा का विक्रय किया जाय | (हक है 
नियत दाम के ऊपर जा सरकार्री आज्ञा से स्वदेशा माल बच 
उसपर ५४ सेकडा ईकमटेक्स [ आजोब ] ओर जो विदेशी माल 
बच उसपर १० सकड़ा इंकम टेकस लगाया जाय | $सके अनन्तर 
जा कीमत का बढ़ावे उसपर १०० पण के माल के खरीद फराल्त 
पर ५ पण और इसी ध्रकार #धिक दाम के माल पर २०० पणुतक 
जुरमाना कियाजाय | कीमत के बढ़न के अनुसार ही दंड के बढ़ने 
का नियम है। एक दामपर यांदि इकट्ठा माल न बिके तो दूसरा दाम 
नियत कियाजाय | यदि माल का सुक्सान होजाय तो राजा बनिया 
पर अपना अनुग्नद रखे । पण्य के प्रचुर हानेपर पण्याध्यक्ष संपूर्ण 
पण्य का एक दामपर बच ।ज्ब तक सरकारी मल न॑ विकजांय 
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तबतक दुसरे लोग झपना माल न बेचने पावे | प्रजाकी प्रसन्नता 
के अनुसार राजा दैनिक वेतन देकर बनियों के द्वारा अपना माल 
बिकवाव । देर के रखे तथा दुरदेश से आयेशुए मालके विषय में ।- 

व्यापाराध्यक्ष-अ्रक्षेप [ पूरजी |, पदार्थ की राशि, खुगी, ब्याज, 
फुटकरकीमत, तथा अम्य प्रकारके खर्चों का आुनुमान कर उनकी 


कीमत नियत करे | 
._ ७८ प्रकरण। 
देवी विपत्तियों का उपाय । 


१ झाग २पाती रे बीमारी ४ दु्भिक्ष £ चूहा ६ शर ७ सांप तथा 
रात्तस यह आठ प्रकार के देवी भयंक्रर खतेर हैं।इनले जनपद की 
गच्ता की जाय | 

१ आग | गरमी के दिना में ग्रामीण लोग घर से बाहर साव । 
दश सूली [ घड़ा सीढ़ी रस्सी आदि १० चीजे ] का संग्रह घस्म 
रखें | नागरिकों का कर्र ब्य, अन्तः पुर का भ्रबंध तथा राज परियप्नह 
नाप्तक प्रकरण में झाग से बचते के उपाय प्रगट किये जा चुके हैं। 
ग्राति पव में बलि, होम, स्वस्तिवाचन के द्वारा अग्नि की पूजा की 
जाय | | 

२, पानी | नदी के किनारे के गांव बा की रातों में किनारे 
से दूर रह कर सो | लकड़ी तथा बांस की नावे सादा अपने पास 
रखें | तूंबा, मषक, नाव, तमेड़, तथा बेड़े- के द्वारा ट्डूबत हुए लोगों 
को बचाव जो लोग डूबते हुए मलुष्य को बचाने के लिये न दो 
उनपर १२ पण जुर्माना किया जाय बशर्त कि उनके पास नाव 
आदि तरने का साधन न हो | प्चों में नदी की पूजा की जाय | माया 
बंद तथा योग विद्या को जानने वाले वृष्ठि के बिरुद्ध उपाय करें। 
ब्ृष्टि के रूकने पर इन्द्र, गंगा पर्वत तब महा कच्छ की पूजा की जाय । 

३. व्याधे। चोदहवे अधिकरण [ ओपनिष्रदिक ] में विधान 
दिय गये तरीकों के द्वारा बीमारी के भय को कम किया जाय | यही 
बात बेच्य लोग दवाइयों ल और सिद्ध तथा तपस्वी लोग शा+ते मय 
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साधन तवा पायश्ित्ता के द्वारा करें फेछन वाली बीमारी | [ मरक ] 
के संबंध में भी यही तरीके काम में लांय जांय ।तीथों में नहाना, 
महा कच्छु का बड़ाना, गठओं का शमशान में दुहना, मुर्दे का घड़ 
जलाना तथा देवताओं के उपलक्ष में रात भर जांगना आदि काम 
किये जांय | पशुओं की बं!मारी के फैलने पर परिवार के देवताओं 
को पूजा तथा पशुओं के ऊपर ले धूप बत्तो उतारी जाय | 

४. दुर्भेत्ष दुश्भिज्ञ के समय में राजा अनाज तथा बीज कम 
कीमत पर बांटे | लोगों को इधर उधर देशम मेजर | नये नंय क- 
डिन कामों को शुरू कर ओर लोगों को भोजनाछादन दे। मित्र राष्दों 
का सहारा ले ! अमीर पर टेक्प बढ़ा तथा उनका इकटठ। किया 
हुआ धन निकाल ले | जिस देश में कप्तल अच्छी हो उसमें अपनी 
प्रजा को लेकर चला जाबे | नदी के किनरे धान शाक मूल तथा 
फलों की खेती करवाबे। रूग पशु पाक्ते शिकारी जन्तु तथा मच्छि- 
यो का शिकार शुरू करे । 


४. चूहा | चूहों के उत्पात होने पर बिज्ञोौ तथा गयुअलो को 
छोड़े । जे! लोग पकड़ कर चूहों को मारें उनपर १२ पण जुरमाना 
किया जाय। जो लोग जंगली जानवरों के न होते हुए भी बिना का- 
रण ही कुत्तों का छोड़ रखे उनपर भी पूर्व चतू्‌ दर्ड का विध।न किया 
जाय । थोड़ के दूध में धान को सान कर खतमें छोड़ । पन्द्रिजा 
लिक तरीकों को काम में लाबे तथा चूहे के संबंध में राज्य कर 
लगावे। सिद्ध तथा तपस्वी लोग शान्ति मय उपायों को करें। पर्बो 
में मूषिक पृजा की जाय। टिड्रीद्ल, पत्ती, कीड़े आदिके उत्पातों 
का उपाय भी इसी प्रकार किया जाय | 

६. दिसकजंतु | हिसक जन्तुओं का खतरा हेनिपर मैनफल के 
रसमें डुबाकर मरेडुए पशुओं को या उनके पेटमें मैनफल तथा 
कोंदों का घान मरकर उनको जंगल में फेंकदियाजाय । लुब्धक 
[ शिकारी तथा व्याध ] तथा शिकारी लोग [ श्वगणी ] स्थान 
स्थानपर गठठो को बनाकर जाल लेकर घूमते फिरें। सिपाही लोग 
हथियार तथा कबच धारणकर शेरों को मारें। यदि कोई शेरके 
आक्रमण होने पर किसीको बचाने का उद्योग न करे तो उसपर 
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१० पणु जुरमाना वि.याजाय | शेर को मारने वाले को यहीं रकम 
इनाम में मिलनी चाहिये | प्चों में पवंत की पूजा कीजाय। म॒ग 
तथा पातक्षियां का संघ तंथा मगर मच्छ का मी इसी प्रकार उपाय 
करना चाहिये । 


७. सांप | जड़ी बूटी जाज्ने वाले मन्त्र तथा द्वाईसे सांपों 
का प्रताकार कर । सबलोग आपस मे मिलकर सांपा को मार। 
अथ्यर्य वेद जानने वाल सांपों के नाश का मन्त्रादि पढ़ें। पर्वों 
सांप की पूजा कीजाय | जल़ज्ञतु के खतरों का उपाय भी इसी 
प्रकार है | 

८, राक्षस | राक्षसा का भ६ होने पर मायावी, योगी तथा 
अथरव वेदश राक्षसों के नाश का उपाय करें | पवो में चेत्यों पर 
छाता, हाथ का चित्र, कंडी तथा भेड़ का मांत चढ़ाकर पूजा की 
जाय | " हम आप को यह देते हैं” ( वथ्वराम ) यह कह कर रात 
तथा दिन मे रक्षिसा को शांत करने का यत्त किया जाय | राजा 
का कक्तत्य है कि जो लोन तकलीफ में हो-उनपर अनुग्रद पिताके 
तुल्य करे | 

राजा को चाहिये कि अपने देश में दंवी विपत्ति को दूर करने 
में समथे मायावी, योगी, सिद्ध तथा तयस्‍स्वी लोगों को विशेष 
आदर सत्कार कर बसावे | 


७९ प्रकरण | 
गृढ़ा जीवियों की रक्षा 


“कन्चज छत 

“जन पद की रक्षा केसे की जाय इस विषय में समाहते प्रणिधि 
प्रकरण में प्रकाश डाला जा चुका है। उसमें से राज्यापराधी दुष्ट 
लोगो का संशाधन केसे किया ज्ञाय "इसपर अब प्रकाश डालाजाय। 

समाहताी गांवों में--लिझ, तपस्वी, वेरागी, खक्तसर [ परदयत्र 
रचने वाले ] चारण, भांड गुप्त ज़ावन ब्यतीत करने बाले, ज्यों 
तिषी मुहते देखने बाले, चिकित्सक, उन्मत्त, गुंगे, बहरे, जड़, अधे, 
व्यापार, कारीगर, गबेइये, कलबार, हलवाई आदि के भेस में ख़ु 


१६७ काटिल्प अथशाख । 


फिया लोगों को नियुक्त करे। वे प्राम तथा उनके अध्यक्षां की ईमान- 
वारी तथा बेईमानी की परीक्षा करें | जिस मनुष्य के चरित्र पर 
उनका संदेह हो उसके पाछ उसीढंग का मनुष्य लगाई खुफिया 
जज या प्रदेश [ कमिझर ] से कहे के  हामारा यह बन्छु अम॒ुक 
राज्यापराध में फंसा है। वह घनकों अमुक राशि दने के लिये 
तयार है” | यादे बह घन ग्रहण करे ता उनका “घूसखोर (उपदा- 
प्राहक] कर देश निकाला वेदिया जाय। प्रंदष्टा के विषय में भी 
इसी तरोक का काम मे लाना चाहिये । 

खुफिया आमकूट या आम के अध्यक्ष का कह कि “अमुक कर 
अमीर पुरुष के पास बहुत घन हैं। आज कल वह ऐसी तकलोफ 
में है। चला उसका लूट ल'। यांद वह सच मुच एसा करें तो 
उसको “'लुटेरा"” [उतक्त्ताचक | कहकर देश निकाला देदिण जाय । 
इसी प्रकार एक दूसरा खुफिया नकली तोर पर मुकदम में अपने 
आपके फंसाकर बहुत सा रुपया देन की बात कहकर कभ्ूठ साक्षी 
इकट्ठा करना शुरू करे | यदि वह गवाहों देने के लिये तेव्यार हो 
जाय तो उनको “कठा गवाह” कह कर देश निकाला दे दियाजाय। 
भूंठे शर्तनाम करन वालों को भी इसी प्रकार दंड दिया जाय | 

सन्ज, योग, तथा अन्य कर करन वाल, जिन तान्त्रका या 
झधघारियो ( श्मशानिक ) को 'जालीमंत्र' करने वाला सममे तो उन 
के पास जाकर खुफेया कहे कि “अमुक को स्त्री बहु या लड़की 
को हम चाहत है | वह भी हम को चाहने लगे | यह रुपया लीं- 
जिये' यवि वह घैसा ही करे तो उसके। 'तान्विक' (संवनन कारक) 
कटकर देश से बाहर निकाल दिया जाय ' जो लोग दूसरे को 
नुक्सान पहुंचाने वाले तांत्रिक काम करें उनको भी यही दंड 
प्रिल्ले । 

जो लोग जहर खरीदे, या दूसरों को जदरो को पता दे उनको 
द्धाई या जहर बेचने वाला समझकर खुफिया कहे कि 'अप्तुक 
आदमी मेरा दुश्मन है। आप यह रुपया लीजिये और उल्लको मार 
डालिये” | यदि वह सचमुच ऐसा काम करे तो उसको “जहर 
देने वाला” कहकर देश ले बाहर निकाल दिया जाय | मदन नामक 
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जड़ी बूटी से दवाई तय्यार करने वाले लोगों के साथ भी इसीढंग 
का बत्ताव किया जाय | 

जिपको नाना प्रकार के लोहे के खार, कोयला, भस्त्रा (जिस 
से हवा दी ज्ञाय), सदंसी, सूषिका, अधिकरणी, विटंक सृषा 
आदि खरीदते हुए देख, मूसी तथा राख ले जिक्षके हाथ पर तथा 
कपड़े लत्ते मेले मालूम पढ़ें तथा जिसके पास कारीगरी के संपूर्ण 
उपकरण मोजूद हा उसको जाली सिक्‍का बनाने बाला मानकर 
सत्री हर रोज़ उश्तके साथ मिलना जुलना शुरू करें ओर धीरे 
घीएऐं! उसका शिष्प बनकर राज़ा को सूचित करे | राजा 'जाली 
सिक्का बनाने वाला' पकड़ा गया यह कहकर उत्तके। देश निका- 

जा कतें। 

२० से में मिलायट करने वालो तथा जाली सोना बनाने वालो 
के साथ भी इसी ढंग का व्यवहार करना चाहिये | 

पाय कभे ले आजीविका करने वाले तथा देश की शान्ति को 
भंग करने वाले अपराधी तेरह प्रकार के होते हैं | उनको यातों 
देश निकाला वेदिया जाय या उन से डउच्चित निष्कय अहण किया 


८० प्रकरण | 
सिद्धके भेसमे समे बः बदमाशों का पकड़ना। 


जो जे थी 2७ व >> 








सत्रि लोगों से सहायता प्राप्तकर खुफिया लोग माणव विद्याओं 
(डाके चोरी के लिये उत्येत उपयोगी विद्याओं) से बद्माशां को 
प्रलोभनत दें ओर प्रस्थापन [शीघ्र दाइना] अन्तधान [अन्तर्धानहोना] 
तथा द्वारापोह | दरचाजों को अपने आप ख़ुलवांदेना ] आदि मन्त्र 
से डाकुओ और [ तान्त्रिक मनन्‍्त्रों ] से व्यभिचारियों को काबू में 
करें उनको मयंकर काम के करनेके लिये उभाड़े तथा एकबड़े 
समृद के साथ किसी एक गांव को लक्ष्यकर राज्रीमे प्रस्थान कर 
और बीचमें पड़े किसी एक ऐसे गांव में ठहर: जहां पूर्वसे ही स्त्री 
पुष्य के भेत में खुफिया छोग रहते हो । ऐसे गांव में पहुंचने के 
बाद उनको कह कि “हमारे मंत्र तथा विद्याका प्रभाव वहां परदी 


१६६ कोटिल्य अधशास्त्र | 


देखलो । दूसरे गांव तक जाना अभी कठेन है।" इसके बाद 
द्वारापोह मंत्र [ वहमंत्र जिसके जोरपर बंद द्रवाजे खुलजांय ] 
से दरवाजे खुलवाद ओर उनको मकान में घुसनेके लिये कहे। 
इसी प्रकार अतधान मंत्र से जागत हुए पहरेवारों के बीचमें से 
बदमाशा का निकाल दें ओर प्रस्वापन मंत्र स उनको सुलाकर उन- 
की खट्यिपरस बदमाशों को गुज़रवा्े तथा संवनन मंत्रसे दुसरे 
की औरत के भेसमे खाफया औरतो के पास लज़ावें | अपनों 
विद्याओं तथा मंत्रों का प्रभाव दिखाकर उनकों खयं यही काम 
करन के _िय आग बढ़ाव | पाहले सः हो नियत कियहुण मकान 
या पदार्थ के बिषयम उनका कुछकाम सुपुद करें और जब बह 
मकान मे घुसजालंतो उनका पकड़वादें या उसपदार्थ को खरीदे 
बच या गिरो रख तो उनको शराब पिलाकर पकड़बादें और पकड़ - 
ने के बाद उनके पूवकाय्यां तथा सद्दायकों का पता लें | 

(| खाफया लाग ) पुराने चारके मेसमे चारों के साथ मिलकर 
काम करे आर मोका पड़ने पर उनको पकड़वांद | जब समाहर्ता 
क सामने बह पकड़कर लाय जांयता वह पोर तथा श्रामोणों को 
यह दिखाव कक राजा का चार पकड़न को विद्याका बहुत अच्छा 
शान ह। पुनः तुम पकड़ जाओंग यादे एसाकाम करांग तुम अपने 
साथया का राकदा के वह आंगस ऐसाकाम न करें | ख़ुफया 
लोग जिनको खुरफा कोड़ा रस्सों सांद काष विषयक उपकरणों 
को चुरानवाला प्रगटकरे उनको सांचते कियाजाय कि “तुम ने यह 
चारोकी हे | यह राजा का हो प्रभावहे जिससे हमको तुझारी चारी 
का पता लगगया। 

पुराने चार ग्वालेब्याध तथा शिकारी [ ध्वगणो ] जंगलों जो- 
रो तथा जांगलिकों से मिल्जांय तथा उनको ऐसले ग्रामपर छापा 
मारने के लिये कई जहां पर ऐले ब्यापारियों का संघ रहता 
हो-जिसके पास जाछी सोना तथा जांगलि ऊ द्रव्य बदुत ही अधिक 
हो | यदि चद छापा मार तो उनको गांवमें पहिल्े स दी दिपाई हुई 
सेना या मेनफल के रसमें पके भोजन के द्वारा मरवादे या उनको 
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पकड़वादे जवॉकिवह भार सहित दूरसे श्ानेके कारण धककर या 
योग सुरा पीकर नावमे सोगये हो । 

समादर्ता नगर निवासियों के धीचमें से इनको घुमाव तथा 
राज़ा की सबज्ता पूर्यबत्‌ प्रगर करे | 


८१ प्रकरण । ' 
शका--रूप तथा कर्म के अनुसार पकड़ना । 


नाक | 7 7 अमन 
. खुफिया पुलिस के प्रयोग थे बाव्‌ उन ले।गो को पकड़ा जाय 
जा कि शंकास्पद हो या खेई हुई चीज को चुराने या उठाने बाले 
हां या ऐैला ही काम करने धाजे हो | 
(के) 


शेकास्पंद पुरुषों का पकड़ना- | 

पद सब के सब पुरुष शेकास्पद हैं जिनकी पुरानी जायदाद 
ऋमश: ज्तीण होरही है। या होगई हो, जो कि वेश नाम जाति गोत्र 
तथा काम का ठोक ठीक पता न देते हों, जो कि सब काम छिंये 
रूप से करत हों, मांस शराब माला, इतर कपढ़ा गहना आदि में 
विशेष शोक रखते हों, फजुल खर्च हों, कुट्टनी, जुआरी तथा 
कलवार से विशेष संबंध रखते हों, बारंबार बादर ज्ञांत हो, जिनके 
स्थान गंमन तथा पण्य का किसो का भी पता न हो, जे कि जंगल 
तथा पहाड़ में अकेल घूमते हो, रहने के स्थान के पास या दूर 
शुप्त सभाये करत हों, ताजे घावों का गुप्त रूप से इलाज करते हो, 
घर से बाहर न निकलते हों, या जंगल में ही रहते हों, दूसरों की 
ख्री संपात्त तथा मकान के विषय में बारंबार पूंछत हो, कुस्सित 
काम शाल््र, तथा साधनों को पास रखते हो रात में दीवारों के 
तले अंधेरे अधेंए में घूमते हो, भिन्न मिन्न प्रकार के पद्मा्थों को 
संदिग्ध स्थान तथा समय में बेचते हों, जे। कि बदला लेने वाले 
तथा खराब काम करने वाले हों, भेल तथा शक्ल बइलते रहते 
हों, नये राति रिवाज को काम में लाते हों, जितका आच।र तया 
पहन सदत सबसे शिन्न दो, जे। कि पदिले भी पकड़े जा चुके हो, 


#ध्ष  कोरिल्य अथधशास्त्र | 


ज्ञा कि सरकारी काम करते हुए महामात्र के सामने आने से 
हिचकते हां, भागने को कोशिश करते हो या जिनका श्वाल पर 
ज्वास चलने लगता हो, मुंह सूख गया हो लथा आवाज़ बदल गई 
हो, जो सदा हथियारबंद आदमियों के साथ निकलता है।, ओर 
जिसको देखकर दुसरे लोग डरते हो | ऐले आदिमियों को घातक 
या चोर या धन गवन करने वाला या बदमाश समभ कर प्रकड़ 
लेना चाहिये | 
(ख) 
खोई हुई चीज का ग्रहण करना | 
ख्ाई हुई या चुराई हुई या नष्ट हुई चीज़ के विषय में [ उसी 
चीज़ के | व्यापारियों, के सूचना दी जाय | यदि व्यापारी उस 
चीज को प्राप्त कर छिपा ले तो 'गदन' करने के अपराध में पकड़े 
जांय | यदि उन्होंन अनजान मे यह किया हो तो उनको छोड़ दिया 
जाय | कोई भी मनुष्य पुराने माल को संस्थाध्यक्ष को खूचना दिये 
बिना न बेचे और न गिरों रखे | यदि कोई ब्यापारी खोये हुए माल 
को पाजाय तो यह लांन वाल से पूछे कि यह चीज़ तुमने कहां 
पाई | यदि वह कहे कि अप्तुक चीज़ हमको बाप दादा स या अमुक 
व्यक्ति से मिली या मैंने सख्तरीदी, या बनवाई या में इसके विषय में 
बताना नहीं चाहता हूं क्योकि इसको गुप्त रखने के लिये दूसरे 
ने कहा है, इसकी प्राप्ति अतुक स्थान तथा अत्तुक समय है, इसका 
असली दाम तथा बाज़ारी दाम यद्द दे तो उसको छोड़ दिया जाय | 
यदि काई नष्ट हुई हुई चीज मिल जाय तो बह उसकी संपात्ति 
हो जिसने उसका देरतऊकं उपमोग किया हे। या जो कि बड्त हो 
पवित्र आचरण का हो। 
जोपाये भी प्रायः एक समान देखे गय हैं | एक ही कार्रंगर 
तथा यंत्र से बताये हुए माल के विषय में' तो कहना द्वी क्या है? 
यहीं कारण हैं कि यदि वह [ नष्ठ माल श्ाप्त क० ] यह कहें कि 
“अमुक व्यक्ति से यह चीज़ मांगी, खरीदी, गिरो रखी, थाती रखी 
या फुट्कर में मोल लीगई है । और साथ ही उसकी प्राप्ति किन 
किन हाक्षतों में हुई इसका ठीक ठीक दशणन करें तो उसको छोड़ 
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दिया जाय बशते कि चह यह सिद्ध करदे कि उसका इस मामले भे 
कोइ हाथ न था | 

पुराने माल की चोरी [ रुपाभिभप्रह ] में ज्ञो पर्कड़ा जाय घद्द 
यदि बह कह कि अम॒ुक ने मुझको इस कारण यह पदाये दान में 
दिया, और मेने इस कारण भ्रहण किया तो वह देने तथा दिलाने 
वाल के साथ साथ निर्बंधक (मामला तय करने वाल] आतिग्राहक 
(दिलान वाला), उपदंश्टा (सलाह देने वाला) तथा उपश्रोता (गवाह) 
को पेश करें | यंदे किसी को फेंका हुआ, खोया हुआ तथा गिरा 
हुआ पदार्थ मिले तो वह यदि उसके मिलने का समय स्थान 
तथा अन्य चन्ह ठोक ठीक बंता दे तो वद छोड़ दिया जाय | यदि 
वह भ्ूठा साबित हा ता उसको उतना ही दंड मिल या उसका 
घारा का दंड [दया जाय | 

[ग].. 


पाप कम करते हुए पकड़ना | 

ज्ञा मनुष्य दस मकान मे. ।जसमे के चारो हागयो है अनु- 
चित स्थान स घुस या बाहर नकल, ओजार [साध या बाज ] स 
दरवाजा ताड. खब स॒रत मकान को '्विड़को या जाला नष्ट कर, 
उतरन या चढ़न क लिय छत फाड़, गड़े घनकोा चुप्प स निकाल 
ल जान का उपाय करें. या एसो बात करे जिसका संबंध घरके 
लोगो के साथ हा ता इसमें घर के अन्दर के क्रिसो न किसे आ' 
दमा का हाथ समंना चाहिये | इससे उल्टो हालत में बाहरी 
आदमी का ओर बाचक मामले में दोनों ओर का संवेध अलुमःन 
करना चाहिय । अंदरूनी मामले में उन लोगों से पूछ तांछ का 
जाय जा कि रूदा घर मे २हते हा तथा कष्ट म हो, जिनके सहा- 
यक क्र लोगहो तथा जिनके पास चो-ी के उपकरण हों, जो कि 
घरका काम करते हो यवि बह स्त्री हें। तो दूतरे में फंयी हो या 
गरीब घरकी हो, जिनको स्वप्तन बडुत आते हें। जो ह घवहाप 
हुए हो, जिनके नीद आती हो, जितका गल। सूछ गया हो आवा 
ज बदल गई हा रंग फक हो गया हा. ऊंच चढ़ने स शरीर ट्टंट रहा 


थे 


४०५७ काटिल्य अथशास्त्र । 


हो, कपड़ा लत्ता फटा हो, दाथ पेर खुरचगया हो, बाल नख आदि 
मद्ठदी स लथ पथ हो या टूट गया हो तथा शरीर तेल से चुपड़ाह, 
जो कि बहुत ही झधिक प्रलाप करते तथा अभी नहाये हाँ, जिन्हों 
ने झमो हाथ पेर धोया हा, जिनके मद्ठी तथा कीचड़ पर पोरों के 
निशान पड़े हां आर घरमे घुसने तथा बहां से बाहर निकलते 
समय ज़िन की माला फुटेरों कपड़ा आदि छूटगया दो दूसरे की 
ओरत मे फंस [ पारदारिक ] नागारेक का भी इन्ही चिन्हों से 
पता लगाया जाय | 

प्रदेशा गाप तथा स्थानिकों के सहारे बाहरी चोरों को ओर 
नागरक दुर्ग के अन्दर चोरी करने वरलां को उपरिलिखित चिन्हों 
से दूड़े ! 


८२ प्रकरण । 
आशु मृतक परीक्षा । 


बा आम लललन न | 


तेल मं डुबाय हुए मुद (आशु सतक) को परोक्षा कीजाय । 
जिसका पाखाता पेशाब निकल गया हो, पेट में हवा भरी हो, हाय 
पंर ठंडे पढ़ गये हो, आंखे खुली हो तथा गले में निशान हो उस 
को उ'्छ्ीसहत, ( गला घोट कर मारा गया ), जिसका हाथ पेर 
सुकड़ा हो उसको उदन्धहत (बांध कर मारा गया ) जिसका 
हाथ पेर तथा पेट फूल गया हो आंखे पथरा गई हाँ, तथा नाभी 
आगे निकल पड़ीहो उसको अवरोपित, फांसी देकर] जिसका 
नेत्र तथा गुदा सखत पढ़गया हो, जीभ करी हो और पेट 
फूल गया हो उसको उदकहत ( इेबकरमरा ] जिसका दारीर खुन 
से लथपथ हो, स्थान स्थान पर फट गया हो उसको काष्टहत या 
रश्मिद्तत (लकड़ी या कोड़े से मारा गया), जिसका शरीर जगह २ 
स फूंट गया हो उसको विक्तिप्त ( पागल ), जिसका पेर हाथ दांत 
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नस नीला पह़ गया हो, मांस रोयां चमे ढीला पड़ गया हो तथा 
मुंह स फेन निकल रहा हे। उसको विषहत, यदि उसके किसी 
स्थान पर खून निकल रहा हो तो उसको पसर्पकोटहत (सांप या 
जहरीले कीड़े से काटा ), जिसका शरीर तथा कपड़ा इधर डघर 
विस़राहो, बड़त अधि हु के पढ़ी हो उसको मंदनयोगहत ( मेन 
फ़ल से बनाये हुए रासायणिक से मारा ) और जिसका कोई भी 
'चेन्द न मिलत। हो उल्चफ़ी रज़्यदड के भव ले फांसी लगः कर 
आत्महत्या क* ने वाला समझता जाय | 

जो बिष से मरा हो उत्तके पेट या हृदय से अताज निकाल कर 
चिड़ियों के द्वारा उसकी परीता की जाय । यवि उसको आग में 
डाला जाय तो इन्द्र धनुष के रंग का धघुंआं तथा चिड़ चिड़ की 
आवाज उत्पन्न होजाय | कष 

मुर्दे के जलाने के वाद्‌ जब उसका हृदय जलन से बचगया हे 
तो उसके नोकरों से पूछा ज।य कि अप्रुक मरे हुए मतुष्य ने तुम्दारे 
साथ कोई बुराई का व्यवद्दार तो नहीं किया दुखित, अन्य पुरुष 
भ आलसक्क तथा दायाघि कार से शूत्य सत्वी से प्रीति रखने बाल 
मनुष्प से जांच पड़ताल की जाय । उद्दन्धहत के विषय में भी 
इसी दंग का नियम काम में छाना खाहिये | जिसन आत्मदत्या की 
हो उसके विषय में यद्द जाना जाय कि उसको किसने नुकसान 
पहुंचाया या कष्ट दिया | आत्मदृत्य। का मुख्य कारण क्रोध है जो 
कि प्रायः खी, दाय भाग, काम की स्पर्धा, ३ से द्वेष, कंपनी 
विषयक भेगड़ा आदि से उत्पन्न होजाता है । 

स्वयं बुलाकर चोरों न शपमो के लिये या दुश्मनों ने भूल से 
अपना दुश्मन सम्रक कर बदला निकालने के लिये जिप्तकों मारा 
हो उसके विषय में पड़ोसियों से पूद्धा जाय क्लि 'डसको किसने 
चुलाया था ? वह किसके साथ था ? किसके साथ गया ? कोन 
उसको यहां पर लाया'' जो अपराधी मालूम पड़े डसको दंड दिया 
. जाय । जो लोग उसकी सृत्यु के समय में समीप में थे उनसे क्रमश 
पक पक कर पूछा जाय कि “उसको कौत यहां पर लाया था। 
कॉन हथियार छिपाये हुए गुस्से में भरा हुआ था।” यह जिस 
जिस का नाम ले उल उस पर मुकदमा चलाया जाय | 


४०२ ब.टिल्य श्र धशास्त्र | 


सतत पुरुष के यात्रा संबंधी सामान, कपड़ेजत्त, गहने, तथा 
घन को देखकर उसके साथ रहने घाले तथा कामकाज करने 
घाले लोगोंस पूछाजायाकि तुहारा उससे कैस मेलहुआ,वह वहांक्यों 
गहताथा/बह कोइसा काम तथा कारोबार करताथा ? यदिकिसी स्घ्री 
था पुरुषन कामक्रे।ध या पापके चशमेहे।कर रस्सी हथियार या जड़ 
से किसी-को मारा हो तो चंडाल उसको रस्सी से बांधकर घसी- 
टता हुआ राजमार्ग से ले जाबे | उसके मुद्दे का कोई मी श्मशान 
में न जलाव और न उसके पिंड दान दे । जो संबंधी इस नियमको 
उल्लंघन कर उसकी श्मद्यान विषयक किया करें उनको भी चही 
दंड मिल था उनका जात से बहर निकाल दिया जाय ! पतित 
को हवन कराने पढ़ाने या उसके साथ अन्य प्रकार के बवबाहक 
संबंध करने वाले एक साल तक ऐसा दी काम कर ते उनको भी 


पत्तित समझा जाय | 
८३ प्रकरण । 
वाक्य कमानुयोग । 





खोरी विषयक अभियोग में बाहर तथा अन्दुरुनी साकछियों 
से अपराध के देश, जाति, गोत्र, नाम. काम, घन तथा निवास 
स्थान के विषय में पूंछः जाय । जो उत्तर मिले उसके अभियुक्त 
की बात से मिलाया जाय | अभियुक्त से पता लिप जाय कि पकड़े 
ज्ञाने से पॉदिले रात में कहां थे तथा दिन में कया काम करते थे ! 
यदि उसको उत्तर अन्य प्रमाणों स सत्य जेच ता उल्का निरपराश्र 
मानकर छोड़ दिया जाय अन्यथा उसको दंड दिया जाय । जब 
तक काफी सबूत न मिल जाय तब तक चोटी के संदेह में किसी 
से कुछ भी पूछा नहीं जा सकता | यहीं कास्य है कि तीन रात 
के बाद संदेद में कोई भी पकड़ा नहों जा सकता | जो भत्र आदमी 
को छोर कह कर पकड़वांब या चोर को झपने घर में छिपाबे उस 
की चोर के सपमरान दंड दिय। जाय | यदि कोई किसी को चोरी के 
अपराध में पकड़वावे और अभियुक्त पकड़वाने वाले की दुश्भनी 
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तथा शरारत सिद्ध कर दे तो उसको शुद्ध (निरफप्राध) माना जाय। 
जो निपरराध को केद करे उसको प्रथम साहस दंड. दिया जाय । 
अपराधी के अपराध को सिद्ध करने के लिये--औज़ार, सलाह 
कार, सहायक तथा दलालों का पश करना आवश्यक हे । इनकी 
बःत को चारी के घन का बांटना तथा चारी करने का समय आदि 
से मिलाया जाय | यदि यह बाते न मित्र तथा आभिय्ुक्त फूट फूट 
कर राव तो उसका अचार समभम्त कर छाड दिया जाय | प्राय 

यह देखने में आया हैं कि भज् आदमी भी झकसर चारो के सरश 
कपढ़ा हाथेयार तथा सामान घारण करत हुए चोरा क शुद्ध के 
साथ ही पकड़े जाते है | दृष्टान्‍न्त स्वरूप मांडब्य चोरी के माल के 
पास पकड़ गया ओर पिटनके डर से चार न होते हुए भी उसने 
झपने आपके चोर मान लिया | इस लिये पक्के सबृत का पेश 
करना अत्यन्त आवश्यक हैं | 


अबोध, बालक, वृद्ध, रोगी, मत्त, उन्मत्त, भूख्तर, प्यास, थके, 
मांदे, अधिक भे।जन से परेशान, दुःखो तथा दुर्बल लागा को काड़ 
आदि के भयंकर दंड न दे | कुट्टितो (पुंखलो), पानो तथा भोजन 
देने वालों तथा किस्से खुनाने वालों के मेस म खुफिया ऐस लोगा 


का उसी प्रकार देख रख रख जेसा नित्तेप के चुराने के संबंध में 
लिखा जा चुका है | जिनका अपराध सिद्ध हो जाय उनका 
चित्र दंड दिया जाय | गर्भिणी, सूल्किा में पड़ी तथ! एक महीने से 
कम दिन प्रसूता स्त्री को चित्र दंड से मुक्त केघा जाय । साधारण 
ख्ियों को आधा दंड दिया जाय | ओरों की तरह उनते भी जिप्ह 
की जाय | चदों तथा शास्त्रों में पंडित ब्राह्मण तथा तपतश्वियों के 
पीछे खुफिया लोग लगाये जांय | जो लोग इन उपरिलाखत 
नियमो का भंग करें या दूसरों से ऐसा करवायें, या अधिक दृड 
कर किसी अपराधीको मरवाद उनको प्रधम साहस दंड दियाजाया! 
व्यावहारिक दंड ॑ ( रोज़ाना क्राम में आते वाले /-* छेः प्रकार 
की छुड़ियां, रे सात प्रकार के कोड, रे दा प्रकार के ऊदः र्नच 
के दंड तथा ४ पानी की नली आदि के भद्‌ स चार प्रकार के दे । 


२०४ कोरिल्य अर्थशास्त्र | 


भयकर पापकर्म करनेबाले को अठारह प्रकार के दंड दियेजांय। 
दृष्टान्त स्वरूप ६ बंते, जंघापर, १२ बेतें कमर पर, नक्तमाल की २० 
बेते, हाथापर ३२, वृश्चिकवन्ध [ विच्छूके आकार में बांधघना ] २, 
हाथों में सुए गाड़कर चलाना, यवाग | जो कि बनीचीज ] पिला 
कर उगुली दिनभर तपाना, सर्दी की रातमें सूंजपर नंगा सुलाना 
तथा उसके उपकरण, सामान, हथियार, कपड़े लक्ते आदि गददहे 
पर ल्ादकर मंगाना | इनमें स एक दिनमें एकही दंड दियाजाय । 
जो लोग पहिले स कहकर चीज़ को चुरावें या छोने, चुराइईहुई 
चीज़ को टुकड़े टुकड़े करके काम छावे, खज़ाना लूटने की कोशिश 
करें, उनको राजाकी आज्ञा के अनुसार एक अनेक या संपूर्ण दंड 
दियेजांय | ब्राह्मण को किसीभो प्रकार के अपराध में कष्ट न 
दियाजाय | वह किसीके भी साथ व्यवहार न करसके इसलिये 
उसके माथे पर चोरीम कुत्तेकी, खूनकरने मे कबन्ध [ सिररहित 
मुदों > धड़ ] की, गुरुकी स्त्रीके साथ धुर/ई करने में भग ( स्त्री-यो- 
नि की तथा शराब पीनेमें कलवार के मंडे को छाप डालदी जाय | 

छाप डालने तथा जनता में उसके अपराध की उद्धोपणा करने 
के बाद र जा पाप कर्म करने वाले ब्राह्मण को देशले बाहर निकाल 
दें या उसको ख्वानों में रहने के लिय भेजदे । 


5४ प्रकरण । 
राजकाय विभागों का संरक्षण । 


प्रदेश समहता द्वारा नियुक्त होकर सबसे पहिले अध्यक्तों तथा 
उनके नीचे काम करने वाले कर्मचातियों के कामों की देख रख्ले 
करे | ५ जो लोग खानों तथा बहुमूल्य पदार्य के कारखानों से बडुसूल्प 
पदार्थ या हीरा जवाहरात चुराबे उनको सृत्यु दंड वियाजाय। 
साधारण पदार्थ तथा छाकड़ी के कारखानों से जो साधारण पवार्थ 
या जीवनोपयोगी आवश्यक पदार्थों को चुरावें उनको प्रथम साहस 
दंड दियाजाय | 

मंडियों तथा दुकानों से सरकारी माल के चुशने मे--१ मास 
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न्यास 
अधिकरण ७। २०४ 


से; पण तक १२ पण, + पणतक २४पण, - पण तक ३६ पण,१ पण 
तक ४८ पणु, २ पणतक प्रथम साहस, ७ पण तक मध्यम साहस, 
+ परशतक उत्तम साहस संबंधी दंड और इससे अधिक घनकी 
चोरी में स॒त्युदंड दियाजाय । जो कोठा, दूकान, खल्पान तथा 
शस्त्रागार से अनाज, ज़रूरत का सामान तथा"और प्रकार का 
माल चुरावे उसको उपरिलिखित दइंडका आधा दंड दियाजाय । 
कोश, भांडागार तथा अक्तशाला से जो चोथाई दामकी भी चीज़ 
चुरावे उसको दुगुना दंड मिले । जो भागजाने के लिये चोरों को 
इशारा दे उसको कैसा चित्रदंड दियाजाय इसपर राज परिग्रह 
प्रकरण मे प्रकाश डाला जाचुका है। 

सरकारी नोकरों से भिन्न मनुष्य यदि खत खलपान मकान 
तथा दूकान से १ मास स + पणतक की चीज़ चुराबवे उस पर 
हे पण जुरमाना किया जाय या उसके शरोर में गोबर लपा जाय 
कमर मे ठकड़ा की करघथनो पहिनाई जाय और सब स्थानों में 
डुगड़ुगों पोट कर उसको घुमाया जाय। १ पण मूल्य को चोरी में १२ 
परण जुरमाना किया जाय या चोर का सिर सूंड कर देशस बाहर 
निकाल दिया जाय | दो पण से तीन पण तक की चोरी में € पण 
दंड दिया जाय या गोबर या राख से शरीर को लेपकर तथा 
टिकड़ों की करधनी पहिना कर शहर में डुग्डगी के साथ घुमाया 
जाय | एक पण की चोरी में १२ पण या सिर मूृंडकर देश निकाले 
का दंड दिया जाय | २ पण में २४ पण या ईंट के ठिकड़ों से सिर 
घोटना तथा देश निकाला संबंधी दंड मिले । ४ पण में ३६ पण. 
५ पण में ६८ पण, १० पण में प्रथम साहस, २० पण में २०० पण, 
३० पणमे ४०० पण॒ तथ। ४० पर्णम १००० पण दंड और ५० पण 
में मृत्युदंड का विधान किया जाय । रात, दिन या संध्या समय में 
जो जबरन धन छाले तो उसको उपरिलिखित चोरी की आधी 
चोरी में ही दुगुता दंड और यदि वह हथियारबंद हो तो उसको 
चउौगुना दंड दिया जाय । कुडुब, अध्यक्ष, मुखिया तथा स्वापि 
लोगां को शासन संबंधी नकली मोहर बनाने के अपराध मे के 


न. 


अपराध अजुसार प्रथम साहस से शुरू करके रृत्यु दंड तक दिया 


२०६ कोटिल्य अधशास्त्र | 


जा सकता है | यदि न्यायाधीश आपस में विबाद करत हुएए पुरुषों 
को डांटे डपंटे घकका दे या बोलने न दे तो सबसे पहिल उसी को 
साहस दंड दिया जाय और यदि गाली दे तो जे पु गुना दड़ 
मिले | यदि चह पूंछुने के योग्य वात को न पूंछे. न पूंछुने 
बात को पूंछे, पूछ कर बीच में ही छोड़ंदे, सिखाय याद्‌ दिलाये या 
पहिले कदी वात का उद्धरण दे तो उसको मध्यम साहस दंड और 
यवि वह उचित परिस्थिति के विषय में न पूंछे, अनुचित परे 
स्थिति के धिषय में पूंछे, बे मौके काम टाले, छल करे, देरी करके 
दोनों पक्षों को थकाव, ज्ञिस बात पर मुकदमे का फेसला होना हो 
उसको बीचम दी छोड़ जाय, गवाहों को सहायता दे या निर्णय की 
हुई बात को पुनः पेश करे तो उसको उत्तम साहस दंड दिया 
जाय | यदि यही अपराध वह फिरसे दुहराव तो उसको पदच्युत 
किया जाय ! यदि लेखक कही गई बात को न लिखे, जो बात नहीं 
कही गई उसको अपने मनसे लिखे, दुहराई गई: बुरी बात को 
लिख, लोकोक्ति लिखे, अर्थात्‌ लिखकर बव्याक्या करे तो उसको 
अपराध के अनुसार प्रथम लाहस दंड दिया जाय | 

जो न्यायाधीश निरफ्राघ को रुपयों में दंड दे, उसका उसका 
दुगुना दंड दिया जाय । यदि अपराधी को बह कम या आधिक 
दंड दे.तो उसका आठ गुना जुरमाना उस पर किया जय | यदि 
शारीरिक दंड दे तो वदी दंड उशल्तकी मिले या उसका इडुशुना 
निष्कय उससे लिया जाय | जें। असली रकप्त को कूरो और कूठी 
रकम को अतलली प्रगट करे उसको आठाएता दंड मिले | 

जो मनुष्य घम्म स्थीय के प्रबंध या केद खान से ऋणी को 
छुड़ावे या केद में उसको खाते, बैठते तथा उठते स रोके या कि ली 
दूसरे से यही काम करवाये ते। उलकोा ३ पण ले लेकर आगे तक 
दंढ दिया जाय | जो चारक (चघर्मस्थीय का केद खाना! से अभि- 
युक्क को छुड़वि या भगांव उसका मध्यम लादस वंंड दिया जाथ 
तथा उससे ऋणकी रकप्र वसून की जाय | जे। केदलाने ले छुड़ाये 
था भगावे उसकी संपात्ति जब्त करली जाय तथा उसको झूृत्यु 
दंड दिया जाय | कैदी की शरारत के बिना ही यदि जेलर केदी को 
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काल कोठरी दें ते उस पर २४ पर, यदि शारीरिक दंड (कमद्‌ड) 
दे तो दुसुना, यदि दूसरे स्थान पर ले जाबे या खाना पानी न द्वे 
तो ६६ पण, यदि तकलीफ दे या घूंस ले ते मध्यम साहस दंड 
ओर यदि जान से मार डाल के १०० पण-उसपर जुस्माना किया 
जाय | इसी प्रकार यवि बह-गिरों रखी या कैद को गई दासी के 
साथी बुराई करे, ते! प्रथम साहल दंड, चोर या' संत पुरुष (डाम- 
रिका (सक्नामक राग में जिसका पति मरा हो) की ख्थरी के साथ 
खराबी करने पर मध्यम सादस दंड और कैद में पड़ी भले घसकों 
झोरत के साथ जबरदस्ती करन प< उत्तम दंड उसको दिया जाय! 
यदि इस ढंग का अपराध करन वह्ला काई कैदी हो ते। डसकेा 
मृत्यु दंड मिल | अलमय में घूमने के अपराध में कैद की*ई 22 
घर की औरत के सश्थ बुराई करने पर भी रूत्पु दंड ही दि 
जाय | दासी के संबंध जे प्रथम साहस दंड हो । जो खारक (धर्म- 
स्वीय का कैदखाना ) को तोड़े बिना ही केदीा की भगावें उसका 
मध्यप्त साहस दंड | जो तोड़ कर भगाबे उसको सुृत्यु दंड मिले । 
जो कैंदखाने से फंदी को भगावे उस की संपूर्ण संपत्ति जब्त को 
जाय तथा उसको कतल किया जाक। 

राजा अपराध करन वाले सरकारी सोकरों को इसी प्रकार 
झक मार्ग पर लावे और वह भी इसी प्रकार नागरिकों तथा 
ग्रामीणों को दंड के ढारा पाप कम से गोके । 

८५ प्रकरण । 
९ निस्क्रय 
एक अग काटने का निस्‍्क्रय । 
30 कम कप 

फंदा डालने तथा गांठ कतरने के अपराध में सरकारी नोकरों 
[ अथैचर ] को पहिली बार तसनी काटने का दंड या ४४ पण जुए 
माना कियाजाय | दूसरी वार यही अपराध करने पर अग्रृढा काट 
नाया १०० पण, तीसरी वार दहिना हांथ काटना या ४०० पण 
झौर चोधीवार मत्मु का दंड दियाजाय ओर सबके। स्वत्रंता हो 
कि जो चाहे इसको मारडाले [ यथा कामी वध || २५ पण से 


श्ण्द कोारिएय अधशास्त्र । 


फम दाम की कुक्कुर न्युअला बिल्ली तथा झखुश्नर की चोरी में या 
उनके मारने में ५४ पण या नाक के अग्नप्ताग के काटने का दंड 
दियाजाय | चडालों तथा जंगलियों को आधा दंड पिले | जाल, 
फंदे तथा धोखे के गठठे बनाकर जो सरकारी जानवरों चिड़ियों 
शिकारी जंतुओं (तथा मच्छियों को पकड़े उसपर उनके सूल्य 
जितना जुरमाना कियाज़ाय | सगवत तथा दरब्यबत [ छकड़ी का 
जंगल] से सग तथा माल चुराने पर १०० पण और चिड़िया घर 
(बिंव बिहार] से हिरण तथा चिड़ियां चुराने या मारने पर दुगुना 
दंड दिया जाय | काटीगर शिल्पी गवेदये तथा तपस्वी लोगों को 
जुद्ध दृब्य के चुराने पर १०० पण तथा स्थूल या कांप उपयोगी द्रव्य 
के चुराने पर २०० पण दंड मिले | बिता आज्ञा के किले में घुसने 
वाले का तथा संघ छगा कर माल चुराकर भागने वाले का कंघा 
काट दिया जाय या उस पर २०० पण जुरमाना किया जाय | जो 
चक्र से चलने बाली नाव या क्षुद्र पशु को चुराबवे उसका एक पैर 
काट दिया जाय या ३०० पण उस पर ज़ुरमाना किया जाय । 
नकली कोड़ी, पास, जुआ खलने के अन्य सामान तथा हाथ के 
सबंध में बइमानी करने पर घक हाथ तथा एक पेर का काटने का 
या ४०० पण का दंड मिले । औरत को भगाने तथा व्यातैचार 
करने में ख्री को कान नाक काटने का या ४०० पणु का दंड और 
पुरुष को इसका दुगुना दंड दिया जाय । जो बंड़े जानवर, दास या 
दाली को चुरावे या सत्‌ पुरुष के कपड़े लत्ते तथा बचत बेचे 
उसके दोनों पैर काटे जांय या ६०० पण दंड के रूपसे उससे लिया 
जाय । जो उत्तम वर्ण के लोगें। य/। गुरुओं के हाथ पैर तोड़े या 
राजा के घोड़े गाड़ीपर चढ़े उसका एक हांथ तथा एक पैर 
काट दियाजाय या ७०० पण उसपर जुरमाना किया ज़ाय। 
अपने आपको ब्राज्मण कहते बाले शद॒को मंदिर के घनको 
चुगानेवाले; राजा फे विरुद्ध पड़यत्र रखनवाल तथा दोनों आंध्ि 
फोड़ने वाले योगीजन से अधा कियेजांय या ८०० पण जुरमानादें | 

जो चोर या व्यभिचारी को छोड़दें, राजाशा को बढ़ाकर लिस्ब, 
गहने तथा रूपये पेंले से युक्त दासी था लड़की को भगावें, जाली 
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चीज़ें बनावें, सड़ामांस बेचे, उनका बायां हाथ पेर काटा जय या 
उनपर €०० पण ज़ुरमाना कियाज|य | जो मनुष्य का मांस बेचे 
डसको सृत्यु दंड मिले | जो देवपशु दिवता के लिये छोड़े जानकर] 
मूक्षि,मनुष्य, खेत, मकान, दिरएय सुबर्ण रत्न या अनाज को चुरावे 
उसको उत्तम दंढ या शुद्धस्ृ॒त्यु दंड दियाजाय | » 
प्रदेश उत्तम मध्यम तथा प्रथम साहल दंड देते समय इसबात 
को अपनी आंखों के सामने रखे कि अपराधीकी क्या हैसियत 
हैं: उसने किस दंगका अपराघ किया है,किसपरिस्थिति तथा कारण 
के वश मे होकर उसको पेसा करना पड़। ? वह कारण कितने गुय 
या लघु हैं! अपराध किस समय तथा किस स्थान में किया गया! 
अपराधों राजकीय कर्मचारी हे या साधारण व्यक्ति हे और राजा 
का उसके साथ क्या सम्बन्ध हें : 
८६ प्रकरण 
शुद्ध तथा चित्र दंड । 

जो लड़ाई झगड़े में किसी पुरुष को जान से मारदे उसके कष्ट 
सहित रूत्पु देड मित्र । जो ऐसी चोट पहुंचावे जिस से बह सात 
दिन, पत्ता या मास के बाद मरे तो उलको ऋमशः सृत्यु दंड, उत्तम - 
दंड तथा सप्तुत्थान व्यय (पाजनन पोषण का व्यय) के साथ २ 
४०० पण का देड मिले | शस्त्र या शराब से चाट पहुचाने मे उत्तम 
देड या हाथ काटने का दंड ओर मारडालने में मृत्यु दंड दिया 
जाय | प्रहार, दवाई या कष्ट देकर जो गर्भ गिरावे उसका क्रमश 
उत्तम मध्यम तथा प्रथम साहस दंड मिले ! उन सब लोगों को 
फांसी पर क्रटका दिया जाय जो कि स्त्री तथा पुरुष को ज्ञान से 
मारडाल, बारम्बार रैडियों के पास जाय, लोगों को मुफ्त में ही 
तकलीफ दें, फूठी कृठी खबरें उड़ांव, रास्ते चलते लोगों को लूटे 
पीट तथा मार, दूसरे के मकान को तोड़े, राज़ा के हाथी घोड़े को 
मार तथा रथो को तोड़े, या चे।री करें | जो इन के मुद्दों का उठाले 
जावे या जलावें उसका उत्तम दंड मिले। जे चोरों तथा खुनिया 


२१० कोटि्य अधशास्त्र | 


को खाना, कपड़ालत्ता, हथियार, आग, सलाह देने या उनसे लेन 
देन करे उसको उत्तम देड दिया जाय । यदि अज्ञानता से ऐसा हो 
गया हो तो अपराधी को डांट कर तथा नीचा दिखा कर छोड़ 
दिया जय | चोरों खूनियों की स्त्रियों तथा लड़कों को भी पकड़ 
लिया जाय यदि बह उनके कामों में भाग लेते हा अन्यथा छोड़ 
दिया जाय | शिर तथा हाथ में आग लगा कर उन लोगों को मारा 
जाय जो कि शाउय के इच्छुक हों, अन्तःपुर में बदमाशी के स्वातिर 
चुसे हो, दुइमन को उभाड़ते हो या किले राष्टर तथा सेना में गदर 
सम्बन्धी विचार फेलाते हो | यदि किसी ब्राह्मण ने यही काम किये 
हा तो उसको पानी में डुबाकर मरवा दिया जाय। जो लोग मां 
बाप लड़का भौई आचार्य या तपस्वी को मारे, तो शिर तथा चमड़े 
में आग लगाकर उनको साड़ा जाय, यदि गाली दे तो उनकी जीम 
काट ली जाय और यदि किसी अग को तोड़े तो उनका वही अग 
तोडू दिया जाय | जो निष्कारण खून करे या पशुओं का झुंड का 
झुड चुराल उसको शुद्ध स॒त्यु दंड दिया जाय | पशुओं के झुंड से 
तात्यब्ये दस से कमर संक्‍्या वाल पशुओं से है| जो किसी पानीसे 
भरे तालाव या नहर के वांव को ते।ड़ उसका उसो पानी में डुबा 
दिया जाय | साधारण बांच के तोड़ेत तथा टूटे फूट बांध के तोड़ेन 
में क्रमशः उत्तम तथा मध्यम छसरश बेड दिया जाय | जहर दे कर 
मारने वाल पुरुत को तथा पुरुष को जहर देकर मारने वाली स्मी 
को पानी में डुबा दिथा जाय | यदि कोई स्त्री चाहे वह गाँसिणु या 
अगंभिणी हो या और चाहे उसके बच्चा हुए एक्र महीना समय भी 
न॑ गुजरा हो--अपने मालिक गुरु या बच्चे को जान से मार डाल 
किसी को जहर देदे, कहीं झराग लूगादे या किली के शर्रीर के जोड़ 
तोड़ दे तो उसको गठओं बैलों से संघवा कर मरवाया जाय । जो 
चरागाह खत खल्पान, मकान, दब्यवबन तथा हृस्थिबन में झाग 
लगादे उसको आग में जीते जी जला दिया जाय ही | ०" 
अनिष्ट करने की इच्छा से जो राजा को गाली दे, मंत्र [ सु 
विचार ] को खोले या ब्राह्मण का चौंका बिगांढ़े उसकी जीभ 
बाहर निकाल ली जाय | सेनिक से भिन्न कोई पुरुष यदि हथियार 
तथा कबच चुरावे उसको बाणों से मरवा दिया जाय और यदि 


अधिकर ण ४ । रह 


काई सेनिक यही काम करें तो उसको उत्तम साहस दंड दिया 
जाय । 
जो किसी की गुप्तेन्द्रियको नुक्सान पहुंचावे उसकी बही इन्द्रिय 
काटदी जाय। जो जीभ या नाक काटे उसकी उंगालियां काटदी जांय। 
पुराने महात्मा लोगों ने शास्त्रों में इस ढूंगः के क्लेशवंडो 
[ तकलीफ देकर मारना या दंड देना] का विधास किया हैं। 
साधारण अपराधों में शुद्ध दंड ही घर्मयक़् हे | 


८७ प्रकरण । 
कन्या प्रकर्म । 


कम उमर वाली सज़ात की कन्या के साथ जो जबरदस्ती करे 
उसके हाथपेर काट दियेजांय या उशस्तपर !०० पण जुरमाना किया 
जाय | यदे वह्द मरजाय तो अपराधों को ,म॒ृत्युदंड मिले। यदि 
कन्या युवती हो तो इसकी बीच की अंगुली काट दीज़ाय या 
उसपर २०० पण जुरमाना कियाजाय ओर उससे लड़की के पिता 
को हरज़ाना [ अपहीन ] दिलवाया जाय । अन्ुच्छुक स्थत्रीकेसाथ 
कोईभी पुरुष गमन न करे । यदि कोई इच्छुकपर-स्त्री के साथ 
गमन करे तो उसपर ५७ पण आर स्जत्रीपर इसका आधा ज़ुरमाना 
कियाजाय । यदि कोई ऐसी लडकी के साथ जिसकी सगाई होचु- 
की हो गमन करे ता उसका हाथ काटदिया जाय या उससे ४०० 
पण दंड तथा शुल्क का घन ग्रहण कियाजाय | 

सात मासिकधम्म होजाने के बाद यदि कोई लड़की के साथ 
गमन करे तो उसके पिता को अपदीन [ हरज़ाना ] न दे | क्योकि 
ऋतु के फलसे च्युतकरने के कारण पिता का लड़कीपर स्वामित्व 
नहीं रहता। यदि कोई लड़की तीनसालसे लगातार मासिक घम्म 
होरही होतो उसके सजातीयब्याक्ति के साथ गमन करने में कोईभी 
दोषनहीं है | इसक्के बाद दूसरे ज्ञा का व्याक्रिती उसके साथ गमन 
कर सकता है यदे उसकेपास कोई गहना न हो | यदि वह पिता 
का घन बिना आशक्ाके ग्रहण करे तो उसको चोरी का दंड मिले | 








२१२ कारटिल्य अथशास्त्र | 


दूसरे के लिये कहकर जो स्वयं किसी स्त्री का उपभोग करे उसपर 
२०० पण जुरमाना कियाजाय । इच्छाविना किर्स भी स्त्री के साथ 
कोइंभी पुरुष गमन न करे | 

यदि कोई पुरुष किसी एक लड़की को दिखाकर उसीजातकी 
दूसरी लड़की को उसके स्थानपर विवाद में देतो उसपर २०० पण 
जुरमाना कियाज़ाय और यदि लड़की नीचजातकी हो तो जुरमाना 
दुगुना करदियाजाय | 

विवाहित सजी के साथ जबरदस्ती करनेपर २४ पण जुरमाना 
कियाजाय | शुल्क तथा अन्यखर्च भी अपराधी दे | 

जा कोई लड़की विवाह में देनेक़ी प्रातिज्ञा करके प्रतिज्ञा पूरी न 
करे उसको दुगुना दंड मिले | यदि वह दूसरी जातकी छड़ृकी दे 
था झूठी प्रशंसा करे उसपर २०० पण जुरमाना कियाजाय और 
साथही वह शुल्क्र का धन लोटावे और संपूर्ण खचेंको पूराकरे । 

अनिच्छुक स्त्रीके साथ कोइंपुरुष गमन न करे ! 

यांदे कोई स्त्री कामचश किसी सज़ातीय पुरुष के साथ गमन 
करे तो उसपर २ पण ओर मध्यस्थ स्त्रीपर दुगुना जुरमाना किया 
जाय | इसीप्रकार अनिच्छुक स्त्रीके साथ जबरदस्ती करने वाले 
पुरुष पर १०० पण दंडका विधान कियाजाय, उसको स्थत्रीके प्रसन्न 
करने के लिये वाधित कियाज़ाय तथा उससे शुल्क का घन 
घखसूल कियाज़ाय । 

जो स्त्री स्वयं ही किसी पुरुष का गपतन करे उसको राज़दाली 
बनाया जाय । जो कोई गांव के बाहर किसी स्त्री के साथ गमन करे 
या किसी स्त्री के बारे में इस विषय पर भ्रूर्ठी खबरें उड़ाबे उसको 
दुगुना दंड दिया जाय | जो जबदं॑स्ती लड़की को भगा लेजांब उस 
पर २०० पण और यदि चह सज़ातीय है तो उस पर 
उत्तम दंड का विधान किया जाय | लड़किय। को भगाने वाले यदि 
बहुत से पुरुष हैं तो उनमे से प्रत्येक को पू्ोक़ दंड दिया जाय । 

रंडी की लड़की के साथ जो जबदईंस्ती करे उस पर ४४ पण 
जुरमाना किया ज्ञाय ओर उसको वाधित किया जाय कि घद उतत 
की मां की आमदनी का ९२६ गुना उसको घन दे । जो कोई दास 


अआधिकरनता ४। श्श्व्रे 


या दासी की लड़की को खराब करे बह २७ पण जुरमाना, शुल्क 
तथा गहने दे | जो स्त्री धन न देसकने के कारण दासी बनाई गई 
हो उसके साथ जवर्दस्ती करने पर + २ पण जुरमाना, शुल्क तथा 
गहना देने के लिये अपराधी को बाधित किया ज्ञाय । वीचमें पड़ने 
वाले दुलालों पर भी अपराधियों के समान हो जुरमाना कियाजाय। 
यदि कोई ऐेसी ख्री किसी के साथ फंस हाय जिसका कि 
पति बाहर हो तो उसके पति के बन्धघु तथा मित्र उसको पकड़े 
आर उसको पति के आने के समय तक प्रतीक्षा करने के लिये 
बाधित करें। यदि पति दोनों को क्षमा करदे तो उनको छोड़ दिया 
जाय | यदि वह ज्ञमा न करे तो स्त्रो का कान नाक काट दिया ज्ञाय 
ओर ज्ञार पुरुष को सत्यु दंड दिया जाय । जो कोई जार को चोर 
कहे उस पर ५०० पण जुरमाना किया जाय । या सोना या घन 
लेकर उसको छोड़दे डस पर ग्रहीत घन का ८ गुना जुरमाना 
किया जाय । 
बाल खॉींचना, शरीर पर बदमाशों के चिन्हों का होना, सजा- 
तीय लोगों या स्त्रियों का अपबाद करना आदि बातों से स्थ्रियां के 
पाप कम का ह्ञान होता है । 
जो मजुष्य शत्रु के जाल, जंगल, बाढ़ में फंसी, अकाल के 
कारण भूखली या मरी हुई समभक कर फेंकी हुई स््रो को बचावे वह 
पररुपर अजुमति होने पर उसका उपभोग कर सकता है | यदि 
वह भिन्न जाति की हो, अनिच्छुक है। या बाल वच्च वाली हो तो 
कुछ घन लेकर उसको उसके घरमे भेजदे । 
चोर, नदी वेग, दुर्भिक्ष, तथा राज्य ज्योति से जंगल भें भद- 
कती, घरके लोगों से त्यक्त स्त सममक कर फेंकी स्त्री का पुरुष 
उपभोग कर सकता है बशतें कि दोनों मंजर करले | जिसको राजा 
के डर से संबंाधियों ने छोड़ दिया हो, जो कि नीच जात की हो य। 
अनिच्छुक हो या बाल बच्च बाली हो उसको उचित पुरस्कार लेकर 
उसके घर भजदेां। 32-02 “42225 ८ अ हद 
| डाक्टर शाम शास्त्री ने इसबाक्य का अर्ष सर्वथा उल्टा कररिया है जो कि विद 
वाक्य से विरोधों पढ़ता हैं| उनको “ईदशों चने हूपेण' के स्थान पर"इंड्शी चातु- 
क॥” पाठ सथक का उारि लिखित गप काना चाड़ियेया । 





२१४ कोरटिल्य अधशास्त्र | 
८८ प्रकरण । 
आतेचार--दंड । 








जो किसी ब्राह्मण को अपेय या अभक्य वस्तु खिलाबे उसको 
उत्तम दंड दिया आय | यदि यही बात किसी ने ज़त्रिय के साथ 
की हो तो उसको मध्यम और चैंश्य के साथ ऐसी बात करने वाले 
का प्रथम साहस दंड दिया ज्ञाय | श॒द्र के संबंध मे ४४ पण जुर- 
माना किया जाय | जो स्वयं ही अपेय या अमदय खाये उसको 
देश निकाला दिया जाय | 


जो दूसरके घरमे दिनमे घुसउसको प्रथम साहस दंड,जो रातमें 
घुसे उसको मध्यम झोर जो हथियार के साथ दिनया रात में 
घुसे उसको उत्तम साहस दंड दिया जाय | यदि मत्त और उन्मत्त 
भिक्षुक या व्यापारी ओर पड़ोड़ी विपत्ति में पढ़कर जबरन घरमें 
घुस तो उनको कुछ भी दंड न दिया ज्ञाय | बशतें कि उनको रोका 
न गया हो | 

जा आधी रात के बाद अपने महांत के ऊपर चढ़े उसको 
प्रथम साह लत दड [दया जाय | दुसरे के मकान के संबंध में दड 
मध्यम होना चाहिये | गांव तथा बाग की दीवारों को तोड़ने वालों 
को भी मध्यम दंड ही मिले | 

व्यापार। अपनी संपात्ते लथा घन के विषय में ग्रामाध्यत्ष 
को सूचित कर ग्रामके किसी भाग में वह जांय। यदि उनका रात में 
बाहर भेजा घन चुराया जाय तो प्राम स्वामी उसके भरे । 
यदि चोरी ग्राम के बीच में हुई हे तो विवीताध्यजक्ष (चरागाह का 
अध्यक्ष) दे | यादे अड़ोस पड़ोस में चरागाह या गोचर भूमि न 
हो तो चोर रउजुक ( चोर पकड़ंत वाला ) जिम्मेबार हैं । यदि 
चार रज्ज़ुक भा न हो सामभा रक्षक नुकतान हुआ घत दें । यदि 
बह भी न हो ते पांच गांवें। य। दल गांवें की गुह ह।निका पूर्तिकर। 

कमजेरर मकान, हुटी फूरी बेल गाड़ी, छुत की कड़ी, ऊपर 
लटकता हाथियार, खुला स्थान; गड़ढा, कुआं आदि के द्वारा यदि 
कोइ किली को मांरे ते उलको दंड पारुप्य मे विधान किया दुंड 


बनना राह... 
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दिया जाय । बूत्ष काटना, मरकदे या खूनी जानवरों के बन्धन 
काठना, गाड़ी या हार्थीपर छकड़ी लोहा पत्थर दंडा बाण आदि 
फकना तथा थप्पड़ मारना, आदि में भी उपरिलिखितानियम काम में 
लाया जाय । हटो यह कहन पर भी यादि गाड़ियां लड़ जांय तो 
दृड न दिया जाय | जो काई गुस्सल हाथी से चाट खाय वह 
ठोण से कुछ ही कम शराब का घड़ा, माला, ख़ुगन्धित दृव्य, दंत 
मंजत तथा कपड़ा दे | क्योंकि अभ्वमघ यज्ञ के स्नान के सरश ही 
गुस्सेल हाथ से चोट खाना पवित्र हें । इसलेये इस दान को 
“पाद प्रक्षालन” (पैर धोना) नाम से पुकारा जाता है । यदि काई 
फोलवान की बेपरवाही से हाथी के नीचे कुचछ कर मर जाय तो 
फोलवान को उत्तम्र दंड दिया जाय | जो स्वामी सींग वाके या 
दौतवाले जानवर से किसी को मरता देखकर भी न छुड़ाबे डसको 
साहस दंड ओर जिसने गुस्से में यही बात की हो उसको दुगुना 
दंड दिया जाय | जो कोई देव पशु, सांड गऊ या बछुड़ी से काम 
ले उसपर ४०० पण जुरमाना किया जाय । और जो कोई उनको 
बाहर निकाल दे उनको उत्तम दंड दिया ज्ञाय । 

ऊन, दूध भार तथा गमन काम के छिये उपयोगी छुद पशुओं 
को पकड़ने वाले को तथा देव कार्य्य या पित्‌ कार्य्य से अतिरिक्त 
अन्य समय में भगाने वाले को उनके मूल्य के बराबर दंड दिया 
जाय | ज़ब कोई पेसा पशु जिसकी नथ तथा जुआ टूटगया हो 
जो कि पूरीतरह से सीधा न कियां गयाहो,भागरहा हो या किसी 
के ऊपर दौड़ता हुआ आपड़ा हो या भीड़से घबड़ाकर गा्डीलेभागा 
हो उससे यदिकोई मनुष्य मरजाय तो स्वामी को वंड दियाजाय । 
परन्तु यदि किसीने कहकर किसी मनुष्य को या पशु को इस 
भ्रकार मरवाया हो तो उसको ऋमशः दंड दियाज़ाय तथा पशु का 
मूल्पथ देनेके लिये वाधित कियाज़ाय । 

रास्ते में चलछत बालक के कुचलने पर गाड़ी में सवार स्वामी 
को, यदि स्वामी न हो तो जो कोई [ बालिग ] गाड़ीमे सवार हो 
डसको दंड दियाजाय | जिसगाड़ी में बच्चा हो और उसके सियाय 
कोईभी युवापुरुष न हो उसको राजा जब्त करले। 


२१६ कोटिल्य अ्धेशाघप्न ! 


जो मनुष्य नकली तरीकों तथा घातक तान्ल्रिक प्रयोगा से 
दूसरे को वहशमे करे उसको वही देड दियाजाय | ज्ञो कोई [ तांत्ि 
क योगा से ] झनिच्छुक ख््री को बशम करने का जो स्त्री 
तलाश करताहुआ किसी लड़कीकों फंसाना चाडे, या जो स्त्री पति 
का अपने बशम छरना चाहे उसको उपारोलेखित दड़ दियाजाय। 
परन्तु यादे इस से किसी दूसरे को नुकसान पहुंचगया हो तो 
अपराधी को मध्यम साहल दंड दियाजाय । 

जो माली, बुआ, मामा की स्त्री, गुरुआनी, बह, बेटी तथा 
बहिन के साथ व्यभिचार करे उसका लिंग काट डालाजाय और 
उसको सृत्यु दंड दिया जाय | यदि कामिनी स्त्री ने यह काम किया 
हो तो उसको और पास नौकर तथा बंघुए लोगों के साथ बद- 
माशी करने व,ली स्त्री को [ यही दंड मिले ] | यदि कोई क्त्रिय 
अख्राक्तित ब्राह्मणी का धर्म भंग करे तो उसको उत्तम दंड दिया 
जाय और वेश्य का इसी अपराध में सर्वस्व हरण किया जाय। 
शुद्र को भूल की आग में >तेजी जला दिया ज्ञाय । राज़ भाय्या 
के साथ गमन करने पर कुभीपांत [ वतैत में बंद कर जलाना या 
मारना / नामक दंड [दिया ज्ञाय | जो कंई चाण्डाली का गमन करे 
उसके माथे पर छाप डाली ज्ञाय, उरूकों देश से बाहर निकाल 
दिया जाय ओर उसको भी चांडाल बना दिया ज़ाब | यदि कोई 
श॒ूद्र या चांडाल यही अपराध करे तो उसका ऊृत्यु दंड दिया जाय 
आर स्त्री का कान नाक काट लिश जाय । जो कई वेरागिन का 
गमन करे उस पर २४ पण जुरमाना किया जाय | यदि बैरागितव 
स्‍्वय यह चाहती हो तो उसको भी यही दंड दिया जाय । जो रंडी 
का जबरन उपभांग करे उस पर १२ पण जुरमाना किया जाय | 
यदि बहुत से एक स्त्री का गमन करें ता उनका पृथक पृथक २० 
पण दड द्या ज्ञाय | पुरुष के साथ बदमाशी करन वाले तथा 
स्त्री के अनुचित स्थान में मेंथुन क* ने वाजे को प्रथम खाहस दंह 
दिया जाय । पशुश्रा के साथ मेंथुत करने वालों पर १९ पण का 
जुरमाना किया जाय । जो कोई देवता तथा भूमियों के साथ गमन 
करे उसकी दुगुना दंड पिले | 
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जब कभी राज़ा निरपराधी पुरुष पर जुरमाना करे तो उसका 
तीस गुणा धन वरुण देवता के उपलक्ष्य में पानी म॑ं डाल दे और 
बाकी ब्राह्मणों में बांट दिया जाय | 

इस से राजा का देड सम्बन्धी पाप दूर हो जाता हे । क्योकि 
राजा चरुण मिथ्या आचरण वांल लोगों का शासक हे | 


५ अधिकरणा | 


योग वृत्त । 


कट हर 


८) प्रकरण 
दड विधान । 


दुग तथा राष्ट्‌ मं अपराधियों को केले पकड़ा जाय (कंटक 
शाधन) इस पर प्रकाश डाला जाचुका। राज़ा तथा राज्य के 
सम्बन्ध मे अब प्रकाश डाला जायगा | 

गाज़ा से तनखाह भत्ता आदि पाकर भी ज्ञों राजा से विह्वेष 
करते हा ओर दात्रु के सदश हो उनके पीछे ऐले गुप्तवर (गढ़ 
पुरुष) का प्रयाग किया जाय जो कि कृत्प पक्त (शत्रु के वश में 
आने वाले-शरत्रु के पक्तपाती) को पकड़ सके या आपस में फाड़ 
देने वाले तथा सिद्ध के भेस में घूमने वाले खुफिया को छगाया 
जाय जोकि उन्हीं तरीकों को काम में लावे जोकि “शत्रु के ग्राम 
के विजय” के सम्बन्ध में बताये गये हैं । 

राज़ा धरम्म की रक्ता करेन के लिये ऐल राज दबारियों या संघ्र 
के मुखिया को चुप्पे स हो मरवा दे या दंड दे जोकि बागी हो 
ओर जिनका खुल खुल्लम अपराधों न सिद्ध किया जासंके | सत्री 
(गुप्तचर का एक भेद) महामात्र के दुए तथा राज्य द्ोही भाई को 
राजा से मुलाकात करवाने के लियले जाय । राजा भी, उसको 
उसके भाई की सर्पत्ति दे देने की आशा दे। यदि वह इस पर 


श्श् कौटिल्य अधथेशास्त्र ! 


अपने भाई को शख्त्र या विष्र से मार डालने की कोशिश करे तो 
डसका “म्राठतघातक के अपराध में वहा ४ कतल करवादे। 
यही ब्यवद्द रपारशव (शाह्मषण स श॒द्रा में उत्पन्नी] तथा परिचारि- 
का पुत्र (दासी का लड़का) के साथ किया जाय । यदि महामात्र 
ही राज्य द्वोही हो ते! सत्रि से प्रोत्साहित किया जाकर उसका भाई 
दाय प्राप्त करते के लिये राजा से प्राधना करे | राज्य द्ोही महामात्र 
के घर पर या किसी और स्थान पर सोये हुए उसके तीद्षण मार 
डाकछे तथा शोर मचोंद कि “दाय मांगने के कारण इसको मरवांया 
गया हैं” | इसके बाद राजा उसका पक्ष लेकर महामात्र तथा उसके 
पक्ष पोषको को पऊड़ ले । या राज्य द्वोदी महामात्र के .पासख 

वाल सन्नी भाई के दाय को मांगते ही मारडालन की धमकी दे 
और इसके बाद रात में पूर्व बत्‌ काम किया जाय | यदि दो महा- 
मात्र बागी हो तो इनमें से जिस किसी का लड़का या बाप बह 
को खराब करता हो या भाई अपनी भौजाई को बिगाड़ता हो उन 
का कापटिक (गुप्तचर विशेष) के द्वारा आपस में लड़ाकर पुेचत्‌ 
मरवाया तथा पकड़ा ज़ाब। बागी महामात्र के लड़के का दोस्त बन 
कर सश्री उसको करे कि--तू राजा का लड़का है| शत्रु के मय से 
तुमको यहां पर रख छोड़ा हे । यदि उसके इस पर विश्वास आ- 
ज्ञाय ता रा जा अंकेल में उसका आदर सत्कार करे आर कहे कि- 
तेरे शुवराज्य बनने का समय आपझंचा ह। मद्दामात्र के डर श््ह्दी 
में तुक को युवराज नहीं बना रहा हूं । इत्यादि | इसके बाद सखत्नी 
उसकी मद्यामात्र के मारडालने के लिये प्रोत्लादित केर। यदि बह 
महामाज्र को मारने के लिये तेय्यार हो तो “पितृघातक ऋहकर 
उसको वहांपर ही कतलकर दियाजाय|मिशछु को(गुप्त तरका एकमेद) 
बागी महामात्र की ख्री को संवत कारक ( पति जिसले वश 
में हो जाए। ओपसधियां जदर के साथ मिलाकर दे आरर मदामाज्र को 
खिलाने के लिये कहे | यांद्‌ इस से काम न निकले ता राजा बधगी 
महामात्र को-जँगलछ या ज्ञाम को वहा में करते कालेय या-एऐश्न देश 
मे, राष्ट्रपाल या अन्तपाल को नियत करने के लिये जहां तक पहुंचने 


[८.४ 


के लिये जंगल पार करना पड़ता हो या-बागी शदर को शान्त करंन 
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के लिये या--बाहरी व्यापरियों को राष्ठके अतम पहुंचाने के लिये 
या उनको ग़रहोत घन तथा माल के साथ सुर्रक्षत देशमे के झ्ाने के 
लिये थोड़े से दुबल सैनिकों तथा तीदिण लोगों के साथ भेजे | रात 
या दिन में ज्ञब युद्ध हो तो डाकुओं के भेस में त॑दण लोग उसको 
मारडाले | राजा राजधानी में डुग्ड्गी पिट्वादाकि& अमुक महामात्र 
“ज्ड़ाई में मारागया |” यात्रा [ चढ़ाई ]) या विह।र काल में राजा 
देखने के लिये बागी महामात्रों को बुलावे | दृथियारों को छिपेरूप 
से पास रखकर, तीदण लोग उसके साथ में होजांय | मध्यम कच्य 
में पहुंचते हो जब उनकी तलाशी लीजाय तो वह कहें कि बागी 
महामाजों ने ही हमको हथियार लकर साथ आने के छिये कहा है । 
इसके बाद शहर में यह फेल/कर कि “महामात्रों ने राजा को मर- 
वाना चाह।” उनको मरवा दियाजाय । तोच्ण लोगों के स्थानपर 
दूसरों को फांसीपर चढ़ा दियाजाय |या बिहार भूमीमे उनको 
बुलाकर राजा उनका आदर सत्कार करे। रानोके भेसम बदमाश 
झरत रात में उनके कमरे में पहुँच तथा उनका पकड़वादे | शेष 
बाल पुर्वच॒त्‌ की जाय | सूद | पाचक ] या भक्षकार बागी महामा 
ब को “आपसे बढ़कर कोन है” यह कहकर भोजन देने के लिये 
कहे ज़ब वह भाजनंद तो बाहर झाकर उसमें पानी तथा जहर 
मिलादे ओर राजा के पास लेजाय | राजा “रखसद्‌' (जहर देनेवाला | 
कहकर दानो का ही कतल करवादे । यादिं बागी महामात्र अध 
विश्वासीहों तो द्ध के भेसमें गुप्तचर उसको कहेकि गोह कछुआ 
केंकडा आदियों में किसी को भी पानीले बाहर निकालते ही ते< 

संपूर्ण मनारथ लिद्ध हे। जांयगें । जब बह ऐसा करने के लिये 

तत्यर हो तो उसको लोहके सूसल से या जहर से मासडाले और 

खबर उड़ादे कि “पेन्द्रजालिक काम करते डुए वह मरशगवा । 

चिकित्सक के भेसमें गुप्तचर बागी महामात्र की बीमारी को भयेकर 

तथा असाध्य प्रकट करें और दवाई तथा भोजन में जहर देकर 

उसको खतम करदें। सूद तथा अरालिक हिलवाई] पकी चीज़ों में 

जहूर मिलाकर उसका कांम तमामकरें । : गुप्तरप से बागी राज्य 
कर्म चारियांसे राजा इसी प्रकार अपना पीछा छुडावे । 
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दो बागियों से अपने आपको बचान का सबसे अच्छा तरीका 
यह है कि--राज़ा एक बागी को शान्त करने के लिये, हलकी सेना 
देकर दूसरे बागी को भेज और तीक्ष्ण लोगों को साथ में करंद । 
उसको अआज्ञादे कि--अमुक दुर्ग या राष्ट्र से सना या रुपया प्राप्त 
करो | या--अमुक दरबारी से सोना मांगो या--उसको लड़की को 
जबरन प्रकड़ लाओ | या--किला पक्कामकान व्यपारीयमाग उपाने 
चेश खान जंगले या हाथो जंगल संबंधो अमुक काम करवाओ | 
या-शाप्द पाल या अन्तपाल के काम नियत करो-ज़ा तुहायारो 
बात मे अड़े या विप्न डाल उसको कुछ भी सहायता न दो->न्‍या 
अमुक व्यक्तिको केदकर लआओ । इत्यादि | इसो प्रकार दूसर 
बा|गया को सूचित करे कि अमुक बहुत हो उइंड है | तुम उसको 
उड्ंडता को दृस्करो । ज़ब यह लोग लड़ या पक दूसरे का काम 
बगाड़े तो तीदण शस्त्र फककर छिप तोरपर मारडाल। इस अपरा- 
धरम उन कांगिया को पकड़कर दंड दिया जाय । 

तीदण लोग बागी शहरों गांवा तथा कुला के--सामा, क्षेत्रफल 
[ उपज ], ग्रह सीमा [ घर को ह॒द |] विषयक या--द्रव्य, उपकरण 
[जार तथा साघन], अनाज, बेल आदियों को हातेि विषयक 
या--तमाशा तथ। उत्सव विषयक ऊगड़े में या अपने द्वारा बढ़ाई 
हुई लड़ाई में दास्प फेंक कर कहे क्रि-जो लोग कऋणदे या लड़ेंगे 
डनको इसी प्रकार मारा ज्ञायगा | इसके बाद “मारन के अपराध 
मे” वह लोग पकड़ लिये जांय | जिन बागोयो के पुरान झगड़े हो 
उनके खतो में अझग लगाकर तथा उनके बन्धुओं संबाधया तथा 
पशुओं को मारकर तीदण ले।ग शोर मचादे कि “हम को अमुक 
व्योक्त न ऐसा करने के लिये कद्दा था! | इस अयराघ में और जल्लोग 
पकड़ लिये जांय । स्तत्रि [ ग़ुप्तचर का एक भेद ] दुग तथा राष्ट 
के बागियें का आपस में सहभोज करवाये और रसद लोग उनको 
पक साथ जहर दूंद । पीछे से इसी अपराध में राजा अन्य बागियों 
को पकड़ ले | भिछ्ुकी [राष्ट के| किसी वागी मुखिया को कहे कि 
राष्ट्‌ के अश्ुक बागी मुलझ्लिया की स्त्री बड़ लड़की तुम्र के चाहती 
है ' यदि उसको इस पर बिश्वास आज़ाय ते उसकी 'अंगूठी' 
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आदि लेकर राजा को देदे | राजा भी “अप्तुक मुखिया जबानी के 
जाश में आकर अमुक मुल्िया की स्त्री बह या लड़की को चाहता 
” देसी बात कहे | जब दोनों रात में आपस में लड़ें तो उनको 
पूचवत्‌ मरवा दिया जाय | युवराज या लेनापति सेन्य द्वारा दबाये 
गये बागोयों के साथ पहिले ते। कुछ रियायत करे और पाछे उनसे 
रुष्ठ होकर अलग बेठ ज्ञाय | इसके बाद ऐसे ही बागियों की थोड़ी 
सी सेना को उनको दंड देने के लिये भेजे और तीदण लोगों को 
उनके साथ में करदे | इसके बाद संपूर्ण बात॑ पूर्वांचत्‌ की जांय | 
उनके लड़का मे जो बदले के भाव से रहित शान्‍्त चित्त हो उसी 
का पिता को संपात्ति मित्रे | इन्ही तरीकों से देश राज़ा के पुत्रों 
तथा पात्रा के भक्क बने रहत है आर भिन्न भिन्न यागी तथा स्वार्थी 
पुरुषा के कारण कष्ट म॑ नहों पड़ते है | न 
यादि्‌ राजा भूत तथा भविष्य में किसी भी प्रकार की भी गड़बड़ 
न देख आर पूर्ण रूप से संदेह राहित हो तो अपराधियों के अपराध 
का क्षमा करत हुए अपने तथा पराये देश के लोगों पर तृष्णी दंड 
[चुप्पे चुप्पे मरवाना या दंड देना] का प्रयोग करे | 
€० प्रकरण । 
कोश-संग्रह । 
के कक प्रूफ 
कपेकों से राज्य कर का ग्रहण । 
कोश हीन तथा अर्थ संकट में पड़ा राजा कोश का संग्रह करे | 
उस जन पदसे जोकि वड्भुत बड़ाहो या जिसमें बृष्टिका पानीलगताहे 
तथा छाट हात हुए भी जिसमे धानन्‍्य बहुत ही आधेक होत। हो-- 
धान्य का तृतीय या चतुर्थ भाग २ज्य कर में मांग | यदि बह 
मध्यम तथा अल्प होते हुए असार हो या किला पक्का मकान, 


व्यापाराय मार्ग, उपनिवेश, खान, जंगल तथा हाथी जंगल के लिये 
अत्यत उपयोगी हो तथा छोटा होते हुए राष्ट के अन्त में हो तो 
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उससे उपरिलिखित राज्य कर न मांगे । बोज़ तथा भक्ते के लिये 
धान्‍्य अलग निकाल कर अनाज का चोथाई भांग नगद घन देकर 
खरीद ले | ज॑गलो तथा श्रात्रयों 6 रा उत्पन्न अताज का राज्य कर 
मन ग्रहण करे | यदि वद वेचन के लिये आया हां ता उक्षका 
अच्छ दाम पर बेच दे | यदि इन उयायो से भी कोश को विशेष 
लाभ न हो तो समाहता के सिपाही ग्रोष्म में खेती करने के लिये 
किसाना का बाघित करे | जो प्रमाद कए उत्तत॒ दुगुता ज़ुस्माना 
लिया ज्ञाय और बीज डालने के समय में सिपाही खत में बोज़ 
डालदे | फल तय्यार हान पर तरकारों या पक्का अताज़ झउण 
करें बशतें कि खतपे शाक या अेकशप अज्न न बच्चा हैं। । देवों 
तथा पितरा को पूत्रा कु छिप ओर गठआ। मिल्लमगा तथा मजदूर 
का खिलान के लिये खत में बिखरा हुआ अनताज्ञ इकट्ठा करवाया 
जाय 

जो राज्य कर से बचने क लिये धान्य छिताव उस पर धान्य 
में आठ गुता जुर्माना किया जाय | जो दूलंए का धान्य छुएव 
उस पर ४० गुना जुर्माना ओर जो अपने वर्ग से बाहर व्याक्े 
का धान्य चुरावे उसको कतल किया जाय | 

घान्य का चोथाई भाग, जांगालेक द्रव्या तथा रइ लाख सानेया 
कपास, रशा, रशम, उना. आषाध, गंध, फूल, फड़, तरकारा, 
व्यापारोय ठब्य लकड़ी, बांस. मांस, तथा सूहे मांस आदिक! का 
छुठामभाग और दांत तथा चमढे का शआाधामाग राज्यकर मं अदण 
कियाज़ाय | जा राज़ा की आज्ञा के बिता हा बचे उसका प्रधम 
साहस दंड दियाजाय | कपका से राज्यकर भअ्रहण करन के 
यही नियम ह | क्‍ 

(ख) 
व्यापारियों से राज्यकर का ग्रहण | 

सोना, चांदी, हीरा, मणि, मोती, मूंगा, घोड़। हाथी आदि 
व्यापाराय द्रब्यों ले ४० वा भाग-सूत, कपड़ा, तांबा, पीतल, कांसा, 
इतर, गंध, भेषज्य तथा शराब आदिय। से ४०वांमाग-धघान्‍्य,द्रवप 
दार्थ, लोह्या तथा बेलगाड़ी के व्यापारियों से ३०्वांसमाग-शीशा तथा 
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कारीगरी के कामके व्यापारियों से २०वां भाग-छोटे छोटे कारीगरों 
तथा तरखानों से] १०वां भाग और लकड़ो.बांस,पत्थर मट्ठीके बन 
पक्कान्‍्न, तरकारीआदियों से ५ वां भाग--मुल्य क्का राज्य करमें 
ग्रहण कियाजाय | कुशीलव तथा रूपाजीवा [ रंडोवेशप | वेतन 
का आधा दे । सुनारों को अपनी ही संपात्ते समभे ओर उनसे स्वयं 
काम करवाये । उनके छोटे से अपराध को भी माफ तर करे । क्‍यों 
कि यह लोग विश्वास पात्र तथा इंमान्दार बने हुए कूट*व्यापार 
करते हैं | व्यापारियों से राज्यकर अहण करने के यही नियम दै। 
वा सा हि! 
# यानि पाषकों से राज्यकर का ग्रहण | 

मुग तथा सुअर का आधा भाग-छाटे जानवरों का छठा भाग 
गो भैंस खच्चर गदहा तथा ऊंटा का दसवां भाग ग्रहण करे । बंध 
किपाषक [ राज़ा द्वारा भेजी हुई रूप तथा जवानी से भरो 
रोडियों से कोश को बढ़ाने की काशिश करें | 

राज्यकर णक्रवार ही लना चाहिये ।| दो ब/र उसको कमी मभभ; 
प्रयोग न करना चाहिये | यदि इस तियम का पालन करना कठिन 
हो ते। समाहती किसी कार्य्य के बहाने पौर तथा जानपद लोगों 

| व्यक्ति पोषक का अथ डाक्टर शामशाब््री ने रंडी रखने वाला अर्थ किया रद 
जब कि भत्य मरणीय (€?१) प्रकरण में उन्होंने इसका अर्थ दूसर। किया है । बंधाकि 
पोषक का अर्य रंडी रखने वाला है | वंषकि पोषक तथा वर्धकि पोषक यह दो भिन्न 
शब्द मालूम पड़ते हैं । 

# योनि पोषक का अर पशु पालक दे । 

| बंबकि पोषक, युधंक पोषक तंथा सर्भकियोनिपोषक ग्रद तीन शब्द प्रकण 
&० तथा ६ १ में आये है | डाक्ट शामशाह्ली तीनों स्वार्नों पर इनके तीन मित्र २ 
अर्थ किये हैं | यदि वधकि का अर्थ बढई माना जाय तो प्रकरण में बाये च्धाके 
पोषक का भर्थ रंडी एहने वाला केसे दो सकता है यदि रंडी रखने वाला ही अर्थ 
माना जाय तो प्रकरण ६१ मे इसका गर्थ बढई केसे कियों गया । यदि बंधक्ति तथा 
वर्धफि में कुड मी भेद ने माना जाग तो तीनों हो स्थानों प रडी रखने वाता रथ होना 
चाहिये | अर्पिकि क! अर्थ बढई ठीक मालूम पडता है और बंधकि पोषक का रंडी रखने 
बाज़ा अर्थ टौक जंचता है | 


२२४७ कोटिल्य अथशास्त्र | 


से धन मांगे | राज़ा के साथ मिले हुए ( योग पुरुष ) लोग सबसे 
परिले अधिक से आधिक घन दें | इसी बदान राज़ा प्रज्ञा से घन 
इकट्ठा करे | जो कम दें उनको कापटिक लोग [ खुफिया पुलिल 
के छोग ) बुरा मला कहे | घताड्यों स अधिक से आधिक सहा- 
यता देने के लिये कहा जाय । जो लोग राजा का भला करने के 
लिये अपनी इच्छा ले धन दें उतका-ऑआसन स्थान छुत्र पगढ़ी 
गहना आदि बदले में देकर आदर लत्कार किया जाय। जादूगर 
तथा उऐन्‍न्द्रज्मलिक के भेल में फिप्ने वाल गुप्तचर पाखंडिया 
कंपनियों तथा अधोजियतेग्य ( ज्ञितककी आमदनी किती 2 श्रोजिय 
ब्राह्मण के पास न जाती हो ) मंदिरों की आमइनी की ओर खत 
पुरुष तथा ऐल पुरुष की, संपत्ति को जितका मकान जलगप़ा 
हो बचाने के बढांन से अपने हाथ में करंके भाग जाय । 

देवाध्यक्ष दुग तथा राष्ट्र के देवताओं की आमदनी को एक 
स्थान में रखें ओर राजा के देदिया करें या-किसी एक रातमे मंदिर 
खड़ा करे या-लिद्ध। के रहने का मकान बनवादे या-घाट तेय्यार 
कर दे ओर कदे कि का न कोई विपत्ति लिए्यर आापड़ ने वाली 
है अतः उसका दूर करन के लिये उत्सव तया पूजा पाठ द्वोना 
चाहिये (इस वदाने ले घन इकट्ठा करे ) या-चैत्य तथा उपबन के 
किसी पेड़ में अप्तामयिक फूल तथा फल के आने को प्रगट कर 
देवताओं के आने को सांचित करें या--किसी पेड़ में मनुष्य को 
छिपाकर शोर मचवाये ओर -इल्ल प्रकार राज्त तथा भ्रूतप्रेत का 
भय प्रगट कर सिद्ध के मेल भ॑ फिरने वाला गुप्तचर प्रज्ञा स घत 
इकटठा कोट, या-ग्रज्ञा का धन खींचने के छिय (कुंये में छिपी 
सुरंग लगाकर ) अतेक खिरों वाले नागकों दिल्लावे, या-जो 
ले;ग बहुत ही। श्रद्धालु हो उनको सांयकी सूर्त्ति, मंदेर के कोने 
या बल्मीक मे छेदकर उल्के अन्दर दवाई ले बेहोश किये हुए 
काले नागको दिखाबे या जो अश्रद्धालु हो उनके पेय आर परोक्ष पदा- 
धोमे रस मिलाकर यह कहे कि देवताका अभिशाप पड़ गयाहे। या- 
किसीजात बहिष्कृत व्यक्तिको सांयल कटवाकर अशगुनदूर करनेके 
चास्ते प्रजा स धन लिया जाय या--वैदेहक (व्यापारी) के भेस में 


अधिकरण ५। २२४ 


गुप्तचर किसी बड़े व्यापारी के पास रह कर व्यापार करंने लगे। 
माल के बिकने ब्याज के आने तथा छलाम मिलने के कारण जिस 
दिन उसके पास बहुत सा धन इकड़ा होगया हो उसी दिन रात 
में चारों करके भाग जाय या--रपदर्शक तथा सुवर्णकार के भेस 

में. सी इसी प्रकार चोरी की जाय या--वैदेहक्ष (व्यापारी ) के 

मेस में गुप्तचर बढ़े भारी व्यापारी के तोर पर प्रल्याति प्राप्त 

केर और णक दिन विदेशी व्यापार के बहाने बहुत सा सोना 

चांदी ज़वाहरात गिरों रक़्ज़े तथा उधार पर ले ले या--करिसी 

कंपनी का बहुत सा माल दिखाकर (बदले में) बहुत ही अधिक 

मात्रा में (सोना चांदी) ऋण के तोर पर ग्रहण करे और अपने 

माल का दाम भी ले ले | यह करने के बाद रात में अपनी 

चोरी कब्वादे या-ज्ञाध्यी (भले मानख के घर की) के भेस 

में फिरने वाली खुफिया ऑरत बद्पाज्ों को उन्मत्त करे और 

अपने ही मकाल में क्रिसी बहाने ले उनको पक्रड़्बाकए उनकी 

संपत्ति कुडक करवादे--या बदमाशों तथा कुलीनों के भणड़े में 

रसद (जहर देने वाले) चुप्पे से एक पत्त के लोगों को जदर दे दे 

आर इस प्रकार उनकी संपत्ति कुढ़क करवादे या--जब क भा जात 

से पांतेत हुआ कोई व्याक्ते भलेमानुत के झूय में रहने वाले किसी 

दूसरे राज्याबवैद्रोही व्याक्ते से ऋण गिरों रकत्। सुबर्ण व्यापार में लगा 

घन या पाप भाग उसके घर पर जाकर मांगे। उसका दास ओर 

उसकी स्त्री लड़की तथा बह को दासी “अथवा स्त्री” कहकर गाली 
दे रात को उसी के दरवाजे पर घरना मार के सोजाय | या किसी 

दूसरे स्थान में रह जाय तो मोका पाकर तीदण उसकी जान से 

मार डाले ओर 5जा में शोर मचादे कि क्‍योंकि वह घन चाहता 

था झत: उसकी मर्च/|या गया है। इस अपराध में राज्य विद्रोही 

तथा उसके पत्पातियों की संपात्ति कुडक करली जाय या--सेद्ध 

के भेस में गुतचर बागी आदमी को ज़ादृगरी के कामो को दिखा 
कर प्रल्लोभन दे कि “मैं अक्षय हिरण्य प्राप्त करना राजणह में 
घुसना, स्त्री को फंसाना, शथ्रु को बीमार करना, उमर बढ़ाना तथा 
लड़का पदा करवाना आदि विद्याओं को जानता हूं" इत्यादि । यदि 


सर्द . कोटिल्य अरथंशाल्व | 


वह विश्वास में आज़्ाय ता रात में मंदिर पर शराब मांस गंध 
हृदय आदि चढ़ावे, जहां मु्दी का कोई आग या बच्चा गड। हों वर्हां 
पर पूर्व सु ही एक खदश रंग का गड़ा सोना खेदकर दिखावे 
बहुत कम वाले | इसके बाद कद कि अधिक खलोतत प्राप्त करने के 
लिये अधिक चढ़ावा चढ़ना चाहिये। जञाओ। यद सोना लो और 
इस से जादा दाम का चढ़ावा खराद कर रात में आओ।। जब 
बह बाज़ार में चढ़ावा खरीदने जाय तो उस के पकड़ लिया जाय । 
या--माता के भेस में खुफिया ओरत कह्दे कि अमुऊ राज्यद्रोही ने 
मेरे लड़के को वलि चढ़ाने के लिये मार डाला है। जब कभी वह 
रात में जंगल के अऋदर शिक्रार या यज्ञ कएने के लिय्र जाय ते। 
तीक्षण लोग उसको मार डाले तथा जात बहिष्कृत की तरह उस 
के साथ व्यवहार करें या-उसके नॉकरों के भेस में खुफिया 
तनख्वाद में मिल्ले लिक्कों में जाली सिक्का मिलाकर या उस के 
'घर में काम करने वाल कारोगर के मेल में खुफिया जाली लिक्क्े 
बनाने के संपूर्ण उपकरण रख्वकर उसके पकड़वाई या-चि केल्सक 
के भेस में खुफिया बीमारी न होते हुए भी उसके बीमार कहे या 
सत्रा ख़ाफेया का एक मेर] उस के घर में राज्याभिषेक के 
सामान रखंदे आर कापाटेक [खुफिया का दूलरा भेर) के मुंह से 
दुश्मन की आज्ञा सुनावे ओर कारण ध्रगट क< | अधामिक बागियों 
के साथ इसी ढंग पर बताव किया जाय परन्तु सब लोगो के साथ 
यह बात न की जाय | 
राज्य कर पक्र इुए फल की तरह सत्य पर ग्रहण किया जाय 
के फल की तरह असंतोष बढ़ाने वाले राज्यकरको प्राप्त करने 
की कोदेश न की जाय | 


९१ प्रकरण । 
भय भरणीय । 


दुर्ग तथा जनपद की शक्ति के अनुसार भृत्य रखे जांय । उनकी 
भ्ति में राजजीय-आय का चौथाई खर्चा किया जाय | भ्ति इतनी 
होनी चाहिये कि भ्रृत्य काय्य करने में समर्थ हो सके तथा उनके 


4. 


शाधिकरण ५। श२७ 


शररार को हानि न पहुंचे | धम्म तथा अर्थ की अवहेलना किसी 
भी काम म॑ न करे | 

ऋगत्वग्‌, आचाय्य, मान्त्र, पुराहेत, सनापात, युवराज, राज 
माता तथा राजमहिषी को ४८०० पण वार्षिक भ्ति मिले । इतनी 
भ्रात पाकर वह कभी भी प्रलोमन में न पड़ेंगे तथा असंतुष्ट मी 
नहांगे। 

दॉयारिक, आन्तवेशिक, प्रशास्ता, समाहर्ता, तथा सन्निधाता 
को २४०० पण मिले | इतनी ततखाह पाकर यह सदा ही कर्मेएय 


गहंगे। 
कुमार, कुमार-माता, नायक, पॉर, व्यावहारिक, 


मन्त्रियरिषद्‌ तथा राष्टान्तपाल, को १२०० पण मिले | इतनी भृति 
प्राकर यह सदा ही स्वामिभक्क बने रहेंगे तथा सेना द्वारा सहायता 
देने के लिये तत्पर रहेंगे | 

श्रणी-मुख्य, हस्ति मुख्य, अश्व-मुख्य, रथ मुख्य, तथा प्रदेष्ठा को 
८००० पण वार्षिक भृति मिल | इससे यह अपने वर्ग के लोगों को 
अपने से कभी भी पृथक न होने देंगे । 

पत्त्यध्यक्ष, अश्वाध्यक्त, रथाध्यक्ष, हस्त्पदष्यक्ष दृव्यपाल, हस्ति 


पाल तथा चनपाल को ४००० पणु मिले । 
राधिक, अनोक-चिकित्सक, अभ्वदमक, वर्धके तथा योनि- 


पोषक को २००० पण ले । 

कातान्तिक, नेमित्तिक, मोहात्तिक, पॉराणिक, सूत, मागध, पुरो 
हित के संपूर्ण पुरुष तथा अध्यक्ष को १००० पण मिले | 

शिल्पी, पदाति, संख्यायक, तथा लेखक आदि घर्ग के नौकरों 


को (५९०० पण वापषिक मिले । 
कुशीलवों को ३५४० पण, तूथकरा [बाजा बजाने वाले ] 


दुगुना आर कारीगरो तथा शिल्पयों को १२० पण मिल्के | 
चतुष्पद-परियारक, द्विपदपरिचारक, पारिकार्मक ([ भ्रमी ], 
उपस्यथायिक [ साथ रहने वाला ], पालक [ गोपाल, गोप ] | तथा 
| पाल का तालर गोपाल या गोप है । संपूर्ण ्मृतियों में पाल का यही घर्ष 
दिया हैं | डाक्टर शामशाञत्री ने शरीर रक्षक (3009 (आधा) धर्थ किया है। 
शब्द को सामने रखते हुए उनका रथ युटि पूर्णी नहीं कड्ा जा सकता। 








श्श्ध्र कोरिस्य अथशास्त्र | 


विसिटिं बंधक (अ्रमी प्राप्त करने वाला) को ६० पण मित्र | 

आययुक्त (राजकुमार को खिलान वाला) आरोहक (घोड़े पर 
चढ़ान वाला), माणवचक्र (जादगर), शलखनक (खान ख़ुदाने बाला), 
संपूर्ण सवक, आचार्य, विद्वान आदिकों को पुरस्कार (पूजा वेतन) 
४०० सर १००० तक योग्यतानुसार [दिया जाय । 

योजन तक जांन बाले दृत का १० पण और सो योजन तक 
जाने वाले दुत को २० पण मिले | 

राजसूयाद यज्ञ म जो काम कर तो उनका साधारण बतन 
से तिगना वेतन मिलन । राज़ा के सारथि को १००० पण मिले | 

कापटिक, उदास्थित, ग्रहपतिक, वैदेहक तथा तापस के भेस मे 
काम करने वाल गुप्तचर या खुफिया का ६०० पण मिले। 

ग्रामभृतक, सात्रि, तोक्ष्, रसद्‌ तथा भिश्षुकी का ५०० पण 
मिल | चारसचाराी [ चार को इधर उधर भेजनेवाले ] को २०० पण 


या मेहनत के अनुसार आधक वतन मल | 
सा वग स हजार बग तक के अध्यक्ष भत्ता तनखाह नियुक्ति 


तथा बदली [ विक्षेप| का प्रबंध करें । र/जपरंग्रह [ शाहामहल 
दुग तथा राष्द की रक्षा मे नियुक्त, सवका को बदलो न कोज़ाय । 
मुख्य | अफ्सलर ] लोग स्थिर हा तथा संख्या में बहुत हो । 
जो लोग राजकीय काम करतहुए मरज़ांय उनके बालका तथा 
स्त्रियों को भत्ता मिले | बालक दृद्ध तथा बीमार लोगों पर अनुअदद 
कियाजाय | म॒त्युसंस्कार रोग तथा सातिका संबंधी कामों में इन 
का धन तथा मान से उपकार कियाजाय | 
राज। के पास यदि नकद धन बहुत न हो [ अल्पकाश ] तो 
इनको जांगलिक द्ृब्य [ कुप्प ] खत ओर कुछ नगदी देवे। यदि 
वह उजेडे हुए स्थान को बसाना चाहे तो नगदी ही देव | ग्रामके 
सदृश व्यवहार प्रचलित करने के लिये ग्राम किसी को भी न सुपुर्द 
करे | जो लोग इनमें से विद्वान तथा कर्मण्य हो उनको भत्ता तथा 
वेतन कुछ अधिक दियाजाय | साठप्रण वेतन पानेबारो को तन 
खाह के अनुसार अढदुइयों में भत्ता मिले | 
पदातियों घोड़ों रथों तथा हाथियों को संधिदिन छोड़कर 
सूथ्योदय के बाद कवायद कराई जाय । राजा उनमें सदा मोजूद 
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रहे ओर कभी कभी परेट देखे । शस्त्र तथा आवरण [ कचच ] 
आदि राजा की मुहर डालन के बाद ही आयुधागार में प्रविष्ट किये 
जाय | सरकारी लाइसेन्स [ मुद्रा ] के बिना कोईंगी हथियार लेकर 
इधर उधर न फिरे | जो हथियार नष्ट हो ज्ञाय या खोजाय उसका 
दुगुना घन उसल वसूल कियाज़ाय | टूटेडुएण हथियारों को गणना 
की जाय। अन्तपाल व्यापारियोंके हथियारों को अपने पास रखले 
वशते कि उनके पास हथियार लेकर चलने का छाइसैन्स न हो । 
चअड़ाइ के लिय तयार होते ही सेना को हृथियार दे दे | व्यापारियों 
के भस म यात्राकाल [ चढ़ादर करने का समय ] म फांजा को दुगुन 
दाम पर रसद दे | इस प्रकार राज़कीयपदाथों का विक्रय होज्ञायगा 
ओर तनखाह में वियाइुआ धन पुनः कोद्ा में लौट आवेगा। जो 
राजा इसढ़ंग पर आय तथा व्ययका प्रबंध करते हैं उनको कोदा 
तथा सना विषयक विपात्त नहीं सहनी पड़ती। भत्ता वेतन का 
प्रबंध इसीप्रकार कियाजाय । 

सात्रि ( गुप्तचर ), वेश्या, कारीगर, कुशीलचब तथा बुड़ढे सिपा- 
ही आलस्य को दूर फेंककर फोजों की राजभाक्ति तथा दिलकी 
सफाई का ज्ञान प्राप्तकरे । 


€२ प्रकरण । 
राज्यंसवकों का कतेव्य । 
--+्फेनसि/ 7 छिन्के- 
जो सांसारिकि व्यवहार में चतुर हा वह सामथ्य आत्म द्रव्य] 
तथा प्रभ्ुत्व शाक्ने [प्रक्रति] युक्ष राजा का इश्ट मित्रो के द्वारा सहारा 
से | बशर्तेकि घह यह समझे कि 'में सहारा चाहता हूं और यह 
ग़ाज्ञा याग्य आदमियों की तलाश में हे तथा इस में सब के सत्र 
स्वाभाविक गुण [आभिगामिक गुण] प्रौज्गद हैं | द्रब्य तथा 
प्रमुत्व शक्ति से हीन राजा का आध्रय लिया जासकता है। जो 
राज़ा दुष्ट स्वभाव का तथा आत्म संपत्‌ से रहित हो उसका आश्रय 
कभी भी न लेना चाहिये। क्योंकि ऐसे राज़ा नीति शास्त्र की 
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बातो की कुछ भी पवाह नहीं करते ओर बारंबार तकलीफ में पड़ते 
हैं यदि इनको बहुत संपत्ति मिल मी जाय ते। यह उसको सेमाल 
नहीं सकत | जो आत्म संपन्न हो उसका माका मिलते पर शास्त्र 
के अनुसार सलाह दे | यदि राजा सलाह मान ले तो उसका स्थान 
स्थिर होजाता है,। बुद्धि विषयक बातो के सम्बन्ध में जब राजा 
पूछ ता दबोरियों को कुछ भी पर्वाह न करंत हुए बर्तमान तथा 
भावी के लिये जो धघम्म तथा अर्थ युक्ल मालूृप पड़े उसको कुशल 
व्यक्ति की तरह स्पए स्पष्ठ कह | जब जब राजा उस से पूछे धम्म 
तथा अथ के विषय में वह उत्तर दे तथा कहद्दे कि--जो राजा 
शांक़रशाला मित्रा से युक्न हों ओर देखंन में चाहे साधारण दी 
मालूम पड़त हो या जिन को बलवान राजा की सहायता मिल 
सकती हो उनके प्रांत युद्ध न उद्घोषित करो। हमारे पक्त बुक्ति 
[आजीबिका) तथा गुह्य [गुप्त बात] बात की आप रक्षा कर। में 
झाप को काम ऋोघ से दंड क्वा प्रयोग करते सम्रय रोक दूंगा । 
राजा उसको जिस पद पर नियुक्ष कर उस्ली पर काम करे। राजा 
के पास बेठे ओर यांदि दूर बेठना हा तो दूसेर के आसन पर जा 
बेठे असम्य लोगों के सामने ऋकंगड़ कर न कहे, कृठ न बोले, 
कहकहा मार के न हंस तथा जोर से न खल्लार | दुतरे के साथ 
बात करते हुए बीच मे बाल उठना, कान में बात कहना, आपस 
में बात करना, सादी पाशाक्र पाहेनकर या सज़घज़कर जाना, रत्न 
या तनखाह बढ़ाने के मामले को सामने कहना, एक आंख या 
ओठ दवाकर यः भौदेो चढ़ाहर बाते करना, श'क्तेशाला व्यक्ति 
से दुश्मनी करना, स्त्रियों ल मिलना जुलना, सामन्तदूत दुश्मनों 
के साथी केदी तथा हानि कारक ले.गो से [मिलना एरू साथ रहना 
तथा गुट्ट बनाना छोड़ दे । 

इप मित्रों के साथ जाकर राज्ञा को द्वित की बात बिना देर 
किये ही कहे | मोका तथा समय पाकर उलको दूसरा के साथ 
संबंध रखती हुई घम्मे तथा अय विषयक बातें की सूचना दे । 

पूछेन पर प्रिय तथा हित बात कहे | जो बात प्रिय तो हो 


परंतु हानिकर हो वह न कहे | यदि राजा खुनने तथा मानने के 
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लिये तैययार हो तो अभिय होते हुए भी हितकर ब।त कह दे | 

चुप रहना अच्छा हैं परन्तु व॒ुरी बात राज़ा को खुनाना अच्छा 
नहीं हैं । इल नियम का ख्याछ न करते हुए चालाऋ से चालाक 
आदमी भी राजा की आंखों से नीचे उतर जात है ओर बुरे से 
बुरे आदमी भी इस नियम का पालन कर राज़ा की आंखों म॑ चढ़ 
जांत हैं! यही कारण है कि राजा की हंसी में तो हंसे परन्तु कद 
कहा मारकर हसने से सदा ही दूर रहे । राजा भी घोर हसों न 
कर तर्था दूसरा के विषय में घोर बात भी न सुन | जिसने उसका 
अपराध भूल से किया हो उसको क्षमा कर दे । पृथ्वी. के सदश 
राजा को स्थिर तथा झचल हाना चाहिये । राज्य सबका को 
चाहिये कि वह आत्मरत्षा म॑ सदा हो तत्पर रहे | उनका राज़ा 
के काम को करना एक प्रकार स आग के साथ खिलवाड़ कब्ना 
है । आग तो सत शरोर को या जीवित शरीर के एक भाग को 
जलाता है। गज़ा तो स्त्री पुत्र लाहत सांर के सांर कुठुंब का कटवा 


मरवा सकता है | 
९३ प्रकरण । 
समय का ख्याल रखना । 


अमात्य के पद्‌ पर नियुक्त होकर खर्चा आदि निकार कर 
शुद्ध आमदनी (76 70०76) को देखे | कॉत सा कार्य्य-अन्‍्द 
झुनी, बाहरी, गुप्त, प्रकाशित, आवश्यक या उपेक्षा के योग्य हैं इस 
बात पर बिचार कंर ओर प्रत्यक काम की विशेषता प्रगट करे । 
यदि राजा शिकार जुआ या आरत के फेर म पड़गया हो तो उस 
के पीछे पीछे चलता जाय | ख़ुशामद तथ। प्रशसा कर कर के उस 
के पास पहुंचे और किसी तरह से उसको व्यसनों के फंदों से 
बचाने की कोशिश करे | शतुझओ के षड़यंत्र धोखे तथा जाल के 
कार्मो में फंसने से उसको बचावे | उसके हाव भाव को ध्यान से 
देखता रहे | काम, द्वेष, हप, दन्य, भय, परस्पर प्रतिहन्द्ती विचार, 
आदिकों का हाव भाव से ज्ञान होज़ाता है| यदि राज़ा खुशा हो ते। 





के जी 
| ४ ञ्हे 
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बहू--दूसेर की बुद्धिमत्ता सुतकर खुश द्ोजाता है | जो बात कड़ी 
जाय उसको प्रदण करना है | आते ही आसन देता है | आंख 
खोलकर देखता है | शंका के स्थान में भी क्रिसी प्रकार की शंका 

नहीं करता | खुशी खुशी बात करता है । नई बात सुनने की 

धर्ताज्ञा करता है । भमली सलाह मान छेता है| हंस कर आज्ञा व्ैता 

है। हाथ से पुर्चकार देता है । पूज्य ले।ग की हंसी नई उड़ाता है। 

पीछे से प्रशंसा करता हे | भोजन करते सप्रय याद कर्ता है । 

साथ सेर करने को जाता है | कष्ट में सलाह लेता हैं | उत्त5 

साथिया की इज्जत करता है | गुप्त बात बताता है | बिशेष रूपले 
इज्जत करता है| घन देता है । अतर्थ को दूर करता है । इस 

विपरीत नाराजगी मे हाता है । दृश्ान्त स्वरूप-डेखते ही गुरुसा 
करन लगता है। बात नहों सुनता तथा बात कइंत स रोक द्वेता 
हे।आंख उठाकर नहीं दखता तथा आसन नहीं दता । दरों आवाज में 

है । एक आंख स देखता ह या भवउझों को चढ़ा लता है | अस्थात 
में स्वेद, श्वास, मुस्कराहट प्रगटकरता है। अन्दर अन्दर बुड़ बुड़ा- 
ने लगता है | एकद्मल उठकर चलंदेता हैं । शरीर या जमीन को 
खुरचने लगता है | दूसरों को तंग करता है | विद्या बर्णे तथा देश 
की निन्‍्दा करता हैँ । समान दोषवाले साथी की बुराई, मिन्‍्त दोष 
वाले व्याक्ति का उपहास, बुराई की प्रशंखा, अच्छे काम की ओर न 
ध्यान देना, बुरे कामका याद दिलाना, आयेहुए पर ध्यान न देना, 
बेपरवाही, कूठ बोलना, दर्शकों की वात न खुनना आदि बातों को 
करता हैं| आमात्य को चाहिये कि वह पशुओं के हावताव को भी 
ध्यान से देखतेरंदे | कात्यायन “यह तो बड़े ऊंत्र स सीचरहा है 
कशिकमरद्वाज 'क्राच वाई ओर उढ़गया'' चारायण '“'तिनका लंबा 
है” घोटमुख “ साढ़ी या घोती उठंड्रीपड़गयी ” किजल्क "हाथी 
उपर पानीडाल रहा हे” पिशुन “रथ तथा घोड़ा अच्छा है” और 
पिशुनपुत्र “पर्दे में कुत्ते हैं” इत्यादि बाक्यों के द्वारा राजा को 
उच्चित कामपर प्रेरित करने के छिये सलाह देते हैं। यदि राजा 
अर्थ तथा मान से इज्जत न करे तो उसका परित्याग करदियाज़ाय | 


पजाक स्वभाव तथा अपने देष को देखकर वह अपने दोष को दूर 
करे और किसी भित्र राज़ा का सहारा ले । 
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घहां पर रहता हुआ अपने पुराने स्वामी के दोषों को मित्रों 
के द्वारा दृरकरने का यत्नकरे | इसके बाद स्वामी के जीते दुए ही 
या मरज़ाने पर स्वदेश में पुनः लॉट आवे। 


९४ तथा «५ प्रकरण । 
राज्य का प्रबंध अबंध तथा एकेरवर्स्य । 


अमात्य राजा पर आई हुई विपत्तियों को दूर करे। राजा की 
सृत्यु हाजाने की संभावना होते ही! मित्र तथा दितेषी लोगों की 
सलाह ले वह दर्शक लोगों को महीना दो महीना बाद राजा के 
दरशन करवाये। आज़ कल राजा 'देश पीड़ा को दूर करने बाले, 
आयु बढ़ाने वाले, पुत्र देने वाले कार्मों को करता हे' यह बहाना 
. बनाकर आवश्यक समया में प्रजा को राजा का भेस बनाये हुप 
किसी दूसरे व्याक्ति का दशन करवादे | मित्र, शत्रु तथा दतां के 
साथ भी इसी चाल को चला जाय | अमात्य ही उनके साथ ययोा- 
चित बात चीत करे | अमात्य के द्वारा ही बद राज़ा को सूचना 
पहुंचा सके । दोवारिकों तथा अन्‍्तर्वशिकों (अन्तपुर का रक्तक) 
के द्वारा राज़ा की आशज्ञाओं की सूचना दे | हानिकारक लोगों के 
प्रति प्रसन्नता या नाराजगी अधप्रत्यक्षरूप से प्रगट की जाय | को 
लोगा का मत है कि अपकार करने वालों के प्रति प्रश्नन्नता ही 
दिखाई जाय | कोश तथा सेना का भवंत्र बहुत ही अधिक विश्वास 
योग्य व्यक्षियों के हाथ में दिया जाय ऑर उनको दुर्ग या सीमा 
प्रदेश पर सुरक्षित रूप से रकल़ा ज़ाय। उन ही के समान राज- 
कुमारों तथा मुख्ियों के साथ भी बहाना बनाया जाय | दुर्ग तथा 
जंगल का मुखिया और बडुत से पक्ष वाले लोगों का नेता जो 
कोई सदार हो उसके आक्रमण मित्रकुल या बाहरी बाधाओं को 
दूर करने के लिये भेज दिया जाय | जिस किसी सामनन्‍्त से खतरा 
हो उसकी उत्सव, विवाद, हाथी पकड़ना, घोड़ा जमीन तथा माल 
देना आदिक कामों में फंसावे | उसकी संधि अपने किसी विदवास- 
नाथ मित्र के साथ करादे या उसकी जेगली राजाओं या दुश्मनों से 
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से लड़ादे | उसी के सप्तान शक्किशाली तथा बंधुण के रूप में रख 
कुलीनों का जप्प्रींदारी देकर छोड़ द। कुछानों साधारण राजपुन्ना 
तथा मुखियों को साथ लेकर राजकुमार के युवराज्याभिषेक संस्कार 
का प्रबंध करे। त्यायाधोशेः तथा दांडिकों के सहांर राजा के 
दुश्मनों को पकड़ कर राज्य में शान्ति स्थापित करें। यदि सामन्‍्ता- 
दिकों में स कोई भी मुखिया राजा के विरुद्ध उठ खड़ा हो तो 
“आईय हम आपको ही राज़ा बना देते हैं” यह कहकर उस को 
बुलावे तथा प ,डू कर मरबादे। या उसकी राष्ट्रीय आपत्तियों के 
दूर करन पर ननेयुक्त करे ।। ऋमश युबराज़ पर राज्य का भार 
डालकर राज़ा की बीमारी का हाल उस पर ग्रगट करे | यह तो हुई 
घंरत्टू नीति। विदेशी नीति तो यह होनी चाहिये राजा बिपयक 
विपात्ति के पड़ते ही दिखा।वे में दुइमन बन हुए किलो घने दोस्त 
की सन्धि दात्रु के साथ करवादी जाय। शत्रु के दुग में उसके 
सतामन्‍्ता को . किसी तरीके से बसादे | राजकुमार का अभिषक 
जे प्काः कर तथा उसके बाद उसके साथ झगड़े | यादे दात्रु राष्टू पर 
आक्रमण करदे तो उसका यथोचित उपाय करे | कौटिल्य का मत ह 
कि अमात्य उपरिलिखित प्रकार राज़ांकी प्रभुत्व शक्ति का प्रयोग करे 
परन्तु भारद्वाज इस युक्ति के पक्त मे नहीं है उनका मत हैं के राजा के 
बीमार पड़त ही या मरने का भय होते ही कुल्ानों राजकुमारों तथा 
मुखिया को आपस में लड़ादे ओर फिर उनको क्रमशः प्रज्ञा में 
गदर करवाकर मरवा दे। या कुलोनों कुपतारों तथा माखियों को 
चुप्पे स मरवा कर राज्य को स्वयम्‌ संभाल बैठे। राज्य हो एक 
पएली चीज हे कि जिसको खातिर पिता पुत्र का और पुत्र पिता का 
दुश्मन हो जाता हद राज़ों की संपूर्ण प्रभुत्व शाक्े को काम में 
लाने वाले अमात्य का तो कहना हो कया है ? मुंह में आये गिरास 
को कौन छोड़ता है ? जे। आई हुई लद॒पी का छोड़ दे तो लद्पी उस 
से नाराज होजाती है यह एक छोक प्रचाद है। 

मोके की ताक में बैठे हुए मनुष्य को एक बार ही माका मिलता 
है। यदि बह फिर मौका ढूंढे तो मौका उसके हाथ में नहीं आता । 

परंतु कोटिल्य को भारद्वाज की बात नहीं पंद है । उलका 
विचार दे कि लोगों में गदर करवाकर किसी को मरवान। पाप काम 
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है ओर यह कोई नियम भी तो नहीं हे कि लोग अबइय ही गदर 
कर देगे । इससे तो अच्छा यह दे कि अप्रात्य के गुण से युक्त 
राज्यकुमार को राज़ गद्दो पर बेठादे | यदि कोई भी राजकुमार 
राज्यकाय्ये के लिये समथ न हो तो किसी भोगबिलासप्रिय 
राजकुमार, राजकन्था, या गर्भिणी रानी को आधी करके महामाज्र 
लोगों के शुट्ट को कहे कि “यह तो मामला है | अपने घराने की 
ओर तथा विता की ओर देखिये । यह तो एकमात्र बहाना हैं, 
असली म॑ तो आप ही लोग मालिक हैं । आप ही बताये कि इस 
मामले में कया किया जाय ?' | इस प्रक्ष पर साथ ऊे लोग उसी 
समय कहे कि “राज़ा तथा आप लोग के सिवाय चारों बर्णों 
लोगा की रक्ता करने मे क/न समर्थ हे! सकता हे |” इस प्रकार 
अमात्य राजकुमार, राजकन्या तथा गर्मिणी रानी के हाथ में राज्य 
की बागडोर सुपुद करे | बन्घुओं, संबंधियों, मित्रों तथा दाज़ुओं 
को भी यही दिखाब | अभ्षात्यां तथा आयुधीयों [ फौजी लोगों ] 
का भत्ता बढ़ा दिया जाय | “राजकुमार बढ़े हेनि पर आप लोगों 
का भत्ता ओर भी अधिक बढ़ा देंग।” इस प्रकार उनको सांत्चना 
दीजाय | दुग तथा राष्ट्र के मुखियों को भी इसी प्रकार की बात 
कही जाय । मित्र तथा अमित्र पक्ष के लोगों को भी इसी ढंग से 
सम्रकाया जाय। राजकुमार की शिक्षा में विशेष रूप से यज्ञ किया 
जाय | यदि वह लड़की हो तो सज़ातीय व्यक्ति से बच्चा पैदा करवा 
कर उसको राज्य पर बेठाया जाय | माता के चित्त मे क्षोम न हो 
इसके लिये समान गुणवांल, खूबसूरत, लड़के को उसके प्रति- 
निधि के रूपमे उसके पाल रखरे | मालिकधम्म के दिनों में राज- 
कन्या की विशेष रूप से रक्ता की जाय | अमात्य अपने लिये किसी 
प्रकार का भी भोगविछास का सामान न करे ओर न बह सज॒- 
घज के साथ ही रंदे | राजा के जिये गाड़ी घोड़ा गहना ख्री महल 
आदि सामग्रियां का प्रबंध करें | 

जब राज़ कुमार जवान होजा।य तो अमात्य उसकी प्रसन्न देख 
कर उश्की लेबा करते रह और यदि उल्तको अग्रसन्न देखे तो 
उखस्रका छोड़ंदे और रानी को खुफिया पुलिस के लोगों तथा राज़ 
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कुमार की रक्षा के तरीकों स सूचित कर जंगल में चला जाय या 
किसी पक बड़े यज्ञ को प्रारंभ करवाबे । या सुखियों के वश मे 
झाये हुए राजकुमार को इतिदाख तथा पुएण के दृष्ठान्तो के द्वारा 
उसके प्रिय लोगों के साथ जाकर अर्थशास्त्र की शिक्षा दे ।या 
सिद्ध के मेस में योगी का रूप धारण कर राजकुमार को अपने 
काबू में करे तथा बद्माश छोगों को पकड़व. कर दंड दिलवाये | 


६ अधिकरण । 





" मंडलयोनि ' | 
अत» 2 परम; के धक्का लत 


६ प्रकरण 
प्रकृति के गुण । 


28 स्वामी, ६ अमात्य' ३ जनपद, ४ दुर्ग, ४ कोश, ६ दंड तथा ७ 
जन यह प्रकृति [ भ्रभुत्व शक्ति ] नाम से पुकारे जाते हें । देवबि 

१ स्वामि के गुण | महाकुलीन [ऊंचे खांदान का), वबाद्ध 
( बहुत ही अधिक बुद्धिवाला ), प्रमावशाली, दूरदर्शी, धार्मिक, 
सत्यवांदी, एक बात कहने वाला, कृतक्ष, उच्च उद्देश्यवाला ५ स्थू- 
ललक्ष ), बड़ा उत्साही, शीघ्र काम करने वाला (अर्दार्घ सूत्र ), 
सामंतो को वश में रखने वाला, दृढ़ निम्धव, योग्य योग्य मल्त्रियों 
से भरा दबोर करनेवाला तथा शिक्षा का इच्छुक आदि स्वाभाविक 
गुण हैं। शुअ्॒पा ( जानने की इच्छा ) अवण, प्रहण घारण ( याद 
करना ) विज्ञान ( पूर्णरूपले समझक लेना ), तर्क बितर्क, परिणा 
म पर पंडुंचना आदि बोद्ध के गुण हैं। शौर्य ( शरवीरत्व ), अमर्ष 





» ( दृढ़ निश्चय होना ), शीघ्रता, चतुरता आदि उत्साह के गुण माने 
- जाते हैं। प्रज्ञा ( बुद्धि ) प्रगत्म, स्मृति, मति ( समझ) चल, 





संपूर्ण विद्याओं में चतुर्य, प्रभाव सं“ 





मी, कृतशिल्प, तकलीफ में 
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मार्ग निकालना, अदृष्ट का प्रतीकार करना, बदलेमे दंड तंथा अनुग्रद 
करने मे समर्थ, दीर्घदर्शी, देश काल से लाभ उठाना, पुरुषार्थ, 
कारय्येप्रधान. संधि विग्रह तथा त्याग में समथे, संयमी, दूसरे के 
दोषों से लाभ उठाना, गुप्त बात को शुप्त रखतेडुए भी दूखरे को 
हँसी उड़ाना तथा अपनी तेजस्विताको न खोना, भीए न चढ़ाना, 
काम क्रेघ छोम स्तम्भ चपलता डपताप [ पैधात्ताप ] चुगली 
आदि से हीन, सम, मुस्करा के बोलना, स्पष्ट बोलना, बड़े लोगों 
के द्वारा रीतिरिवाज़ को जानना आदि आत्मशक्कि के गण 
समझे जाते हैं । 

२, अमात्य के गुणों पर पहिले बीच में तथा आगे प्रकाश 
डाला जा चुका दे | 

३ जनपद विस्तृत स्थानवान, स्वावलंबी, विपत्ति में दूसरों 
को सहायता देने मे समर्थ, खुरक्षित, उत्पादक [ आाजीन |), शत्र॒ह्वे- 
पी, दाक्यसामन्त ( जिसका सामंत या जर्मीदार शाक्किशार्ल। हो ), 
कीचड़ पत्थर ऊसर ऊंची नीची जमीन कांटे शेर स॒ग तथा जंगज 
स रहित, खूबसूरत, खेती खान लकड़ी तथा हाथी के जंगलोसे युक्त, 
गोप्रघान, पुरुषप्रधान, जिसकी गोचरभूमि सुरक्षित दो, पश्चयुक्त 
नहर तालाव या कुंये के पानीसे सींच।ज्ञाने वाला, जलीय तथा 
स्थल्ीय मार्ग से युक्त, सार, चित्र तथा नानाविध पण्यों से युक्त, 
दंड तथा कर देने में समर्थ, जिसमे मेहनती किसान दो तथा स्वामी 
सूर्ख न हो, नीच जातके लोग जादा हों तथा मनुष्य धर्मिष्ठ तथा 
राजमक्क हो-यदह सब जनपद के गुण हैं| 

ढे. दुर्ग | दुग के गुणों पर पूबेमे प्रकाश डाला जा चुका द्दे। 

५, कोश। कोश या खजाना वही उत्तम है जिसमे पूर्वजों का 
या अपना घर्मे से कमाया सोना दो तथा बढ़े बढ़े नानाप्रकार के 
हरे हों और जो कि बड़ी बड़ी विपात्ति को छुगमता से सहसके | 

६, दंड। उत्तम सैनिक वदी दें जो कि पित्‌ पितामद के समय 

से चले आये हो, ।श्थिर रूप से नौंकर हों, स्वामि की आशा के 
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अनुसार चलते हा, जिसके लड़के तथा स्त्री सं संतुष्ट हों, बाहर रहते 
हुए भी एक ७दृश रहते हा, जहां कहें बहां जांन के लिये तेय्यार 
हो, दुःख सहने के लिये तेय्यार हों, बहुत से युद्ध लड़ चुके हैं, 
लड़ाई के सबके सब हथियार चला सकते हा, राजा की सम्र।द्ध 
तथा हास में भाग लेन वाले हो, उसकी गांल्तयों में गलती न करने 
वाल हा तथा जिनमे क्षत्रिय को संख्या अधिक हो | 


७, मित्र | दोस्त भी वही अच्छे हैं जो कि पित॒ पितामह के 
समय से दोस्त हों, स्थिर स्वभाव के हो, बद में रहते हो, तथा 
आसानो से हो लड़ाई के लिये भारी तेय्यारी कर सकते हो । 
दुश्मन वही अच्छे हैं जिनके अपने राज्य में अताज़कता हो, दबार 
भी बहुत बड़ा न हो, लोग असंतुष्ट हों, अन्याय करत हो, व्यसनों 
में फंस हा, निरुत्साहो तथा भाग्य पर भरोसा रखते हा, वे समके 
बूके काम करते हो, ओर जो कि निस्सहाय नपुंसक तथा हानिकर 
हो । ऐसे दुश्मन क्षण में ही आसानी के साथ नए्ट किये ज्ञा 
सकते हैं । 

शत्रु को छोड़कर गुण युक्त उपरिलिखित सातो प्रकृतियां राजा 
के अंग के तुल्य हैं। जो राजा इन्द्रियों को वश में रखने के कारण 
बुद्धिमान तथा आत्मवान्‌ ( समर्थ ) होता है वह दरिद्र से दरिद्र 
तथा असपन्न (अलमथे या असझ्द्ध) प्रक्तती को समृद्ध तथा संपन्न 
बना देता है । इससे विपरीत अनात्मवान्‌ तथा अलंयपी राजा 
समृद्ध तथा अनुरक्न प्रक्ती को भी नए्ट कर देता है| चारों दिशाओं 
का स्वामी होकर भी दुष्पप्रक्ति तथा अनास्मवान्‌ राजा शबुओं के 
पंजे में फंस जाता है या प्रकतियां स्वयं है| उसका नाश कर देती हैं । 
छोटी से छोटी भूमि का रो आत्मवान्‌ तथा नीतेनिपुण राजा पछू- 
ति रूपी संपत्ति से युक्ल हो संपूर्ण पृथ्वी का स्वामी होज़ाता है 
ओर कभी भी हास को नहीं प्राप्त करता | 
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” €३ प्रकरण । 
शान्ति तथा उद्योग । 
25923: 
ध्रञज। की समृद्धि शान्ति तथा उद्योग पर निश्वेर हैं । शुरु किये 
हुए कामों से फल ध्राप्त करने के यत्न का नाम ही उद्योग (्यायाम। 
हैं| उत्पन्न फल के उपभोग में विश्नों के न होने का नाम हो 
शान्ति [श्र] है । ५ राजा की छः प्रकार की नीति से शान्ति तथा 
उद्याग बढ़ता है # पेय स्थान तथा वाद्ध यह तीन ही कप हैं। 
इन के मनुष्य सम्बन्धी * नये २तथा अपनय आर देव संबन्धी 
3 अय ४ तथा अनय यह चार क रस रद | देवी तथा मातुष 
काम सांसारिक व्यवहार के हेतु हैं | देवी ले तात्पय्य अदृष्ट फल 
और मानुष से तात्य्था देट्ट फल से है। यदि बह अर फल 
है तो उस को अय कहंत हैं | इसी प्रकार सम्रद्धि को बढाने वाले 
मानुष काम को नय ज्ञाम दिया जाता है। इस से विपरीत को 
नये तथा अपनय समभता चाहिये। माजुय काम सोचे ज्ञासकते 
हैं परन्तु देवी कामों में <ह बात नहीं; है । 
विजिगापु जीतने की इच्छा बाला। जीतने में लमध] राजा 
वही ह जो कि गुणी शक्किसम्पन्न तथा रभुत्वशाक्ति से युक्त हो। उसके 
चारो ओर कुछ २ दूरी पर जो राजा हो उनको अरिप्रकृति [दुश्मन] 
समभता चाहिये। इसी प्रकार पड़ोस में रहन व।ले राजा मित्र 
श्रक्ृति [ दोस्त ] भी दवोते हैं। शजु के गुणों से युक्त यदि कोई 
महतो उसको दजु ही मानना चाहिये। यदि यह व्यसनों में 


जा 
अं है 
| 








लॉन हो ता उस पर चढाई कर देनी चाहिये | यदि -ह दुर्बल 
तथा खद्दायता से रहित हे। तो उल्चक्नों नए करदेना चाहिये । इससे 
विपरीत दशा में उसका तकलीफ देना चाहिये तथ। उस से घन 
निचोड़ना चाहिये। यह तो हुए दाजुओं के भेद। अब मित्रों के 
विषय में प्रकाश डाला जायगा । 

विजिगीषु के खामने मित्र, अरि-मित्र ( दुश्मन का दोस्त ), 
मित्र-मित्र ( विज्ञिगीषु के मित्र का मिन्न ) तथा अरिपित्र-प्रित्र 
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( दुश्मन के मित्र का मित्र ) प्रायः होते हैं। विजिगीषु के पीछे 
पाण्णिग्राह (पीठ पर का दुश्मन) आकनन्‍्द (पीठ पर का दोस्त ) 
पाष्णग्राहसार (पार्च्णिप्राह का मित्र) तथा आक्रनदासार (आऋंद 
का दोस्त) होते हैं । विज्ञिगीपु की सीमा के साथ सटे, समान कुल 
बाले, तथा स्वभाव से ही दुदमन राज। को सहज और जो दूसरों 
को उसके विरुद्ध भड़काता हो तथा विरुद्ध हो उसको क्रेत्रिम 
कद्दते हैं। इसी प्रकार उथ्की सीमा से जुड़े, रिश्तेदार तथा 
स्वभाव से ही मित्र राजा को सदज तथा जो घन जीवन के हेतु 
से मित्र बनगया हो उसको फऊ्रेत्रिम समझना चाहिये । शान्ति 
तथा युद्ध के समय में निग्रह (रोकना) तथा अनुग्रह में समर्थ, 
अरि तथा विजिगीषु जगापु के मध्य मं स्थित राज़ा को मध्यम झोर 
जो शाक्केशाली, निग्नह तथा अलुग्रद से समर्थ, तथा दूर के राष्ट 
का राजा दो उसको उदासीन कहते हैं | विजिगीष, मित्र, प्रित्न- 
मित्र यह तीनों प्रक्ृतियां (शक्कियां) अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, 
दंड तथा प्रकृति (प्रजा) के साथ मिलकर २८ प्रकृतियों का एक 
संघ बताती है जिसको मंडल जाम से पुकारते हैं । अरि, मध्यम 
तथा उदासीनों के मंडला का क्रम भी इसी प्रकार हें | संक्षेप से 
मंडल चार, राजा की प्रकृतियां बारह और द्रव्य प्रकरृतियां (प्रभुत्व 
शक्ति) साठ और इनका कुलयोंग बहत्तर द्वोता है । इनके शक्ति तथा 
सिद्धि दो भेद हैं। शक्ति स्ल तात्पर्य खुल का और सिद्धि स 
तात्पय्य खुख का है । शक्ति-मंत्रशक्कि, प्रशुशक्ति तथा उत्साह 
शक्ति के भेद से तीन प्रकार की है| ज्ञान बल का नाम मंत्र शक्ति, 
कोश तथा सेना के बल का नाम प्रश्े शक्ति, और चढ़ाई तथा युद्ध 
करने की शाक्लि का नाम उत्साह श॒क्नि है । इसी प्रकार सिद्धि-- 
मंत्र सिद्धि, ग्रश्नु सिद्धि तथा उत्सादसिद्धि के भेद दे, से तीन प्रकार 
की है । मन्त्र शक्ति से सिद्ध दोने वाले, मंत्रसिद्धि, प्र बुग॒क्कि ल 
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सिद्धहोने वाली अ्रंश्वै सिद्धि तथा उत्साह शक्ति से सिद्ध होने वाली 
उत्साह सिद्धि है। इन शक्तियों से युक्त राजा शक्किशाली होता है । 
जिसके पास यह शक्कियां न हों वब६ कमजोर होता हे। जिसके 
पास कुछ शक्कियां हों ओर कुछ न हों उखको समानशक्ति 
[सम] समझा जाता हैं| इसलिय राजा को चाहिये कि बह शक्ति 
तथा प्राप्त करने का पूर्णरूप ले उद्योग करे | यदि किली 
कारण से उसकी प्रभुत्वशक्ति ( द्व्यग्रकति ) साधारण है तो बह 
अपने गुणा से या अयते दुश्मनों के दुश्मनों तथा विरोधियों से 
दोस्ती करले | यदि वह यह समझे कि--मेरा दुश्मन शक्तियुक्त दोते 
छुए भी समयान्तर मे कठोर बात, पारुष्य दंड, अर्थद्षण (रुपया 
आदि प्रज्ञा स ज़बरन लेना) आदिकों से अपनी शक्ति खो बेंडेगा, 
सिद्धियुक्त होता हुआ भी शिकार ज़ुआ शराब तथा स्त्री के फेर में 
पड़कर प्रमाद करने लगेगा, प्रभुत्वशक्कि से हीन या प्रमत होने के 
बाद उस्तका जीतना खुगम हो जायगा, उसके मित्र के दुर्ग यदि 
उक्षके पास न रहे तो संपूर्ण सना के होते हुए मी वह ज्ञीता जा 
सकेगा, 'अधुक बलवान राजा दूसो शत्रु के साथ लड़रहा है' यदि 
उस्रक्रो सहायता दी जाय तो जीतने के बाद बह मेरी भी सहायता 
करेगा, आगे चलकर मुझ को मध्यम राजा होने का माँका 
मिलेगा--तो बह शत्रु की शक्ति तथा सिद्धि को बढ़ते दे । 

अपने प्रित्र के राष्ट के चारों ओर मित्र राष्ट्रों की संख्या बढ़ाबे 
और उनका झपते आये नेता या केन्द्र बतवि | नेता या मित्र 
के बाँच में पड़ा शत्रु नष्ट कर देता चाहिये या उसको शक्तिशहित 
कर देना चाहिये नहीं ते। सम्यानन्‍्तर में बद शक्तिताली हो 
सकता है। 
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9 अधिकरण । 
पाड्‌ गुण्य । 


वनन-----न का नी. ीनय कत--------__ 


९८ तथा €« प्रकरण । 
पाइगुण्य का उद्देश तथा क्षय, स्थान तथा वाद्ि। 


प्रकति मंडल [राष्ट्र्सेघ] पर ही ष!ड़्गुण्य निर्मर है । पुराने 
आचाय्य १ संधि २ विग्रद ३े आपघन ४ यान ४ संशय तथा ६ देघी 
भाव को ही पषाहगुण्य [ ६. प्रकार की राजनीति | मानते हैं 
बातव्याधि सन्धि तथा विश्नद् को ही मुख्य समझते हैं और शेष 
बातो को इन्हीं के अम्तंगत करते हैँ । कौटिल्य अवस्याभद 
से ष/डुगुण्य ही मानता है। इनमें--शर्तों के साथ शान्ति सेवि 
हानिकारक उपार्था को प्रत्यक्ष रूप से करना पिग्रह, उपेक्षा करना 
आसन, चढ़ाई करना यान, दूसरे का सहारा लेना सेश्रय तथा 
एक से लड़ना और दूसरे के साथ संधि करना देधीमाव कहाता 
हैं। यदि शत्रु स कमजोर हो तो साॉध करे, लड़ाई के लिये तेय्यार 
हो तो विग्रह करे, एक दूसरे को हानि पडुँ चने में अश्मर्थ हो तो 
उदासीन रहे [आलन घारण कट], यदि समर्थ अधिक हो ते चढाई 
[यान] करे, यदि कमज़ों ८ हो ते। सदारा [ संश्रथ] छे और यदि 
सहायता से साध्य हो तो ड्रेंचीभाव [ दुतरफी चाल ] को घारण 
करे | इसी को छुः प्रकार की नीति कहते हैं । 

, इन नीतियों में से बुद्धिमान राज़ा उसी का सहारा 
लेता हे जिसले वह--ुर्ग' सतुकम वणिकपय [ व्यापारीय 
मार्ग] शल्य निवेरान [ उपनिवेश बसाना ), ख/न, जंगल, हस्तिवन 
(हाथी का जंगल) तथा अन्य वस्तुएं प्राप्त करने की तथा नये काम 
शुरू करने की आयशा रखता हो या शत्रु के इन्हीं कामों तया चीज़ों 
का नए करना चाहता हो | इस प्रकार अपनी बढती को सामने 
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रखकर अवलेयन को गई नीति को इद्धि कहा जाता है| जो सममे 
कि मेरी ब्रद्धि शोघ्र होने वाली या होरही है और शत्रु का मामला 
इससे विपयीत है बह हात्रु की वृद्धि की उपेज्ञा करे | यद्‌ अपनी 
तथा द्ाजु की वृद्धि समकालीन तथा एक सदश सम्रके तो संधि 
करले। 

[. जिस नीति के अवलंबन करने से राजा को स्वयं नुक्सान 
पहुंच ओर इजु के साथ यह बात न हों, उस तीति को राजा छोड़ 
दे । इसी को जय कहते हैं | जे। यह सममे कि समय के गुजरने के 
साथ उसका नुक्सान घटता जायगा ओर दात्रु का बढ़ता जायगा 
बह जय की उपेक्षा करे।| यादें अपनो तथा शत्रु की हानि सम- 
कालीन तथा एक सदृश समझे तो साध करल | 

[[[, यदि किसी नीति के अवलेबन करन में राजा वृद्धि 
या क्षय न देखे तो उसी पर स्थिर रहे । इली को स्थान कहते हें । 
जे| यह समझे कि समय के गुजरन के साथ साथ मेरी बाद्ध होती 
जायगी और शत्रु की हाति, वह स्थान या स्थिर रहने की नोति 
की उपेक्षा करे । यदि बह अपनी तथा शत्रु की स्थिति [ सरुथान | 
पक सढ्श समझे तो सन्धि करल | कोर्टेल्व कहता हे कि इस के 
सिवाय और दूसरा उपाय ही कया हैं ! 

यदि बद यद दे ले कि-में अत्यंत आवक उत्पादक कामो को 
करके दाजु के कार्मो को नष्ट करदूंगा-अउते या पराये उत्पार॒क 
कामों को फल पाऊंगा-घात # प्रवागें। को करने वाले गुप्तचरों ले 
शत्रु के कामों को वब्रिगाड़ दूंगा-अठुम्द तथा परिहार (राज्प कर 
से मुक्के) सम्बन्धों सुब़ देकर या अधिक लाम झुक कामों को 
प्रायम्भ कर दातु के देश के मेहनती मजदूरों तथा आदमियां को 
झपनी ओर खींच लुंगा-मेरा शत्रु अतिशयवली राजा के साथ 
मिल कर अपेन काम को लुक्लान पहुंचा लेगा-जिसेके साथ 
लड़कर यह मुझ से सन्यि कर रहा है उस के साथ इलकी लड़ाई 
बढुत ही अधिक बड़वादूं /--मेंं साथ इस की सन्धि होते ही मेरे 
दुश्मन इस के जनपद को उज्ाड़ देंगे--शत्र स॒ तंग कर इस के 
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जनपद के लोग मेरे यहां आजायंगे-मेरे कामों की वृद्धि होगी-- 
तकलीफ में पड़ने तथा काम बिगड़ने पर शत्रु मेरे रास्त में कांटे न 
बोयेगा--दूलेर से मिलकर काम शुरु करने के बाद मेरे काम उच्नत 
होजायंगे--दबुओं से सन्धि कर शत्रु से घिरे मंडल को छिन्न भिन्न 
उता तथा हक एक कर उनको जोत लेगा-सेना से शजु को 
सद्दायता देकर मंडल प्राप्त करन के लिय उसकी उत् धाहित करूंगा 
ओर इसप्रकार उप्तको मंडल से लड़ादूंगा तथा पछ मे॑ मारडालूगा 
“तो सन्धि स अपनो उेद्धि देखकर साध करके बंठ जाय | 

यदि बह देखे कि-मेरे जनपद में अणी में संगठित लोगों की 
बडुसरूपा हे या फोजी लोग ही विशेष रूप से रहंत हँ--पर्वत वन 
नदी सम्बन्धी दुर्गो! ले मरे जनपद के संपूण मार्ग खुराज्षत हैं--मैं 
अकेला ही शाबु के आक्रमण को संभाल सकता हँ--राष्ठ को सीमा 
पर बने डुए अविज्ञेय दुर्ग में रहकर मैं दूसरे के कार्मो को नष्ट कर 
सकता हूं-ब्यस्तन तथा पीड़ा से उत्साह रहित होक ९ शत्रु का काम 
शीघ्र ही बिगड़ जायगा या--दुछतेर के साथ लड़ाई में फंखेत ही 
शत्रु के जनपद यो को भगा। लूंगा--तो युद्ध उद्धेपित करके 
अपनी वृद्धि को करे । 

यदि यह समझे क्रि--शत्रु मेरे काम को बिगाड़ते में असमर्थ 
है। न मैं ही उसके काम को बिगाड़ सकता हं--कुत्त सुझ्रमर की 
लड़ाइ की तरह इसकी विपत्ति है--अयना काम करते रहने से 
शान्ति अधिक बढ़ ज़ायगी--तो आसन (उद्नसीनता) के हारा 
अपनी। वृद्धि करे | 

यदि यह समझे कि--शत्रु का काम चढ़ाई करने पर ही बिगड़ 
सकता है। मैंने अपने कार्मो की रक्षा पूर्ण रूप से कर ली है--तो 
यान (चढ़ाई करना! के द्वा*। अपनी वाद्धि करे । 

याद यह समके कि-मैं शत्रु के कामर का नहीं बिगाड़ सकता 
हैं या अपने काम को नहीं बचा सकता हं-तो बलवान राज़ा का 
आश्रय लकर अपने काम को क्षय [हास] से स्थिर और स्थिर हो 
जाने के वाद बढ़ावे । 
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यदि वद देखे क्वि--एक्र ओर संबि करके अपने कापों को 
करूंगा ओर दूलरी ओर युद्ध करके दूसेर के कामों के, नह्ठ 
करूंगा-तो द्वैधीभाव [दोहरी चाल] के द्वारा अपनी वृद्धि करे । 

ईल भ्रकार प्रक्तियों के मंडल मे स्थित होकर राजा बाडू 
जय छः घकार की राजनीति] से अपने काम को नए होने से 
वचाकर स्थिर होजाने के बाद बढ़ावे । 


१०० प्रकरण । 
सश्रयगृत्ति | & 

यदि बिजिगीषु सन्धि तथा विग्रह स एक सरश लाभ देखे तो 
साधि को ही करे | विश्नह में चय व्यय प्रवास तथा विप्त आदि उप- 
स्थत दो जाते है। आसन तथा यान में आसन ही उत्तम हे 
द्रधीभाव तथा सश्रय में ह्वेघ्ीभमाव का अवलबन करे। दर्धीभाव 
में इच्छानुसार काम हो सकने से अपना ही लाभ रहता है। संभ्रय 
में अपने स्थान में दूसरे का ही उपकार होता है | पड़ोसी जितनी 
ताकत का हो उससे अधिक ताकत वाले उसके बाज का सहारा ले 
यदि पेसा शत्रु पढ़ोस में नहो तो शजु के पड़ोस में रहने बाल तथा 
उसके समान शक्ति वाले किसी दूसरी राजा का कोदा दंड [सिन्‍्य] 
भ्रूमि आवियों में ले किसी पक चीज से उपकार कर चुप्पे चुप्पे 
आश्रय भ्रहण करे। ( दुर्बल राजाओं के लिये) विशिष्ट बल वाले 
गज़ा के साथ मेत्री करने से बढ़कर और कोई भयंकर बात नहीं है 
बशते कि वह किसी शत्रु के हाथमेंन पड़ने बाले हों । शक्केहीन 
राजा अबल राजा के साथ विजयी के सदश व्यवहार रस्त। जब वह 
उस्रका किसी ऐसी विफत्ति में पड़ा इआ सममभे जिसमें उसके जान 
जाने का खतरा हो या उसको बीमारी ने आधेरा हो या गदर की 
सेभावता हो या शब्रु प्रबल होगया हा या मित्र पर बैपत्ति पड़ी हो 
ओर इससे अपना लाभ देखना हो तो बीमारी धम्म काम आदि का 


# से भय-बृत्ति का तायये जाशक्षय ग्रहण विषयक नीति _ कल ऊफाकईकईपममफ5ड ऊ्रू+ वृत्ति से ९ । 
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बहाना बना कर उसके दरबार को छोड़ दे ओर यदि अपने देश में 
हो तो इधर उधर न जाय | उक्षके पास रहते हुए उसको कमजो 
रिया से लाभ उठांव। दो बलवान राज़ाओं के बीच में पड़कर 
बसी का आश्रय ले जो कि उस को बचाने में समथ हे। या जिस 
पर वह विश्वास क्र सकता होया दोनों ले समानरूप में मेल 
जोल रक्‍खे | दोनों को यह कहकर भड़कावे कि अमुक का घन 
फजूल ही खर्च किया है। मौका पड़ने पर दोनों को आपस में 
फाड़्दे और इसके बाद चुप्पे से मरवाद | दो बलवान राजाओं के 
पास होनेपर उनहीं के सहारे पड़ोसी दुदइमत से अपने आप को 
बचाव | यदि पास किला हो तो हेघीमाव की नीति से काम ले । 
संधि पिग्नद [ आक्रमण ]. विषयक उपायों से कऋमराः यत्त 
करें। बांगियों दुश्मनों तथा जांगलिक़ों में किली ऐले खे दोस्ती 
कर ले। घीरे घींरे दोनोंमे से एक का विशेषरूप से दोस्त बने 
और विपात्ति पड़ते हो दूसरे को खतम करेद्‌ | या दोनों के साथ 
दोस्ती बनाये हुए मंडल, मध्यम या उदार्सान का आश्रय ग्रहण 
करे । उन में भी एक से मिल कर दूसर को या दोनों को ही नष्ट 
कर दे | यदि दोनो ही मिल कर उस पर आक्रमण कर तो किसी 
पेस राजा का ग्ाश्रय ले जो कि मध्यम या उदासीन हे। या इनके 
पक्त वालों में जो न्यायबुद्धि हो। यदि इनमें ले दो राजा एक 
सदश मात्दुम पढ़ें तो उसका आश्रय ग्रदण केर जिसकी प्रकृति इस 
को सुख देने के लिय तेय्यार हो या जदां पर रदता हुआ अपना 
उद्धार करना सुगम समकऊे या जिन के साथ बापदादों का घानेष्ट 
सम्बन्ध हो या जहां पर बहुत से शक्तिशाली मित्रों के मिलते की 
संभावना हो | 

आश्रयसम्बन्धी नीति में मुख्य बात यही है कि दो राज़ाओं 
में जो अपना हितेत्री हो और अपने को प्रिय माल्धुम पड़ता हो उसी 
का आश्रय ग्रहण करे । 
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3० ३-३० २-प्रकरणु। 
सम हीन | कब और हीनकी मंत्र 
पम हीन तथा ज्याय के गुण और हीनकी संधि। 
जा > 
विजिगीषु शक्ति के अचुसार पाड़गुण्य का प्रयोग करे। सम 
तथा ज्याय अपने से प्रवल] से संघिकरे | होन से विग्रह ( युद्ध ) 
करे | ज्याय से विग्नह पेर। खड़े होकर हाथीपर चढ़ेडुए व्याक्ते के 
साथ युद्ध करने के तुल्य है । सम ( समान दाक्ति वाला ) का सम 
से विग्रह कच्चे वर्त्तत के कच्चे बत्तंन से टकराने की तहर दोनों 
का ही नए करता हैं। घड़ेपर पत्थर मारनेकी तरह विजिगोष 
हीन से लड़कर सफ़लता प्राप्त करता हैं | यदि आप संधि न चाहे 
तो उससे युद्ध के लिये तेय्यार हो या शक्किहीन के लिये जो बात 
उपयोगी हो उसकी काम में लावे | यदि समर लेधि न चाहे तो वह 
जितना अपक!र करे उतना ही उसका अपकार करें। तेजही संधि 
का कारण है | लाहा तपे घिना छोहे ले नहीं जुड़ता। यदि हीन 
नप्नहों तो उससे संधि करे | क्यो कि अक्रारण कष्ट देने से यदि 
वह भड्क उठा तो जांगलिक आग की तरह बुझाये न बुकेगा | 
मंडलभो उसीपर अनुग्रह करेगा | यांदे यह देखे कि दूसरेकोा 
प्रक्ती छो भी क्षीण तथा असदाचारी हई और बुलालेने के भयसत 
मेरी ओर नहीं आर्त. तो हीन होकर भी सेंधिका ण्याल न करे 
ओर युद्ध उद्धोषित करदे । यदि यह देखे कि दाबुकी प्रकृति लोभी 
क्षीण तथा असदाच!री होतेहुण भी युद्ध से उद्विग्त हुई हुई मेरी 
ओर नहीं आरही हैं तो युद्ध करता हुआ भी ज्यायान युद्ध को बन्द 
करदे आर उनको उद्धिम्नता को शांत को | 
एक सहश विपत्ति पड़नेपर यदि विज्ञिगीषु यह समझे कि मेरी 
विपक्ति भारी ओर द्ात्ुकी विपत्ति हल्की है ओर शत्रु अपनी विप- 
त्ति को दूरकर मेरे साथ झद्ध करने में समर्थ होजावेगा तो ज्याय 
होकर भी संधि करले | यदि संधि या विग्मह दोनों से ही शत्रुका 
हास ओर अपनी चूद्धि न देखे तो ज्याय होकर भी उदासीन बन- 
जाय । मध्य के व्यसन को यदि भयंक्रर समझे तो हीन होकर भी 
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युद्ध करे । यदि विपात्ति अग्नतिकार्य्य हो तो ज्याय भी दूसरे का 
सहारा लले | यदि एक ओर संघ से ओर दूसरीओर 'िग्रहसे 
काय्यासाद्ध देख तो आप द्वेघोभाव [ दुतरफी चाल ] की नीतेका 
अवलबन करे | डुसो प्रकार सम घाडगुण्य का प्रयोग करे। उसमें 
विशेषता यह ह।-- 

यदि हीनपर शाक्तिशाली राजाओं का गुड एक साथ आकरप्रण 

करे तो हीन ( अवल ) काश दंड [सैन्य] तथा निजदेश आदि दे- 
कर शीघ्रह्दी संधि करे | यादे संधि में गिनीहुई सेना या चुने चुने 
हुए बीर पुरुष के साथ हीन राजा के उपस्थित होनेकी शर्ते हो तो 
उसको आत्मामिपर्साधि---यदि सेनापति तथा राज़कुमार के 
साथ उपस्थित होने की बात हो तो उसको पुरुषांतरसेघधि--वदि 
मुख्य २ सेना पतियों ले अपनी रक्षा करतेहुए सना के साथ किसी 
दूसरे व्यक्ति या दीन राजा के किसी स्थान पर उपस्थित होने का 
मामला हो तो उसको अदृष्ट पुरुपसंधि--कद्ते है। उपारालिसि 
त दोना संधियों में किली एक मुखिया तथा ख्त्रो को बंधुआ करके 
भेज और उनके द्वारा गुप्तरूप से अपना काम सिद्ध करवाये। जिस- 
मे कादा के देन से प्रकृति का मोक्ष हो उसको परिक्रय्संधि जिसमें 
कंच पर लद॒वाकर धन भेजाज़ाय और जो कि अनेक 
विध हो उसको स्केन्धोपनथ सधे-जिपमे देश काल 
के विरुद्ध जुप्माना मांगाजाय या स्त्री को बंघुआ रखोत 
से भविष्य में दिये ज़नि बाले घत से छुटकारा मिल जाय उसको 
उपग्रदसाध्‌- जिसमें पॉरिस्परिक विश्वास तथा एकता घुख्य दे। 
उसका सुवंश सेंधि--ज़िसम यह नडे उलको केपाल साध-- ऋद- 
ते हैं। इनमें ले पहिले ९३ जांग।लेक द्ब्प, हाथी तथा लगाम के 
साथ घे।ड़ा--ती खरे में काम न होते का बदाना और चोये में चुप 
कक बह हा कष न पड न छण.... के कं... डी कक रद ज्पा 
८ बैठ जाना ह। ठांक ह। कोशदान संबंधी सान्बयो में इन्दी उपा- 
यों का क'म में लाना चाहिये | जो गशुप्तचरों चोरों तथा घातकों 
से देश की रक्षा करना चादे बह भूमि का एक प्रदेश देकर 
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आदिष्टसंधि-जो दाजु को कष्ट में फेंसना चाहता हे वह राज- 
धानी को छोड़ कर उपयोगी भूमि के नाश करने की शर्तपर उच्छिन्न 
सेधि--जा भूम की उपज देकर बचना चाहे बह अपक्रयसोधि-- 
जो भूमि की उपज्ञ से अधिक देकर अपनी मुक्त देखे वह 
परिभूषण संधि का अवलंबन करे। देश दानविषयक संधियों म 
से पहिली ही ठीक दे । फल तथा उपज देने के साथ से वह संबद्ध 
संधियां हारी हालत में ही कर | काय्य देश तथा काल को देख 
कर हीन राज़ा बलवान राज़ा के साथ उपरिलिखित संधियां करे । 
१०३-७ प्रकरण । 
आसन तथा प्रयान | 

[क ] 

आसन 
संधि तथा विग्रह के सम्बन्ध में ऑसन तथा यान की नीति 
पर प्रकाश डाला जाचुका है। स्थान, आसन तथा उपक्षण यह 
शासन (शान्त रहना) के ही मिन्न भिन्न पय्योय हैं। इन में विशेषता 
है कि--एक विशेष प्रकार की नीति के कारण शान्‍्त रहना 
स्थान, अपनी उन्नति तथा शाक्ति बढ़ांन के लिये चुप्प बेठना 
आसन, तथा लड़ाई ले हट जाना या लड़ेत हुए भी कुछ न करना 
उपकच्षण कहाता है | एक्र दूलेर को नुक्लाने पहुंचाने में अशक्त तथा 
संधि के इच्छुक विजिगीषुओं का लड़ाई करके या सांध करके 

चुप्प बेठेन को भी आसन कहत हैं | 
_ यदि वह यह देखे कि--अपनी तथा जांगलिक मित्र की सेना 
के तेय्यार हो जाने के बाद सम (समान शाक्ति वाला राजा) तथा 
ज्याय अपने से अधिक शाक़ि वाला! राजा) को पराजित कर 
सकूंगा तो अन्दर तथा बाहर से तेय्यारी करके बह युद्ध उद्धाषित 

करे और इसके बाद चुप्प बठ जाय | 
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यदि बह यह देखे कि--(कुछ दी समय के बाद) मेरी प्रक्ततियां 
उत्साहयुक्न तथा संगठित हो जांयगी और इष्ट कामों को बेरोक 
टोक कर सकेगी या शत्रु के कार्मों को बिगाढ सकेगी तो युद्ध 
उद्धोषित करके चुप्प बेठ जाय | 


यदि वह य॑ँह देख कि--क्षीण, लुब्ध, पारस्परिक कलह, चोर 
जांगलिकों ले पीड़ित और अत्याचार से दुःखित शत्रु की प्रक्तातियां 
भेरे उपजाप (पड़यंत्र आदि रचना) से या अपने आप ही मेरी 
ओर शझाजायेंगी या--मेरी कृषि तथा घाता (क्रांप पशु पालन तथा 
घाशिज्य)! सम्रद्ध हो जायगी तथा शत्रु की नपष्ठ हो जायंगी या-- 
दमित् से तंग आकर दातु की प्रकृतियां मेरे पक्ष म॑ आजायंगो या 
--मेरी बाते ज्ञीण होजायगी तथा शत्रु की समृद्ध होजायगाी | या 
मेरी प्रक्ृतियां शत्रु के पास चली जायंगा--या युद्ध करके शत्रु के 
घानन्‍्य पशु हिरणएय आदिकों को ग्रहण कर सकूंग।।| या--अपने 
पणयों (बाज़ारी माल) को नुक्लान पहुंचने वाले दाज्ु के पणयां 
को बाज़ार में न आने दूंगा | या--शत्रु के व्यापारीय मार्ग स सार 
हुब्य मेरे पास आने वाले हैं| या--युद्ध उद्घोंपित करने से शत 
अपने दोहियों दुश्मनों तथा जांगलिकों को वश में न करसकेगा 
या उनके साथ युद्ध करने के लिये बाधित हो जञायगा। या-मेरा 
मित्र कुछु ही समय में बिना किसी प्रकार के नुकसान के इतना 
घन एकत्रित कर लेगा कि उसकी दुर्बलता तथा दरिद्रता दर हो 
जायगी ओर बह पूरी तेय्यारी के साथ उपज़ाऊ भूमि प्राप्त करने 
के जिये, युद्ध उद्धोषित करने से ही मेरा साथ देगा--तो शाचु 
की वृद्धि को रोकने तथा अपनी शक्कि को बढ़ने के उद्देश्य से 
युद्ध उद्घापित कर शान्ति के साथ बैठ जाय | पुराने आचायर्षों का 
विचार हें कि इस दंग की युद्ध उद्धोषण से अपना ही 
नुकसान होता है | परन्तु कोटिल्य का बिचार है कि उपरिलिखित 
नीति का मुख्य उद्देश्य कष्ट में न पड़े हुए शत्रु को क्षीण करना हें | 
अपनी दाक्कि के बढ़ते ही दरत्रु शीघ्र ही नए किया जासकता है| 
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प्रयात | 

युद्ध उद्घीषित करने बाद चुप्प बैठने पर प्रायः यातव्य (जिस 
पर चढ़ाई करना हो) अपने नाश के भय से उसको सदायता 
पहुंचाने लगते हैं । इसलिये पूरी तैय्यारी करने के बाद ही इस 
नीति का अवलंबन करे | यदि इस नीति से उल्टा फल निकलद्वता 
दिखाई पड़े तो संधि करके चुप्प बैठ जाय । पुरानी सोची . हुई 
शक्ति के प्राप्त होते ही या युद्ध उद्वाषित करने के बाद चुप्प बैठने 
से शक्ति प्राप्त करत ही असंज्षद्ध (जो कि तेस्पार न हो ) शत्रु पर 
चढ़ाई करदे | या-- | 

यदि बह यह देखे कि--शत्रु कष्ट में पड़ा हे | उसको प्रकृतियां 
के कष्ट आनिवार्य्य हैं । या--उसकी प्रकृतियां घरेलू कगड़ों से तंग 
हैँ तथा उससे विरक्त हें | या-उनमे उत्साह तथा आपस में 
पक्रता नहों हैं । वद शक्ति तथा समृद्धि से रहित हैं । उतको 
लालच दिया जासकता है | या--शत्रु आग, पानी, बीमारी, संक्का- 
मक रोग तथा दुर्भिक्ष से तंग है, उसके योग्य २ पुरुष घट रहे हैं 
और उसकी संरक्षण संत्रधी शक्ति दिन पर दिन ज्ञीण होरही हे तो 
युद्ध उद्धोषित करके चढ़ाई करदे | या-- 

यदि बह य< देखे कि-मेरा मित्र तथा आक्रेद (साथी) शरबीर 
तथा अनुरक्षप्रकति (जितकी प्रकते उस ते ज्रेप्त रखती हो) है ओर 
दु की दशा इससे उल्दो दै--गष्णिप्राह ( पीठ पीछे का दुश्मत ) 
शक्तिहीवत है और मैं झआकन्द तथा मित्र के सहारे शक्किदीन 
पार्ष्णिग्राह से युद्ध उद्धोषित करके चढ़ ई करदे | या - 

यदि बह यह देखे कि विज्ञय कुछ ही समय में आहले ही प्राप्त 
की जासकती है तो पाष्णिग्राह से युद्ध उद्घोषित करके सामने 
के दाचु पर चढ़ाई करदे । इसले बिपसीत दशा में पार्ष्णिश्नाह के 
साथ संधि करके चढ़ाई करे | या-: 

यांदि वह यह देखे कि यातव्य वर चढ़ाई करना जरूरी है परंतु 
वह अकेले ही चढ़ाई करने में अलम थे है तो वह सम, दीन तथा 
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ज्यायके साथ गुद्दट बनाकर चढ़ाई करे | यदि उद्देश्य स्थिर तथा 
निम्धित हो तो हिस्सा पहिले से ही तय कर लिया जाय। 
जब यह बात न हो तो हिस्सा तय किये बिना ही चढ़ाई करदे। 
यदि गुट्ट का बनाना संभव न हो तो कुछ हिस्ला देने की प्रतिज्ञा 
कर सेना मांगे यह आधा लाभ बांटन की शर्ते करके किसी राजा 
को सहायता लंबे | [सारांश यह है कि यदि विजय निश्चित हो तो 
हिस्सा शुरू से ही बांट लिया जाय ओर यदि विजय निश्चित हो 
तो हिस्सा शुरू ले ही तय न किया जाय | 

सेना के अनुसार जो हिस्सा दिया जाय उसको साधारण और 
जो परिश्रम के अनुसार दिया जाय उसको उत्तम समझा जाता है । 
लाभ या प्रक्षेप [ पूंजी या खच ] के अनुसार ही उसका विभाग 
होना चाचिये | 


१०८-१० प्रकरण । 
युद्धविषयक द्विषयक विचा विचार । 





यदि यातब्य तथा अमित्र एक सदश सामनन्‍्त-ब्यसन [ सामंतों 
के कारण पेदाइआ कष्ट | में लीन होतो पहिल्न किसपर चढ़ाई की 
जाय ? पहिले अमित्र ओर उसको वश में करने के बाद यातव्य से 
आुद्ध उद्धाषित करे | अमित्र के मामले में यातब्य से साहाय्य 
मिलसकता है परन्तु यातब्यके मामल मे अमिन्र ऐता कमीमी नहीं 
कर सकता | युद्ध के लिये शुरू व्यसन में पड़ा यातव्य ठाक है या 
लघु ब्यसन में लीन अमित्र ? पुरान आचायोंका मत है कि गुरु-व्यसन 
[भयंकर विपात्ति में पढ़ा] को जीतता सुगम है | कौटिल्य इस विचार 
सर सहमत नहीं है। वह लघुव्यसन (साधारण विपात्ति में पड़ दुइमन) 
में लिप्त आमत्वथ पर ही चढ़ाई करना उचित समम्तता है। कपों कि 
देखने में जो विपात्ति हल्की हैं, चटाई होने पर बही मारी बनज़ाती 
हे । निस्सन्देह भयंकर वियत्ति इस्ली प्रकार भयंकर बन सकती है | 
परन्तु यातब्य पर चढ़ाई करत ही लघु-5यसन [साधारण विपत्ति] 
को दूरकर अमित्र यातव्य को सहायता देखकता है । या पार्णिणि 
| पृष्टवर्ती राष्द ) पर आक्रमण करसकता हैं। यातब्यों में भी गुरु- 


| अधिकरणु ७। श्ष५३ 


व्यसन में लीन न्‍्यायी राजा या लघुव्यसन में लीन अन्यायी राजा 
या विरक्प्रकतति वबाछा राज़ा उपयुक्त हे ? विरक्त प्रक्तिवाले राजा 
पर ही पहिले चढ़ाई को जाय । प्रकति भारी से भारी विपत्ति मर 
भी पढ़ह्गए न्‍्यायो राजा का संभाल लेंगी और यदि बह अन्यायी है 
तो ।वपाक्त क काम होने पर भो उसका साथ न उुगी। प्रकृति के 
वरक्क हाने स बलवान से बलवान राजा नष्ट होजाता है। इसलिये 
चढ़ाई के जिय एसाहो राजा ठोक है । णश तथा लुन्ध भरक्रात 
ग्राक्रमण के लिये ठोक है या अपचारतमप्रक्ात [ वह प्रकृति जोकि 
राज़ा के अत्याचार से तंग हो | ? पुराने आचार्य्य प्रथम के हो 
पत्त में है । क्‍या कि वह सुगमता से ही षड़यंत्र मे संमिलित को 
जासकता है तथा देश को पीडित करने के लिये उभाड़ी जासकती 
# । द्वितीय में यही बात नहीं है क्योकि उनके मुख्य २ नेताओं को 
दंड बकरे दवाया जासकता है। परन्तु कोटिल्य इसको उचित नहीं 
समझता | उसका बिचार है कि ज्ञोण [ दुर्बल दारिद्र ] तथा लुब्ध 
प्रक्रात ( छाभो लालचों ) स्वामी मे अनुग्क़ होकर स्वामी का साथ 
देसकतों है | घडयंत्र फोड़ सकतो हैं । अनुराग में आकर वह सब 
कुछ करसकताो हैं| इसालेये द्वितोय ही ठीक हैं । न्‍्यायबूत्ति दुर्वल 
राजा तथा अन्यायब॒ति प्रवल राजा में पहिल किस पर आक्रमण 
कियाजाय ? अन्यायवात्त वाले प्रबल राज़ा पर ही सबसे पहिले 
आक्रमण कियाजाय | क्‍यों कि डसका साथ प्रकृ/ते न देगी, या 
उसको वह मारने का यज्ञ करेंगी या वह अमित्र का शस्ण लेगी 
परन्तु दुर्बल तथा न्याय व्ाक्त वाले राजा का साथ, प्रक्तती अन्ततक 
देंगी और उसके उठने गिरने के साथ ही उरठेगी तथा गिरेर्गी 
सज्जनोका वेइज्जत करना-असउज्ननों का आदर सत्कार 
करना -अस्थाभाविक हिंसा तथा अधर्म्म का प्रच लेत करना-धर्म्म 
युक्र तथा डचित रीतिरियाज की अवहेलना करना- धघरम्म को रोक 
कर अधम्म और कार्य को नष्ट कर अकार्टर्य करना-देयों को न 
देन। तथा अदेयो को देता- अपराधियों को दंड न देना तथा निरप 
शाधों का दंड देना-अग्राहा का ग्रहण करता तथा शभ्राह्मय का परि. 
त्याग करमा-आवश्यक कायरे को विगांड़ना तथा अनर्थयुक्त काम 
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को करना--चौरों से रक्ता न करना तथा स्वयं प्रज्ञा को 
लूटना---कामों में गुण दोष दिखा कर पुरुषार्थियों को नीचे 
गिराना; सुखियों को मारना तथा मान्य लोगों का अपमान करना-- 
वृद्धों का विरोध करना--आदि बातो से तथा कुटिल चाल, भूठ, 
अक्ततज्ञता, प्रारंस किये हुए काम का न करना तथा योग क्षेम 
[ कल्याण ] संबंधी उपायो में आलस्य तथा प्रमांद करने से प्रकृति 
प्षीण लोभी तथा विरक्क हो-जाती हैं। क्षीण प्रक्तात लाभ के वश में 
और लुब्घ प्रकृति बिरागता [ किसी के प्रति अनुराग न रहना | के 
पंजे में और विषय प्रकत शवु की चाल में आज़ाती है या स्वर 
स्वामी को मार डालती है। इस लिये प्रकृति के क्षय लाभ तथा बिराग 
के कारणों को न उत्पत्न होने दें उत्पन्न होगये हो तो शीघ्रद्दी उनका 
प्रतीकार करे । क्षीण, लुब्ध तथा विषम प्रकृति वाले राजाओं में सबसे 
पहिले किस पर आक्रमण किया जाय ? क्षीण प्रक्ृतियां तकलीफ 
तथा नए्ट होने के भयसे शीघ्रही युद्ध का अन्त चाहती है | लुब्ध 
प्रक्ततयां लोभ के कारण सदा ही असंतुष्ट रहतीं हैं और इसी लिये 
शत्रु के षदयंत्रों में समिलित हो जाती हैँ | विरक्त प्रकृतियां शज] कर 
आक्रमण को पसन्द करती हैं। प्रकृतियों के 'धान्य तथा हिरण्य के 
क्रमशः घटते जाने स या नष्ट हो जाने से राष्टको बहुत ही चुक- 
. स्ान पंहुंचाता है । इसका उपाय भी सुगम नहीं हे यदि राष्ट्र 
में योग्य पुरुषों की कमी हे। जाय ते। वद हिरणय तथा धान्य के 
सहारे दूर की जासकती है । लोभ किसी किसी मुखिया में ही होता 
है ओर शत्रु की हे संपत्ति को लूटने की आज्ञा देकर उसको शान्‍्त 
किया जासकता है मुखियों को कुचल देने से विराग नष्ट हो ज्ञाता 
है। क्यो कि प्रकृतियां मुखियों केन रहने पर शान्ति से काम करने 
लगती हैं। और शत्रु उनको पड़येत्र म॑ सामेजित करने में अशक्क 
होजाते हैं। नेताओं के पकड़ने से तथा आपस में फाड़ देने ले 
प्रायः वह खब प्रकार के कष्ट सहने के लिये तेय्यार होजाती हैं और 
दुश्मनों से सुरक्षित होजाती हे । 
संधि तथा विग्यदह + कारणा पर गंभीर विचार करने के बाद 
शक्तियुक्त तथा विश्वासपात्र राज़ाओं के साथ गुद्ध बनावे और 
इसके बाद शजु पर आक्रमण करे। शक्कियुक्क राज़ा पार्ण्णि | पृष्ठ 
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थर्ता राजा ] 7? आक्रमण करते तथा चढ़ाई करने में सहायक होता 
है और विश्वासपात्र राज़ा आक्रमण के सफल न होने पर भी ज्यों 
का त्यों साथ बनारहता हैं। इनमें भी एक ज्याय, या दो सेम 
राजाओं के साथ गुट बनाकर आक्रमण करने में क्‍या ठीक है? 
वो सम राजाओं के साथ गुट्ट बनाना ही ठीक है। क्योंकि ज्याय 
(अधिक शक्तिवाला राजा) प्रत्येक बात में अपनी ही बात रखेगा | 
सम दो राजाओं के गुट्ट मे ताकत तो उतनी ही रहेगी ओर कोई 
भी ज्यादा झड़ न सकेगा। उनको छुगमता से ही फाड़ा जासकेगा | 
उनमे से यदि कोई दुश्गता करे तो उश्को शीघ्र ही सीधे रास्तेपर 
चलाया जासकता है ओर दूसरे के साथ मिलकर उसको दंड 
दिया जासकता है। समान शाक्ते वाछे एक और कम शाक्ति वले 
दो राजाओं में किसके साथ मिलकर गुट्ट बनाया जाय ? कम शाक्कि 
वाले दो राज़ाओं के साथ ग़ुट्ट बताना ही ठीक है। एकतो उनसे 
दो प्रकार के काम लिये जासकते हैं ओर दुसरा बह काबू में भी 
रहते हैं। का्प के सिद्ध होने पर, हीन राजा शान्तिपूर्वक अपने 
देश को लोट जाता है ॥ 

अपने यहां से रबाना करने से पूर्व ही उत्तम कामकरने धघाले 
दुष्प्रकृति राजा के काय्षों का गृढ़ रूप से निरीक्षण करे ओर 
(कठिन समय में) यज्ञ जेल आवश्यक स्थान.स उठकर सहसा ही 
उसकी जांच पड़ताल करें या उसकी खो का अपने यहां जमानत 
के रूप मे रखले | मित्रता तथा विश्वास हांत हुए भी विजय प्राप्त 
करने घाले सप्तानशाक्ले राजा से भय रक्‍खे। क्‍योंकि विजय मे 
सफल होकर सम भी ज्याय के साथ भी अपना व्यवहार बदल्न देते 
हैं। बृद्धि घराप्त करन वाले मनुष्य पर विश्वास न करना चाहिये । 
क्योंफि चित्त को सब स अधिक विक्ृत करनेवबाली चोज वादे 
ही है | विजयी से न्‍्यून अंश प्राप्त कर संतुष्ट हुआ इुआ अपने घर 
लोट आवे ओर यवि उस्तक्ना कुछ भी अंश न मेले तो भी चूं चां 
न करे | इलके बाद मोका पढ़ते पर उल्तके सर पर चढ़ बेठे ओर 
अपने दिसले का भो दुगुना ले लेवे। ( उांचत तायह दे कि ) 
विज्ञयो विजय प्राप्त करत ही मित्र राजाओं को संतुष्ट कर वर 
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श्वास्त करे ओर लाभ तथा हिस्से के मामले में उनही को विजयी 
रस्व | इस ढंग पर जो ब्यवहार करता है वह राष्ट मंडल का 
प्रिय हो जाता है| 


,)१3-१ २. प्रकरण | 
साथ मिलकर चढ़ाई तथा संधियां । 








विजिगाषु द्वितीय प्रकृति [ पड़ोसी दुश्मन ] को निम्नलिखित् 
प्रकार नीचा दिखावे | एक साथ मिलकर चढ़ाई करने के याद 
पड़ोसी सामंत को कहे कि “आप इस ओर चढ़ाई करिये और मैं 
उस ओर चढाई करता हूं | दोनों ओर एक खरदा लाभ है ।” यदि 
सचमुच ज्ञाभ हो तब तो सेधि अन्यथा विक्रम (मन पमुटाव, लड़ाई) 
होता है। संधि के । परिपशित था !। अपरिपणित यह दो 
भेद हैं।._ 

। परिपणित संधि | (१ ) “आप इस देश पर चड़ाई करि- 
ये और हम इस देश पर चढ़ाई करते हैं” इसढ़ंग की देश विषयक 
संधिको परिपणित देश साधि ( २) “आप इतने समय तक लड़ि- 
ये और मैं इतने तक लड़ंगा” इसप्रकार की समय संबंधी संघिकों 
परिपणित काल संधि और (३) “आप इतना काम्र करें 
ओर मैं इतता काम करूंगा “ ढेत़ी काठ विषयक संधि को ” 
परिपाणितार्थ संधि के नाम से पुकारा जाता है। यदि वह समझे कि 
“चढ़ाई करते समय दूलरे को नद्ों पह.ढ़ जंगल किले तथा 
रोगेस्वान को पर करन पड़ेगा, रास्ते में खाना घाप्त चारा लकड़ी 
पानो आदमी आदि कुछ भा न म्लेग।, इट रुथान बहुत हो दूर 
हैं तथा अस्य स्थानों स सवधा भिन्न है तथा वहां छावती बनाने 
का कोई भी स्थान नहीं परन्तु हमको चढ़ाई करंत समय पऐेल 


देशों तथा स्थानों मेंस्रे नगुजरना पड़ेगा तो पारेपाशित देश 
संधि करले । यदि बह यह समझे कि--दूखरे को भयंकर गरमी 
सरदी, बामारी, आदि से युक्त देश में स गुजरना पड़ेगा जहां कि 
सेनिको के लिये भोजनादि पर्याप्त राशि मेन मिलेगा छावनी 
बनाने में रुकावट पड़ेगी कार्य सिद्ध करने में परे्ाप्त समय लग 
जायगा, परन्तु हमको यह सब काल सम्बन्धी बाधाये ४८ ि:घ न मेलनी 
पंडगी--इस प्रकार काल को सन्मुख रखकर परपणित 
संधि करे । या वंह यह समझे कि--चढ़ाई करते समय दूसरे 
को तुच्छु काम, प्रकृति कोप, दोध समय, भयंकर हानि, भर्यकर 
खर्च, विज्न, निदनीय, अधरम्म, उदासीनों के विरुद्ध तथा मित्र 
नाशक काम आदिकों का सामना करना पड़ेगा तथा में इन झम्रलों 
से बचा रहंगा ता परिपणिताथ संधि करले । इस प्रकार (४) 
देश काल (५) काल कार्य (६) देश काय्य तथा (७ देश काल 
कार्य्य, के सामने रखकर परिपणित साध सात प्रकार की हो 
जाती है । अपने युद्धों के प्रारम्भ करने तथा समाप्त करने के बाद 
ही दूसरे के युद्धों के लिये तैय्यार हो | 


[[. अपरिपशित संधि व्यसन, त्वरा [जल्द बाजी], आभि- 
मान तथा आलस्य से युक्त किसी बेवकृफ राजा को यदि नीचा 
दिखाना हैो। तो देश काल काय्य विषयक कुछ भी बात न कर 
“ हम तुम एक हैं” यह कहकर ओर उसको संधि के विदवास 
में रखकर उसकी कमज़ो रेवों को पता लगाले तथा मोका पड़ते 
के उस पर आक़मण करदे, इस ढंग की संधि को अपरिपंणित 
न्‍ कहते हैं। उसका नियम यह है कि “ राजनीति में पंडित 
तथा चतुर राजा एक सामंत से हुसरे सामंत को लड़ाके और इस 
प्रकार जो जोते उसकी भूमे को स्वयं छोत ले तथा चारों ओर से 
अपने पक्त को प्रबल बनाये रखे" । संधि के--१ अकृत चिक्तोर्षा 
5 कृतस्छेषण ३ कृतबिदृषण तथा ४ अबशीर्ण क्रिया यह चार और 
विक्रम (युद्ध) के १ प्रकाशयुद्ध २ कूटयुद्ध तदा ३ तप्णीय॒द्ध 
यह तीन भेद है। 
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१. अकृत चिकीषो सखामादि उपाया ले नई संधि करना तथा 
उस मे छोटे वड़े तथा समान राजाओं के अधिकारों का उचित 


रूप से ख्याल रखना अकृतचिकीषा अथोत्‌ नई संधि करना 
कहाता है। _ 

२. क्रेतछपण | प्रित्र लोगों को बीच मे डालकर जो संधि 
की जाय, जिसका प्रतिपालन आवश्यक हो, जिसकी लिखी शर्ते 
तथा बाते सुरक्षित रखी जांय ऑर जिस के कारण पुनः लड़ाई 
मन मुटाव की संभावना है| उसका ऊफेतलपण अथांत्‌ आपस मे 
हृद्झप से जोड़ने वाली कहा जाता हैं | 

हे. कृतविदूषण । (बागियों तथा गुप्तचरों के द्वारा) शजु का 
साधि भंग करना सिद्ध करके सेधि-तोड़ना कृतविदूषण अथोत्‌ 
किये. हुए को भंग करना' कहाता है। 


अवशीशक्रिया भ्रत्य, मित्र या राज्यापराश् के_ कारण 
बहिष्कृत व्याक्ति के साथ पुनः संधि करना अवशीर्णेक्रिया 
अथात्‌ “टूटे को मिलाना कहा जाता हैं | 
प्रथक होकर पुनः मिलके जाने' [गतागत] के चार कारण 
हैं। (१) कारण से पृथक हे।कर पुनः मिलना। (२) विपरीत । (३) 
कारण से पृथक होकर अकारण ही पुनः मिलना। (४) विपरेत | 
१. कारण से प्रथक होकर पुनः मिलना | स्वामी के दोष 
से पृथक होकर उसके गुण के कारण मिलना या शत्रु के गुण से 
पृथक होकर उसके दोष के कारण मिलना इसी का उदाहरण हे । 
२. विपरीत ।| शत्रु तथा मित्र के गुण का ख्याल न कर अपने 
दोष से या अकारण ही प्रथक्‌ होकर मिलने वाला व्याक्ते चछ 
बुद्धि दोने के कारण संधि के योग्य नहीं हैं । 
३. कारण से प्रथक्‌ होकर अकारण ही पुनः मिलना। 
बह्दी मनुष्य इस में सम्मिलित हे जो के स्वामी के दोष से पृथक 
होकर अपने दी दोष से आकर मिले । 


४. विपरीत । अमुक ब्याक्ते शजु के द्वारा भेजा जाकर या 
से अपकार करने की इच्छा रखकर या दाजु को नए करने 
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बाले को मेरा अमित्र समझ कर और इंस लिये डरकर या मेरे नांश 
के लिये उद्यत शत्रु को उपकार की इच्छा से छोड़ कर” परे पास 
आया हे [इत्यादि बातो पर विचार करने के बाद जिसको भला 
समभे उस का आदर सत्कार करे और विपरीत बुद्धि बाले को 
दूर रच़्ख । क्‍ 

जो लोग अपने दोष से जाये तथा शत्रु के दोष से आवें वह 
अकारण से गये ओर कारण से आये समभके जाय । “यह मेरी 
कमी पूरा करेगा या इसका यहां पर ही रहना उचित है या इसके 
साथी दूसरे स्थानपर संतुष्ट नहीं हूँ या यह शत्रु स लब॒कर मेरे 
मित्रों के साथ मिलगया हैं या लोभी तथा कर दाजु संघ से या 
दूसरे से घबड़ाया हुआ हे” इत्यादि बातों को जानकर जेसा उचि- 
त समझे करे | पुराने आचारय्यों का मत है कि उनलोगों को साथ 
में न लेना चाहिये जो कि--काम में नुक्सान उठा चुके हैं, या, 
शक्ति से रहित हैं, या, विद्या को बेचते है, या, आशाहीन हैं, या, 
द्देश का प्राप्त करने के लोभी हे, या, अविश्यासी हूँ, या; बलबान्‌ 
के साथ युद्धकर रहे हैं । परन्तु कोटिल्य इस काम को भयंकर ब्यय 
हार शुल्य तथा सहनशीलता रहित समभता है। उसके मत भे वहीं 
व्यक्षे त्याज्य दे जो कि अपना चुकसान करें और जो शज्रुको 
नुक्सान पडुंचावे उसके साथ संधि करना 5हहिये। जो दोनों का 
ही अपकार करे उससे सावधान रहना चाहिये | यदि किसी 
असंधेय [ जो कि संघिके योग्य नहे। ) राज़ा के साथ बाधित 
होकर संधि करना पड़े तो उसकी शक्ति जिस ओर बहुत ही 
अधिक हो उसओर झपने आप«. बचावे । ह 
अवशीर्ण क्रिया ( टूटी हुई संघिका पुनः स्थापित करना ) 
में यह आवश्यक है कि जो व्यक्ति श जरु के पक्ष में है। उसको इतनी 
दूर बसाया जाय जिससे बह आयुप््यन्त डपकार करता रहे परंतु 
है।ने न पंडुंचासके | य।--डसको शत्रु ७ लड़ने के लिये मेजदेया 
जाय । या-उसको देंडचारी ( सनापति ) बनाकए शवु के जंगलों 
में या राष्टके अंत में फैंक दियाज्ञाय । या-उसको शत्रु के देश में 
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पुरानी तथा नई चीजें के द्वारा छिपे छिपे व्यापार: क रने के लिये 
कद्दाजाय और शजुक्रे-साथ मिलजाने का दोष देकर बागी प्रकट 
कियाजाय | या--डसको भावी घटनाओं का रूयालकर उपांशु दंड 
( छिप रूपसे दंडदेना ) ले शांत कियाज़ाय आर बाद को उसको 
मरवा दियाजाय «। जो राज़ा शत्रुओं के बीच में बचपन से हीं 
रहने के कारण दात्रु के दोषों से लिप्तहों ओर सांपों के बीच में 
रहने वालों की तरह सदा ही उडिग्न रहते ही उनसे डरना चा हि- 
ये। अंजीर पर पले समलके कवूतर को तरह वह हरसमय परेशा- 
न करत हैं | दिनके समय में किसी स्थानपर जो लड़ाई लड़ी जाय 
उसको अ्रकाशयुद्ध कहते हैं | यह बहुत ही भयंकर आक्रमण होता 
हैं । प्रमाद या विपत्ति में लीन राजा इसमे नष्ट होजांत हैं। जिसयुद्ध 
में एक ओर लड़ाई अर दूसरी ओर घूस दियाजाता हो उसको 


कूटयुड्ध कहते हैं । तृष्णीयुद्ध वह है जिसमें चहुयंक्र [ उपजाप ] के 
द्वारा दात्ु के मुख्य मुख्य व्याक्नेयों को अपने पक्ष मं कर लियाजाय । 


११३ प्रकरण । 
द्वैधी भाव से संबंद्ध साधि तथा विक्रम । 





विजिगीषु [विजय का इच्छुक! ट्वितीयप्रकृति के साथ इस 
प्रकार व्यवहार करे | किसी एक सामंत के साथ मिलकर 
सामंत पर चढ़ाई करें | यदि वह समझे कि “वह मेरे पाष्ण 
( पीठ पीछे का राष्ट ) पर आक्रमण न कर सकेगा तथा यातव्य 
(जिस पर चढ़ाई की जाय) का साथ न दे सकेगा, बहुतों के साथ 
मुझ को लड़ना पड़ेगा या मेरे साथी घन तथा सेन्य का प्रबंध कर 
दंगे तथा अन्दुयनी दुश्मनों को नष्ट कर देंगे, जांगकिकों तथा उनके 
अनुयायिया को किल्लो में घेरकर दंड देंगे, यातव्य को भयकर 
बिपत्ति में डालकर संधि करने के लिये बाधित करंगे, आवश्यव 
लाभ प्राप्त कर दावुआं तथा अन्यों का मुझ पर विश्वास करवा 
देगे--तो बह एक क सथ युद्ध और दूसरे के साथ मेत्री उद्धेषित 
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कर किसी सामंत से सेना ओर किसी से घन मांगे । उसमें बढ़ा 
छोटा तथा मध्यम यदि अपनी अपती हौलियत के अनुसार सहा- 
यता दें तो इसको से सोधे, इससे विपरीत में विषम सैघि और 
अधिक सहायतः देने में अतिसंधि कहाती है। कप 

यदि कोई शक्तिशाली विजिगीयु तकल्लीफ में पड़जाय या 
विपत्तियों से घिर जाय या नुक्लान में आजाय तो दुबेल या 
मित्र उतना ही घन उससे भांगे जितना कि खजे सेनिकों द्वारा 
सहायता पहुंचाने में हुआ हो | विजिगीषु यदि उसको हानि पहुं- 
चाने में अपने आप को समर्थ समभे तो उससे युद्ध उद्धोषित करदे, 
अन्यथा उसके साथ संथि करके | यदि कोई दूसरा, अपनी शक्ति 
तथा प्रताप के क्षय को दूर करने के लि+ विजिगीषु ले मूल 
( आधार ) तथा पार्षिणु ( पीठ पर के राष्ट्र) की रक्षा करने के 
बदले खच से अधिक छाम मांगे तो वह यदि उसके हितेषी सममके 
तब तो संधि करते, अन्यथा उलके साथ लड़ाई करने के लिये 
तैय्यार होजाय | यदि काई दुर्बछ राजा किला तथा दोस्तों के होने स 
शक्ति प्राप्त कर, किसी छोटे मागे से अपन दुइमन पर चढाई करना 
चाहे ओर इसके लिये विपत्ति तथा तकलाफ में पड़ प्रवल राजा को 
कम खच देकर अधिक सदायता मांगना चाहे तो यदि वह उसको 
नीचा दिखाने में समथथ हो ते युद्ध उद्धोषित करदे अन्यथा संधि 
करले । परंतु यदि को£ शक्तिसपन्न प्रबल राजा, भारी काम को 
पहिले से ही हाथ में लिये हुए किसी दूसेर राजा को पुनः भारी 
खच भे॑ फंसाना चाहे, दुष्टा को देश निकाला देना चाहे, या बाहर 
निकाले हुआ को पुनः घुलाना चाहे, पीडनीय तथा विनाशनीय 
सम्रझ कर हीन राजा को उनसे लड़ाना चहे-यदि हीन राजा 
संधि तथा शान्ति का इच्छुक हो तथा कल्याण चाहता हो ते, 
लाभ लेकर ही खंतुष्ठ होजाय तथा उसके साथ लाभ मे हिस्ला 
बंटाले अन्यया युद्ध उद्घोषित करदे॥ इसी प्रकार समान राज़ा 
सप्रान राजा ऊ साथ संधि तथा विग्नंद्द कर सकता हैं| दृश्शान्त 
स्वरूप याद कोई राज़ा--दुइमन को चलना का मुकाबिला करने के 
लिये, मित्रों के जंगलों तथा शजु के हाथ में फं जी जमीनों को छुड़ाने 
के लिये, देशिक [ अग्न भाग में स्थित ), मूल [मध्य में स्थित] तथा 
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पाणि [ पीठ पीछे स्थित ] के बचाने के 'लिये-समान शक्ति बाले 
राजा से सहायता मांगे | तथा समान लाभ देने के ।छिये तेय्यार हो। 
तो उसको यदि केल्याणबुद्धि [ हितेषी तथा सज्ञन ] समझे तो 
संधि करे अन्यथा युद्ध उद्घधोषित करे । 
प्रभुत्वशक्लि रहत [ज्ञात यसन प्रकृति] कोई राजा यदि घिपात्ति 
में पढ़े तथा चारो ओर शबुआ से घिरे किसी समान राजा से कम घन 
देने के बदल अधिक सहायता मांगे ते घह यदि उसकी हानि कर 
सकता है। तो युद्ध उद्धाषित करदे, अन्यथा संधि करले | इसी 
प्रकार यीद काई राजा केब्यवश सामस्तो पर राज्य कार्य्य छोड़ 
कर झम्रान राज़ा ले अधिक सहायता मांगे तो बह यदि उसको 
अम्ल बुद्धे सम तो संधि करले अन्यथा युद्ध उद्घाषित करदे 
यदि कोई प्रभ्ुत्व शाक्ति से हीन होकर न 2 ० में फंस किसी 
दुसरे राज़ा को नए करना चाहे,शुरूम ही या चढ़ाई करने पर प्रहार 
करना जादे बातपव्य ( जिसपर चढ़ाई करनी हो ] से अधिक घन 
स्तीचना चाहे, ओर इसी लिये अधिक हीन, या सम सामर्थ्य वाले 
राज़ा ले बारंबार सहायता मांगे तो या उनका अपनी कना की 
रक्षा करना दा, दूसरे के अविजेय किले या अंगल को दूसरे के 
लम्य के सहारे फतह करना हो या दूसरे के सेन्‍्य को दूर ले जाकर 
डसका खर्च तथ। नुक्सान बढ़ाना दो, या उस सेन्य के सहरे 
अपनी शक्ति बढ़ानी हो, या शत्रु की सेनाको नेस्तनावूदू करना हो 
तो उसकी बारंबार सहायता देते जांय। यदि कोई राज़ा यातब्य 
( चढ़ाई करने के थोग्य दुश्मन ) के बहाने अधिक या हीनशाक़ि 
बाले राजा को अपने हाथ में करता चाहे, शत्रु को नष्ट कर अन्त 
में उसी को नष्ट करने को इच्छा रखता हो, तथा दी हुई चीज़ 
को लेटा लेने का इच्छुक द्वो, तो खर्च स अधिक लाभ मांगे। 
यदि बह उसको नुक्सान पहुंचा सकते हा तो युद्ध करे अन्यथा 
संधि करले या यातब्य ( वह शत्रु जिसपर चढ़ाई करनी हो) के 
साथ मिल जांय या उलकों बदमाशों दुश्मनों तथा जांगलिकों की 
सना के द्वारा सहायता पहुंचावें। इसी ढंगपर शक्तिशाली राजा 
दुर्ब्ष राजा से खर्च से कम घन देन के बदले सहायता मांगे । यदि 
बह लड़ने म॑ समर्थ हो तो लड़ाई करे अन्यथा संधि करले | 


अधिकरण ७। . शेह३ 


राज़ा को चाहिये कि अब उससे कोई दसरा राजा सहायता 
मांगे तो सहायता मांगने के कारणों क्लो गंभीर रूप से विचार 
कर युद्ध तथा विग्रह में से जिसको उचित समझे स्वीकार करे | 


११४-१ ५. प्रकरण । 
यातव्य तथा अनुग्राह्म मित्र का कतंव्य । 


जब कोई यातव्य ( जिसपर शत्रु चढ़ाई करना चाहत; हो ) 
चढ़ाई के खतरे में हो, संधि की शर्तों को जानना चाहता हो, या 
दुश्मना के गुट्ट को चूर चूर करना चाहता हो उनको दुगुना लाभ 
दूने का बचन दे | यदि वह लोग पुनः अधिक ज्ञाभ मांगें तो-- 
नुकक्‍लान, खर्च, प्रवास, चिपन्न, परोपकार तथा बीमारी का बहाना 
बनाकर टालदे या उनको दूसरे ल लड़वा कर फाड़ दे । यदि बह 
किसी ऐले राजा को उक्‍्सान तथा खर्ब से पुनः लादना चाहता 
हो जोकि पहिले से ही एक भारी काम को अयते हाथ में ले बेठा 
हो, शुरू म॑ था चढ़ाई करने पर उसको नष्ट करना चाहता हें।, 
यातव्य के साथ मिलकर धुनः घन मांगने का इच्छुक है।, तकलीफ 
में पड़ा हो या संपात्ति स रहित दी, या दुसरे पर विश्वास न रखना 
हो तो जे। लाभ मिले उल्ली को ग्रहण करजे। यदि वह समझे कि 
भविष्य मे उसको मित्रों से पर्य्याप्त आधिेक सद्दायता मिज् जायगी, 
दुश्मन भी घट जायंगे तथा संपत्ति भी प्राप्त हो जायगी तथा पूर्व 
में सहायता देने वाले पुनः सहायता देने के लिये वाधित किये 
जासकेंगे तो बहुत बड़े लाभ को छोड़कर भविष्य में होने वाले थोड़े 
लाभ को ही पसंद करें। यादें वद किसी राज़ा को, किसी दूसरे 
ला दुए दुश्मन तथा फजूल खच राजा के साथ लड़ाई 
में पड़ने से बचाना चाहे या इसी ढंग का उपकार किसी दूसरे से 
करवाना चाहे और बदले म॑ उसकी दोस्ती या सबंध के ।लषबायब 
और कुछ मी न चाहता हो तो भविष्य में भी उसले कुछ भी 
लाभ न अ्रहण करे | परन्तु यदि वह पुरानी साधि को तोड़ना 
चाहे, दूसरे की प्रमुत्वशाक्ति तथा मित्रों था अमिन्रों के साथ 
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को गईं संधि को तोड़ना चाहे या दूसरे के आक्रमण से डरता हो 
तो अप्राप्त लाभ को अधिक करके मांगे । दूसरा भी वर्तमान तथा 
भविष्य को सामने रखकर उसके साथ व्यवहार करे | इससे और 
षातों का अनुमान कर लेना चाहिये। विजिगीषु तथा दाजु आदि 
पक खाथ ही अपने मित्रों पर अनुग्रह करना चाहे तो उनमें बही 
उत्तम है जो कि-- शक्यारंभी [होलकने वाली बात को ही करने 
वाली ), कल्यारंभी ( प्रशंसा के खातिर काम करने बाला ), 
स्थिर कमों ( स्थिर काम करने वाला ) तथा अलु॒रक्त 5-०: प्रकृति 
( जिसमें प्रकृति मंडल अज॒रक्त हो ) हो । क्‍यों कि शक्‍यारंभी वही 
काम करता है जो कि होसके. कल्यारंभी काम में किसीढंग की 
खराबी नहीं करता, स्थिरकमों काम को खतम किये बिना बीच में 
दम नहीं लेता, तथा अनुरक्षप्रक्ृति सहायता के होने से थोड़ा अजु- 
प्रह हैते ही काम पूरा करदेते हैं । इनकी कृतज्ञता से बहुत लाभ 
दोता है। जिन मित्रो में यह गुण नहां उनसे कुछ भी अर्थ सिद्ध 
नहीं होता । यदि वह दोनो एक एक पः हो अनुगह करना चाहें 
तो जो मित्र या अल्प मित्र पर अलुग्रह करता है वह लाभपर रहता 
है | मित्र के प्राप्त होने से उसकी शक्ति बढ़ जाती है । जो इससे 
भिन्‍न व्याक्ति का उपकार करता है बह चयाही नुकपात खच 
परदेश तथा परोकार के कप्डोंको सद्॒ता है | शत्रु अपना 
मतलब सिद्ध कर अन्त में उपकार करने बाल को ही 
जुक्सान पहुंचाता हे। मध्यम राजाओं में जो मित्र- 
था अल्पमित्र पर अनुग्रह करता है वही अच्छा रहता है । परित्र 
प्राप्ति से शाक्कि बढ़ती है। शत्रु पर उपकार करने से क्षय [नुक्लान] 
व्यय, प्रवास तथा परोपकार का भार निरथेक हो सहना पड़ता हैं । 
बे अध्यम राजा उपरिलिखित गुणों से हानि हो तो शत्रु की शाक्रे 
को बढ़ा देता है। क्योंकि वह अपनी शक्ति फजूल के कामों म॑ नष्ट 
कर देता हे और शत्रु की चढ़/६ होते ही किनारा कर बेठता हैं। 
उदाखौन पर अनुप्रह करने के भी यही नियम हैं। मध्यम तथा 
उदासनि राजाओं को सना तथा दिस्‍्ले से जो लाभ पडुंचाते हैं 
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उनमें बही उत्तम है जो कि शरबीर, शब्प संचालन में प्रवीण, कष्ट 
सहने मे समर्थ तथा अनुरक़ (प्रेम करने बाला) राज़ा को सहायता 
देता है । यदि उसमे यह गुण न हो ते। सहायता देने में नुकसान 
उठाना पड़ता है | जिस काम के लिये सेना भेजी जाती है बह उस 
काम को या उसके बदल अन्य कामों को सिद्ध कर देती है | इस 
लिये समय तथा स्थान के जानने के बाद ही मौलभ्त ( प्रवासी 
ताल्लुकेदार ), अणी ( कंपनी ), प्रित्र तथा जंगली मित्र आदिकों 
में किसी एक की सेना के द्वारा सहायता दीज्ञाय । यदि 
बह सेना एक ऐले जांगलिकों की हैं जो कि दोस्त न हो 
तो जब तथा जहां चांदे भेजे । यदि यह समभे कि--अमुक 
अप्तक राजा हमारी सेना से अपना मतलब सिद्ध करेगा, उसको 
दुश्मन जंगल अनुचित स्थान तथा अनुचित ऋतु मे॑ रखकर नए 
कर देगा तो सेना इकट्ठा करन का बहाना बनादे ओर जिस सप्रय 
उसकी जरूरत पड़े तभी सहायता दे तथा काम के समाप्त होने 
तक उसी के पास रखे तथा अपनी सेना की स्वयं ही देख रेख 
करंता रह | जब काम खतम होजाय तो किसी बहाने से सेना को 
बुलवाल । इसके बदले बदमाशों जंगलियों तथा दुइमनों की सेना 
उसको देदे | या यातब्य [चढ़ाई जिस पर की जाय] के साथ संधि 
करके उसको नीचा दिखा देवे | 

यदि छाभ समान हो तो संधि ओर यदि लाभ समान न हो तो 
युद्ध किया जाता है। यदि इन दोनों से भिन्न लाभ हो तो संधि 
तथा युद्ध में जे उचित समझे करे | 
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मित्र संधि तथा हिरण्य संधि । 

मित्र, हिरण्य [सोना] तथा भूमि की प्राप्ति की इच्छा ले पऋऊ 
साथ मिलकर चढ़ाई करने पर किल चीज की प्रप्ति मे विशेष लाभ 
हैं? भूमि की प्राप्ति ल्ष मित्र तथा दविर््य दोनो ही प्राप्त दो जाते 
हैं । इन दोनो से शेष बची दुई चीजे प्राप्त होजाती हैं। आओ हम 
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तुम मिश्र प्राप्ति के लिये यत्न करें इस ढंग की संधि का नाम 
सम सेधि है। तुम आगे से हमारे मित्र रहोंग! इस प्रकार की साधि 
को विषमं,संधि और जब कोई किसी ले अधिक प्राप्त करे तो उस 
को अतिसंधि कहते हैं । 

सम-साध फ; जो समृद्ध मित्र को या कष्ट में पढ़े हुए मित्र 
को प्राप्त करता है चह अच्छा रहता है क्योकि आपत्ति में साथ देते 
से मित्रता स्थिर होजाती है। तकलीफ में पढ़े हुए मित्रों में से भी 
यदि पक मित्र नित्य [पकका दे।स्त] परन्तु अवश्य (जो कि वश में 
न रहे] और दूसरा सित्र अनित्य [कच्चा दोस्त] परन्तु वश्य (मन 
के मुताबिक चलने बाला) हो ते। उन में से कौन उत्तम है? पुरानि 
आचाय्यों का मत हैं कि नित्य तथा अवश्य प्रित्र ही उत्तम हे 
क्याकि वह यदि उपकार नहीं करता तो व॒कक्‍लान भी तो नहीं 
पहुंचाता । इस से विपरीत कोटिल्य का मत है कि बश्य तथा 
अनित्य मित्र ही उत्तम है । क्योंकि वह जब तक लाम पहुंचाता 
हें तभी तक मित्र हैं। उपकार तथा लाभ पहुंचाना है: मित्र का 
लक्षण हैे। वश्य मित्रों में भी याद पक्र अनित्य तथा सम्रद्ध और 
दूसरा नित्य तथा दरिद्व (अन्यमोग) हो तो इन में कौन उत्तम है? 
पुरान आचार्य आनित्य तथा समृद्ध को ही उत्तम प्रगट करते हैं 
क्योकि वह थोड़े समय में ही बहुत सा लाभ पहुंचा सकता है 
और बहुत से खर्चों से बचा सकता हे। परन्तु कारटेल्य नित्य तथा 
दरिद्र मित्र को ही उत्तम समम्तता है। क्योकि उसका विचार हैं 
नित्य तथा समृद्ध मित्र उपकार करन से दूर भागते हे और जब 
चह कुछ उपकार करते हैं तो साथ ही उसका बदला चाहते हैं। 
नित्य तथा द्रिद्र मित्र धीरे धीरे थोड़ो राशि में सद्दायता पहुंचाते 
हुए समय के गुजरेत के साथ साथ बहुत है| अधिक लाभ पहुंचा 
देते हे। ग्रुरुसप्रुत्थ (लड़ाई के लिये जो काठिनाई सर तेय्यार हो।) 
बढ़े मेत्र तथा | सासमुत्यथ ( लड़ाई के लिय जो आसानी से 
तख्यार है।) छोटे प्रित्र में कोन उत्तम है? आचाय्पों का मत हे कि 
पहिले ढंग का मित्र ही शक्ति बढ़ाता (प्रताप कर) हें। ज्ञव बह 
लड़ाई के लिये तेय्थार होता है तो कार्य्य को समाप्त कर देता है । 
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परन्तु कोटिल्य दूसरे को दो ठीक सम्रकता हैं। फ्थोंकि दूसरा 
समय पर काम तो आज़ाता है। छोटे होने के कारण मन मानते ढंग 
पर चलाया जासकता हैं | पहिले में यही बात नहीं हैं। असंगाठेत 

संन्‍्ध तथा अवश्यसन्य (बश में करने के अथोग्य सेना) में कान 
उत्तम है ? आचाय्य लोग असंगठितसेन्य को ही अच्छा समभते 
हैं उनका ख्याल है कि समय पर उसके सगाठेत कया जासकता 
ह। इस से विपरीत कौटिल्य ' अवश्यसैन्य '. के ही पक्ष में है । 
क्योंकि वह उस को सामादि उपायों ले बयामें करना सझुगत 
समभता है। धुरुपभाग (ज्ञिल के पास सेता या आंदमो बहुत 
हों) तथा हिरायभोग (जिस के पास सोना तथा संपत्ति अधिक 
हो) मिन्न में कोन उत्तम है ? आचाय्य लड़ाई के लिये उपयोगी होने 
से प्रथम को हो उत्तम मानते हैं। क्‍्यांकि वह जब उठ खड़ा 
होता है तो काय्य सिद्ध कर देता है। परन्तु कोटिल्य ड्ितीय को 
ही उत्तम समझता हे। क्योंकि सेन की जरूरत तो रोज पड़ती है 
जब कि सेना तथा आदमियों की ज़रूरत कभी कभी होता हैं । 
सोना एक ऐसी चीज़ हे जिल ल लेना तथा अन्य चीजे सुगमता 

से हो प्राप्त की जालकती है । हिरण्यभाग (जिस के पाल सोना 
तथा संपात्ति अधिक हो) तथा भूमिभाग ( जिस के पास जमोन 
अधिक हो! म्रित्र में कोन उत्तम है? आचाय्ये लोग हिरण्यमोंग 
के पक्ष में हे | क्योंकि उससे सब॒ प्रकार के खर्चे से बच 
सकता है| परन्तु कोटिल्य भूमि पर ही मित्र तथा हिरणय का 
आधार प्रगट करता है| इस पर पूर्व में भी प्रकाश डाला जाचुुा 
है। अतः भूमिभाग मित्र ही ठीक है। जब विजेत, तथा शाजु के 
मित्रा के देश की आबादी एक सरश हो तो भी उन में पराकम 

कष्ट सहन करन की शक्कि, अनुराग तथा युद्ध सामब्य के मामले मे 
भेद होसकता है। इसी प्रकार समृद्धि में समान होते हुए भी-- 
मांगत ही घन इकट्ठा होज़ाना, शान, बिना परिश्रम के ही अधिक 
घत का मिलना तथा लगातार मिलते रहने आदि के मामले में 
भेद हो सकता है | इस सम्बन्ध में निम्तालिखित बात ध्यान देते रू 
के योग्य वे :++ 
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उत्तममित्र के--१ नित्य २ वश्य ३ लघृत्थान (शीघ्र ही तैय्यार 
होजान वाला) ४ पितृ पंतामद् (बापदादे के समय से मित्र) » महत्‌ 
(शक्किशाली) तथा ६ अद्व ध्य ( स्थिर स्वभाव ) यह छुः भेद हैं। जा 
निस्वार्थ भाव से प्रीति तधा बढ़े हुए पुराने संबंधा की रक्ता करे 
वही नित्यमित्रु है । जिसका बडुत प्रकार उपयोग किया जासके बह 
बश्यमित्र कहाता है । यह--एकता भागी (एक ही व्यक्ति जिससे 
चरम, उड़े), उभयतोभोगी [दो व्यक्ति जिससे लाभ उठावे] तथा 
पताभागी (जिससे सभी लाभ उठावे) के तीन प्रकार का होता 
है | जो सहायता लेने या देने की इच्छा से शत्रुओं के साथ सख्ती 
का बर्ताव करता हो तथा जिसके पास किले, जांगलिकों की फौज 
आदि हो वह भी नित्यमित्र कहाता है | जो एक ओर शत्रु के साथ 
युद्ध कर रहा हो तथा जिस पर कोई बड़ी विपत्ति न हो ओर जो 
कि उपकार करने के लिये साधि करे उसको अनिश्ित तथा पशम 
ने आन वाला प्रित्र समझता चाहिये। जो किसी स्वार्थ से संबंध 
रखता हो, उपकारी तथा स्थिरस्वभाव का ( अविकारी ) हो, तथा 
मित्र होने के योग्य हो बद विपात्ति पड़ने प८ भी मित्रता नहीं छोड़ता 
(अद्भेध्य) | जो मित्रता रख वद मित्र, जो शत्रु का पक्ष ले वह 
चलमित्र (अस्थिरमित्र) ओर जो किसी के भी प्रति उदासीनता 
न भ्रगट करे बह उभयभाविमित्र (दोनों का मित्र) कहलाता है। 
जो विजिगीशु का आमैत्र तथा शत्रु का दिलों मित्र हो उसको 
अनुपकारी मित्र ( हानिकरमित्र ) समझता चाहिये चाहे वह उप- 
कार ही क्यों न कर रहा हो और चाहे वह उपकार करने कितना 
ही समर्थ क्‍यों न हो। जो शत्रु का हितेषी, प्रिय, पूज्य तथा संबंधी 
हो उसको शातु हो समभना चाहिये चाहे वह विजिगीषु का 
उपकार ही क्यों न करे | जिसके पास बहुत ही आधिक उपजाऊ 
जमोन हो, जो कि बलवान संतुष्ट तथा आलसी हो और जो कि 
तकलोफ से दूर भागता हो उसका उदासीन समभना चाहिये । 
जो बुद्धि के कम होने से शत्रु तथा विज्विगाषु की बात को माने 
तथा किसी से भी द्वेव न करे उसको उभयभावी दोनों के पक्ष का] 
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माना ज़ाय | जो कारण या अकारण से कष्टमें पड़े हुए या इसी 
भकार सहायता मांगने के लिये आये हुए मित्र को उपक्ञा की दृष्टि 
स देखता है बह मृत्यु का अपन आप बुलाता है। 

शीघ्र ही मिलने वाले थोड़े लाभ तथा वेरमें मिल+े वाले ज्यादा 
लाभ में किस को पसन्द करना चादयि ? पुराने आचार्य पहिले 
के ही पक्ष में हैं क्योंकि उससे हाथ में लिये काम को सहायता 
मिलती हे । इससे विपरीत कोटिल्य द्वितीय के ही पत्त में है।उस 
का रुथाल है कि दूसरा यदि बीज के फल के सद॒श स्थिर तथा 
अनश्वर हो तो ठीक हे, अन्यथा पहिला ही ठौक है| 

गाज़ा को चाहिये कि वह छए्थिर लाम या उसके कुछ भाग के 
महत्व ( गुणोदय ! को देखकर अपने स्वार्थ की सिद्धि को सामने 
“जे कर तथा मित्र छोगों के खाथ गुट्ट बनाकर शजु पर चढ़ाई करे। 


११६. प्रकरण। 
भूमे-संधि । 

५ आओ हम तुम भूम को थाप्त करें” इस प्रकार की संधि को 
भूमिसेंध कहते हैं। उनमें जो उपजाऊ भूमि को ध्राप्त करता है 
वह अच्छा रददता है। यदि दोनों की ही भूमि उपजाऊ हो तो उनमे 
जो बलवान दातु ओ परास्त कर भूम प्राप्त करता हैं वह अच्छा 
रहता दै क्यों कि इसस भूमि-लाभ के साथ साथ दाजु का नाश 
"ता है तथा शक्ति तथा प्रताप भी बढ़ज़ाता हैं | डुबल से भूमि 
छीनने में भी अच्छा ही है । परन्तु इसस मूम अच्छी नहीं मलती | 
पड़ोसी राजा भी छुपे छिपे दुश्मन होजाते हैं । तुल्य शक्तिशाली 
शवुओं में से जो स्थित दाजु को नष्ट कर देश श्राप्त करता हें वह 
लाभ में रहता|है | इससे किले हाथमे आजाते हैं | जो कि भूमिकी 
रक्ता तथा जंगली लोगों के आक्रमण से देश की रक्ता के लियेअत्यं- 
त उपयोगी होते हैं | अस्थिर शत्रु के देश के प्राप्त होने पर दुबेल 
तथा सबल राजाओं के पड़ोंसमें होने सही भेद पड़ता है। जिस 
देश के पास डुर्बल सामंत हो वह देश सुगमता से ही संभाला जा- 
सकता है | परन्तु जब पड्टोस में सबल सामंत हो तो प्राप्त देशकी 
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रक्षा में सोना तथा धन फूंककर सुक्सान उठाना पड़ता हैं| प्रश्न 
उठता है कि पक्के दुश्मनों से भरे सस्द्ध देशका या कच्चे दुश्मनों 
से मरे दरिद्रेशका प्राप्त हाना उत्तम हे ? पुराने आचार प्रथम 
को ही उत्तम मानते हैं | क्यों कि उसले घन तथा सेन्‍्य की बुद्धि 
करना सुगम होता है और जो कि अन्त में दुश्मनों को दबा देता 
है | परन्तु कौटेल्य का झ्याल है ऐसी भूमि के मिलनेसे शातुग्रो 
को संख्या बढ़जाती है | पक्के दुद्मन “उपकार करों चाहे अपकार 
करो'' दुश्मन ही बने रहते हैं | कच्बे दुश्मन उपकार या अनप- 
कार ( नुक्सान न पहुंचाना ) से ठंडे पड़जाते है | जिस देशमे 
बहुत से किले हों, सीमाये चोरों स्लेच्छों तथा जांगलिको से भरी 
पड़ी हो उनको पके दुदमनों का देश सप्रझ्ना चाहँये | इसले विप- 
रोत देश को कच्चे दुश्मन का देश मानना चाहिये | पास की 
थोड़ी ओर दूसरी बहुत बड़ी ज़मान में कोन सी जमीन अच्छी है? 
पास की थोड़ी ज़मीन अच्छी होती हे क्यो कि इसकी रा सुग 
मता से हो सकती हैं | दूरकी ज़मीन में यही बात नहीं है। यदि 
पड़ासकी भूमि की रक्षा के छिये सेन! की ज़रूरत हो और दूर की 
भूमि अपने आप सुरक्षित हो तो इनमेंसे कौनसी उत्तप्न है ! दूसरी 
भूमि ही ठीक दे | क्यो कि उसीके घन तथा सेन्यसे उसको रक्ा 
होती है| इससे ब्रिपपीत पहिली को समालने के लिये ज़्गह २ छाब - 
नियां बनानी पड़ती हैं तथा भारी सेना रखनी पड़ती हद | जड़ वुद्धि 
तथा बुद्धिमान राजा के देशों में स किस के देश का मिलना अच्छा 
हे! जड़वुद्धि का देश दी ठीक हे । क्यो कि उसकी सुगमता से दी 
रक्षा को ज़ासकती है ओर उसके पुनः लोटाने की आवश्यकता 
नहीं होती । इससे विपरीत बुद्धिमान राज़ाके देश के लोग उसी में 
अनुरक् दोते हैं । 
पीडनीय [ जिसको दबाना हो ] तथा उच्छेद्नीव [ जिलके। 
नए करनाहो मे से किली की भ्रूमि का लेना ठीक है ? उच्छेद नीय 
की भूमि का लेता ही ठीक दें | क्यों कि उसका कोई सी साथ नदी 
देता है, जिशका बह सहारा भी लेता दे वह शक्ति शाली नहीं दोत 
तथा खजाना तथा फोज लेकर वड़ भागता है और इसी लिये 
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प्रक्तियां उसकी छोड़ देती है । पीडनोय में यहे। बात नहीं है | वह 
किलों तथा मित्रों से सहायता प्राप्तकर शक्तिशाली हो।ज़ाता है । 
दुगो। का सहार' लेते वालों में भा स्थल दुर्ग वालों से भूमिका मिल 
ना अच्छा है | स्थल दुगे का घेरा डालना तथा शत्रु पर चढ़ाई कर 
ना सुगम हैं | दाजु भाग कर कही जाभी नहीं लकत? है । न ही दर्ग 
वाला का जातन मे दुशुता मेहनत खच्े होती हे | पानी सरत्ता 
करना पड़ता हूँ | शत्रु का नदो के सहोरे रसद पहुंचती रहती है । 
नदी तथा पर्वत दुग बाला में नदी वालों से भूमिका प्राप्त होनाही 
ठीक हैं | नदी दुरगे पर हाथियों खेमों पर बनाये हुए पुला तथा 
नांकाआ के सहारे चढ़ाइ की जा सकती हे | पानी की गहराई एक 
सहश नहीं रहती और उप्तका दूसरी ओर बहाया भी जासकता हे 
पहाड़ी दुगंपर चढ़ाई करना बडुत कठित है । वह प्रकृति की ओर से 
सुााक्षेत हैं । उसपर चढ़ना सुगम काम नहीं हैं । एक के फिसलते 
हो सारीकी सारी श्ना नष्ट हो जाती है । पत्थर! तथा पेड़ों के 
लुड़काने ले बहुत ही नुकसान पंहंवता है। नौची जमीन तथा 
साथारण जमीन परसे लड़ने वालो में पाहिले सही ज़मीन का मिल- 
ना ठीक है | कपो कि बह कुछ है। समय तक लड़ सकते हैं जब कि 
दूसर एक सदश युद्ध कर सकते हैं। इसी प्रकार गढ़ढे तथा 
उंची जमीन पर से लड़ने वालों म॑ं भी पल से ही जमीन का प्राप्त 
होना उत्तम है | क्यो कि खनक गड़ढे में खड़े होकर शस्त्र स लड़ाई 
करते हूं जब के दूसरे एक मात्र शस्त्र फंक कर काम चल।ते हैं ।% 
जो राजा अथ शास्त्र को पूर्ण रूप स सममक्त कर उपरि वर्णित 
लोग। स॒ भूमि प्राप्त करता है, वह गुट्ट बनाकर लड़ने वाल शत्रुओं 
का नाचा देखाता हैं तथा उनकी अपक्ञा या अधिक महत्व को प्राप्त 


करता है 
3१६ प्रकरण । 
ओपानिवेशिक संधि । 


आओ हम तुम उपनेवेश बसावे' इस प्रकार की ओऔपनिये 
शिक संधि का न/म अनवासतसाधि है | उनमे से जो उपजाऊ 
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भूमि का बसाता हे लाभ में रहता है । उसमें भी स्थज्ष प्रधान तथा 
जल प्रधान यह दो भेद हैं। पानी रहित अधिक जमीन की अपेक्षया 
पानीबाली कम जमोन अच्छी होती है। उस से बर्षभर छगातार 
स्थिर कप स फल मिलते रहते ह। पानीरहित जमीन में भी जि 
समे पहिले खेती० की जा चुकी हो, कम वर्षा में अनाज पकता हो 
तथा कम मेहनत की ज़रूरत हो बह अच्छी है। इसी प्रकार जल 
प्रधान में धान पैदा होने वाली जमीन थोड़ी ओर दूसरा अनाज पेदा 
करने वाली जमीन जादा हो तो दूसरी जमीन ही ठीक है। अधिक 
जमीन में स्थलज तथा जलज अनेक पदाध तथा औषध उत्पन्न किये 
जा खकते हैं । किले आदि भी बहुत बड़ी संख्या में बनाये जा सकते 
हैं। भूमि का उपजाऊपन तो ऊत्निम है। खान ग्रधान तथा न 
अधान जमीन में खान प्रधान कोश के किये हितकारी है। घान 
प्रधान जमीन से काश तथा कोष्टागार (अनाज का भण्डार) दोनों 
को ही ल्लाभ पहुंचता हैं। दुर्गादिका बनवाना धान पर ही निभर 
है। खनिज पदार्थ से बहुत बड़ी जमीन खरीदी जासकती है झतः 
बद भी उत्तम है। द्रव्पवन [ क्कड़ी का जंगल तथा ] देल्तिवन 
[ हाथी का जंगल ] में द्रव्यवन सब कामों का आधार दोने से 
उत्षम है। देत्तिवन हम यही बात नहीं है । पुराने आचार्यों के 
इस विचार के विरुद्ध कोटिल्य का मत हैं के दृ्यवन तो जहां 
कहीं छगाया जासकता है, हस्तिवन में यही बात नरहं; हैं । दायु को 
सेना को नष्ट करना हाथियों पर ही निर्भर है । वारिपथ [ जलीय 
मार्ग ] तथा स्थलपथ [स्थलीय मार्ग) में बारेपथ आनित्य होने सत 
ठीक नहीं| है । स्थलपथ ननेत्य [ सव्वदा बना रहने वाला ] होने से 
अच्छा समझता जाता 26०३ । भिन्नमनुष्य [ जिसमे मनुष्य तितर 
बितर बले हों | तथा भ्ेणीमनष्य [ जिस में मनुष्य भिन्न २ दलों 
तथा अशणिय में संगठित हो ] चाली जमीनों में प.हेला ही ठीक है। 
क्योकि दाघु उलको अपने पक्ष फाड़ नहीं सकता। इससे विपरीत 
दूससे तकलीफ बरदाइत नहीं कर सकती और जब बिगड़ती है ता 
उसका संभालना काठेन होजाता है| चासे वर्णो के द्वारा बसे हुए 
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उपनिवेशों मे जिस मे नीच जात के लोग अधिक हां वही उत्तम 
है। क्योंकि वह स्थिर रहता है और उत्पत्ति भी उस में अधिक 
होती है| जुती तथा बेज़ुती जमीनों में बेजुती जमीन अनेक कामों 
में आती हैं । जब यह गउठओआं के पालने, पदार्थों के बनाने, लेन देन 
तथा व्यापार करने के काम में आती है तो यह बहुत ही अच्छी 
समझो जाती है। दुर्गग्रधान तथा पुरुषग्रधान (जिस में आदमी 
बडुत संख्या में रहते हों) जमीनों में पुरुषप्रधान ही ठीक हे । 
पुरुषा पर है। राज्य किया जाता है। उज्ञड़ीं तथा घीरान जमीन 
वन्ध्या गा की तरह किस काम की है | 

जिस जमीन के बसाने में बहुत खच हो उसके बेचने का प्रबंध 
करे। देबल, अराजकव्रादी, निरुत्साही, अपक्ष, अन्यायी, 
व्यसनी भाग्यवादी, तथा मनमाना करने वाले [ स्वेच्छाचारी ] 
ब्याक्ति के ह/थ में जमीन वेचने से कुछ भी नुकलान नहीं हे | क्‍यों 
कि दुबल अराजकवादी देसी जमीन के बसाने में खर्च आधिक , 
ऐोने से बह अपने साथियां के साथ वहा पर हां नए हा ज़ायगा | 
यदि बह बलवान हे तो खर्चके डरले उसके साथीं उसको छोड़द गे | 
निरुत्साही है तो सेना होते हुए भी उससे काम नहीं लेसकत। । 
जो सना से काम ले वह खज् के भार से सेना को देर तक नहीं 
रख सकता | धन होते हुए भी अपज्ञ जिस के पत्त में कोई भी 
न हो) सहारा न होने से कुछ भी नहीं कर सकता। अन्यायी 
बसे हुए जनपद को भा उज़ाड़ दे, उजड़े को तो कया बसावेगा ? 
पसनी की भी यही हालत है। भाग्यवादी प्रायः सामथ्यहीन 
होते हैं ओर कोई भी नया काम शुरू नहीं करते ओर जब शुरू भी 
करते हैँ तो उसको बीच में ही छोड़कर बेठ जाते हैं। मनमाना 
करन वाले (स्वेच्छाचारी) कुछ भी काम तो नहे। करत । सबसे 
नीच यही तो हैं । “मनमाना करने वाले प्रायः अयने अपने मालिक 
के दोषों स लाम उठाने लगते हैं'' पुराने आचाययो के इस विचार 
पर कोटिज्य का मत दे कि वह ऐसा करते ही बितादा को भा 
प्राप्त हो ज,ते दे | यदि खरीदने वाले इसढुंग के लोग न मिल 
पार्ष्णिग्राह नामक प्रकरण में वर्णित विधिके अनुसार ऐसी जमीनों 


२३४ कौटिल्य अधशास्त्र | 
का अवध कियाज़ाय | ऐसे प्रबंध के संबंध में जो संधि कीजाती 
है उसको अभिषहित संधि कहते हैं । यदि कोई बलवान राजा दुबे 
राजा को अपनी उपजाऊ जमीन बेचने के लिये वाधित करे तो 
इस संबंध में की गई साधि को अनिभ्रत संधि पुकारते हैं। यदि 
कोई सम्रान शक्षिवाला राजा ऐसी जमीन को खरीदने का प्रयत्त 
फरे तो यद सोच कराके -या दूसरा राजा मेरे बद भें होसकेगा ? 
फया भूमिके बेचने से जें। मित्रता तथा संपत्ति मिलेगी उसल कोई 
काम निकल सकेगा या सामथ्य बढ़सकेगा ? पुनः यह भूमि लौटाई 
जासकेगी १--जमीन को दे । दुर्वल राज़ा के त्रिवय में भी यही 
नियम है | 

जो राजा नीतिशास्त्र में खतुर होता है वद इसी ढंग पर मित्र, 
हिरण्य, आवाद तथा उजढ़ी जमीन, गो आदिको प्राप्तकर दुश्मनों 
के संघको परास्त करदेता है | 

११६ प्रकरण । 
| संधि 
कम संधि । 

6 “आशो हम तुम मिलकर किला खड़ा करें” इसप्रकार की 
साथे को कर्म संधि कहते हैं । उनमें भी जो योग्य स्थान पर कम्त 
मेहनत तथा खर्च के साथ किला बनाता है बह दूसरे से अच्छा 
रहता है । किलों में भी स्थल, नदी तथा पर्वत पर बने किले एक 
दूसरे से अच्छे हैं। नहरों के बनवाने में वही नहर अच्छी है जिस 

में पानी बाहर से न लाना पड़े और इसमें भी अधिक पानी वाली 
उत्तम मानी जाती हे। लकड़ी के जंगलों (दब्य-बन) में जो नदी 
से लिलित तथा कीमती लकड़ी से भंरे जंगल को कटवाता हे । 
बही लाभ में रहता हे। क्योंकि नदी से सींचा इञ। जंगल अपने 
आप बढ़ता रहता है तथा आपत्ति में पड़ने पर ह्लोगों का सहारा 
होजाता हे। हाथी तथा जानपरों से मरे जंगलों में बही जंगल 
अच्छा दे जोकि राष्टू की सीमा पर हो, जिसमे शत्रु घुल न सहे, 
जो शेर चीतों से मरा पड़ा हो, जिसके अन्दर हाथियों का बय 
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हो और जिसके कारण दुह्मन को नुक्सान पहुंचता हो। यदि एक 
जनपद में मौरुओं की सेख्या अधिक हो ओर दूसरे में थोड़े ही 
आदमी रहते हो परन्तु हों शरवीर तो इनमें दूसरा ही जनपद 
उत्तम है। क्योंकि श्र लोगों के सहांरे हो लड़ाई लड़ी जाती है । 
थोढ़े से श्रबोर सैकड़ों डरपोको को तितर बितर कर देते हैं ओर 
जोके अन्त में अपने हा सेनिकों को नुक्तान पहुंचा देते हैं। 
प्रायोन आचायों के इस मत के विरुद्ध कोटिल्य का मत है कि 
भीरुओं की अधिक संख्या से लड़ाई मे अन्य काम लिये जासकत 
। सैनिकों को खाना अपदि यह लोग पहुंचा सकते हैं । शत्रु इन 
की अधिक संख्या को देखकर डरज़ाता है ओर यह उसकी कई 
तरीके से डरा भी सकते हैं। सब से बढ़ी बात तो यह है कि 
इनको सिखा पढ़ाकर श्रवीर बनाया जासकता है। भल, थीड़े 
हरवीरों की संख्या केस बढ़ाई जाय ? खानों के खुदवाने में भी 
वही अच्छा रहता है जें। कि कीमती चीज की खान के खुदबाता 
है, जिस तक पहुंचते का मार्ग सुगम हो ओर जो कि बहुत कम 
खर्च से ही खादी जासके | खानों में मी कीमती खान कम ओर 
कम कीमती खान संख्या मे अधिक होसकती है | पुराने आचार्य्य 
हीरा मणि मोती प्रवाल सोना चांदी आदि कीमती खाना को ही 
उत्तम समभते हैं क्‍योंकि इनके छारा कम कीमती चोडे खरीदी 
जासकती हैं| इस से विपरीत ऋटिल्य दूसरी प्रकार की खान के 
ही पत्त में हैं। उसका ख्याल है कि कीमती चीजें के खरीदार बड़ी 
मुश्किल से मिलंते हैं ज़ब कि कम कीमती चीजे दर समय बेची 
जासकती हैं। ब्यापारीय मार्ग के विषय में भी यही नियम है। 
प्राचीन आचार वारिपथ [जलीयमाग] तथा स्थलपथ में खये के 
कम होने से तथा व्यापार के आधिक दाने ले, सदा एक सदश न 
गहने, चारी डाके के वारंबार पड़ने तथा उनका कुछ भी उपाय न कर 
सकने के कारण वररिपथ को उत्तम नहीं समकता | स्थल पथ में 
यही बात नहीं है । वारिपय में भी समुद्र के किनांग तथा बीच मे 
जाने के अन्दर किनारे जाना ही उत्तम है। क्योंकि जगह पर व्यापा- 
रीय नगर तथा बन्द्र गाह मिलते हैं। इसी प्रकार सपुद्रसाग तथ। 


हि. 2 ६ को कक, हू शाक्त्र | । 
र्ऊद फॉटिल्य अधशोशाचब्ज | 


नदीमार्ग में नदीमार्ग गमनागमन के आधेक होने तथा खतरे के कम 
होने से उत्तम है। स्थलपथ में भी पुराने आचार््यों के अनुसार 
हेमवत पथ [हिमालय को जानेवाला मार्ग| दक्षिणा पथ [ दक्खिन 
को जानेवाला मार्ग ] से उत्तम है क्यो कि उसके द्वारा हाथी घोड़ा 
गध द्वव्य, हाथरेदांत, चमड़ा, चांदी, सोने आदि बहुम॒ल्य पदाशों 
का व्यापार होता दे | इससे विपरीत कोटिल्य दक्षिणा पथ्य को ही 
उत्तम सममता हैं। क्यों कि केवल, चमड़ा, घोड़ा तथा व्यापारीय 
दब्यों को छोड़ कर शंख. बद्ध, मणि, मोती सोना आदि इसी मागे 
के द्वारा आता हैं। दाफ्षणापथ में भी वही वणिक्पथ उत्तम है 
जो कि खानों में से गुज़रता हो, ज्ञिसपर शीघ्रता से चलसके तथा 
थकावट कमहो | साधारण पदार्थ तो सभी स्थानों में प्रायः पेदा 
दोते दे । पूर्व तथा पश्चिम को जानेवाले वणिक पथ्य संबंध में 
भी यही नियम हें। गाढ़ीकी सड़क तथा पगडेडी में बड़े बढ़े कारो- 
बार के होने से गाड़ी की सड़क ही उत्तम है। खरपथ [ गदद्दे 
खजने का मार्ग ] तथा उष्दपथ [ ऊंट चलने का मा। ] में वही 
उत्तम हे जिसपर चलने में देश तथा काल संबंधी रुकावट न हो 


बहंगी लेज़ाने वालों के मार्ग ( असपथ ) के विषय में मी यही 
नियम हैं। 


विजिगीषु को शत्रु के कारय्यों की उन्नति में अपनी अवनति 
( क्षय ) और अवनति में अपनी उन्नति ( बुद्धि ) तथा समानता 
मं स्थिति ( स्थान ) समझना चाहिये । कार्य्यों के अन्दर फल की 
अपेज्ञा ख का अधिक होना अवनति इससे बिपरीत दशा में 
उन्नति तथा आय-व्यय की समानताका नाम ही स्थिति है। 
इसालय राज़ा का चाहये कि दुग आदि के मामलों में वही काम 


पसन्द करे |ज़समे खच तो कम ओर लाभ आधक हो । कर्म विष 
यक साधया मे इन्हों बातों का ख्याज रखना चाहिये ।- 


११७ प्रकरण । 
पाष्णिग्राह चिंता । 


यदि विज्िगीषु तथा शत्रु आपस में मिलकर ऐेसे पार्ष्णि [पृष्ठ 
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वर्ती राष्टर] पर आक्रमण करें जो कि अपने शबु के साथ पहिले से 
ही युद्ध उद्धाषित कर चुका है ते। जो शक्तिसंपन्न दातु की पार्ष्य 
पर विज्ञय प्राप्त करता है बही लाभ में रददता है। क्योंकि शक्ति 
संपन्न ही अभिन्र का नाश करने के बाद पार्ण्णिग्नाह का नाश कर 
सकता है, हौन शक्लि तथा लाभ रहित राजा से एली बात की 
आशा करना वृथा है | यदि शक्ति समान हो तो जो पूर्ण रूप से 
तेय्यार [।बिपुलारमस्म ] शत्रु की पार्िण पर आक्रमण करता है वही 
लाभ में रहता हे | क्यो।क तेंय्यार शत्रु अयते शत्रु का नाश करने 
के बाद पाष्णिग्राह को भी पराजित कर सकता दे।ज़ो पूर्ण रूप 
से तेय्यार नहीं होता बह सदा ही राष्ट्रमंडल के कुचकों से परेशान 
रहता है । यदि तेंस्यारी समान हो तो जो सब प्रकार से तेंय्यार 
[स्व संदोह] शत्रु की पार्ष्णि को अपने बशमे करता है वद लाभ 
में रहता हे । क्योंकि जिसका सूज (मुख्य भाग] अस्व॒रक्तित हैं उल 
पर शीघ्र ही विजय प्राप्त किया जा सहता है। जिसंते अपने पार्ष्णि 
की रक्ता का पूर्ण रूप से प्रबंध कर लिया हे ओर सेना के एक भाग 
को जलकर लड़ाई के: लिये प्रस्थान कियां है उस पर विजय प्राप्त 
करना आसान काम नहीं रहता । यदि सेनाविषयक तय्यारी 
समान हो तो जो चल [जिसका एक स्थान पर निवास न हो] शाजु 
की पार्ष्णि को वश में करता हे वह अधिक लाभ में रहता हे। 
क्योंकि चल श॒जु पर शाघत्र ही विज्ञय प्राप्त कर विजिगीषु सुगमता 
से ही पार्कि पर (जय प्राप्त कर सकता है | छ्थित [किले आदि 
में स्थित] शत्रु पर आक्रमण करने वाला ज्यों ही किले को हृस्तगत 
करने मे असमर्थ हुआ और पाए््णि पर ग्रधुत्व न प्राप्त कर सका 
त्यों ही शत्रु के पंजे में फंल जाता है | अन्य मामलों में भी यही 
नियम है । 

यरि दातु एक समान हो तो जो धार्मेंक राजा पर आक्रमण 
करने वाले दातु की पार को अपने वश में कर लेता है वह लाभ 
मे रहता है। कप्रोक्ति जो धार्मिक राजा पर आक्रमण करता है उस 
की अपनी प्रजा भी उससे संतुए नहीं रहती | इससे विपर्रात 
अधार्मिक राजा पर आक्रमण करने वाला श्रज्ञा में पूर्णरूप से 


२फक८ काजिल्य अधवास्त्र | 


प्रिय रहता है । मुल-हर [वाप दादा की जायदाद को अन्याय से 
नष्ट करने वाला, तादात्विऋ [ फजूल खचे ] तथा कदये [ कंजूस ] 
राजाओं पर आक्रमण करने वाल शात्रु की पार्ष्णि के विजय करन 
के मो यहो नियम हैं | मित्र पर आऋमण करने वाले शत्रु के संबंध 
मे भा यही बते ह्च | 
मित्र तथा अमित्र पर आक्रमण करने वाले दतरुओं में जो पहिले 
की पाष्णि पर प्रभुत्व प्राप्त करना हैं वह लाभ में रहता है | क्योकि 
पहिला शीघ्र ही संधि कर पार्च्णिग्राह [पार्ण्णिपर आक्रमण करने 
घाला या जीतनेवाला] का नाश कर सकता है । मित्र के साथ 
संधि करना सुगम काम हें जबकि अआमित्र के सांथ “साथ करना 
बहुत ही कठित है । मित्र तथा आमित्र का उद्धार करने वालों में जो 
मित्राद्धारक की पार्पिण जीतता है वह छाम में रहता हें | क्योंकि: 
अमिजोद्धारी मित्र की संख्या बढ़ाकर पार्ण्णित्राह का नाश कर 
सकता है, जिसने अपने पत्त का ही नाश कर दिया बह पार्ष्णिग्राह 
का कया बिगाड़ सकता है ? | इनमें भी यादे दोनों अलब्ब लाभ के 
लिये-यज्न करें तो जिसका अमित्र बढ़े भारी नुकलान में हो तथ। 
जिसका झाय तथा व्यय बहुत ही अधिक बढ़गया है| वद पार्ष्णि 
के ग्रहण करने में लाभ में रहता है। इसी प्रकार लब्ध छाम के 
लिये यज्ञ करने वालों में जिलका अमित्र लाभ तथा शक्ति से रहित 
हो, ऐसा पार्ष्णिम्राह अधिक लाम में रइता है । पार्ष्णिग्राहो में भी 
जिसका यातव्य ( जिस पर चढ़ाई को जाय ) शत्रु के साथ युद्ध 
करने में तथा दाु को नुकसान पहुँचाने में समय हे, शीघ्र ही 
अधिक सेना एकत्रित कर सकता हो तथा वे शाबू के पाश्व मे 
मौजूद दो यह लाम में रहता है | क्योंकि पा»व में रहने वाला शत्रु 
शीघ्र ही यातब्य को नुक॒तान पहुंचा सकता हें तथा उसके मल 
( मध्य भाग, केन्द्र ) में बाधा डाल सकता है। पीछे रहनेवादा 
[पञ्मास्श्यायी] शत्रु के बल घूल को दानि पहुँचा सकता है । 
5 शजु की पार्ष्णि पर विज्ञब प्राप्त करने वाले तथा शत्रु की गात 
को रोकने वाले राज़ा तीन प्रकार के हैं (१) शत्रु के पीछे रखते वले 
राजा (२) शत्रु के पाएवभाग पर रहते वाले राजा (३) अज्तर्थि। 


अधिकरंण ७। शक 


इन में स विजिगीएु तथा शत्रु के बीच में रहले वाले दुर्बल राजा 
को ही अन्तर्थि कहते हैं। यह दुर्ग तथा जंगल से शक्ति प्राप्त कर 
प्रबल से भ्रवल शत्रु की गति को रोकदेता है | 
. यदि विजिगाीषु तथा शजु मध्यम पर विज्ञय प्राप्त करना चाहे 

ओर इसी लिये उसकी पार्ष्णि पर आक्रमण कर तो इन में से जो 
विजय प्राप्त करने के बाद मध्यम को मित्र से फाड़ देता है या शत्रु 
होते हुए: मित्र को प्राप्त कर लेता हैं विशेष लाभ में रहता है। 
मित्रता टूट जाने के बाद पुनः मित्रता करना उतना लाभ प्रद॒ 
नहीं होता जितना कि शत्रु के साथ संधि करनां अन्त में उपकार 
करता हैं| उदासीन पर विज्ञय प्राप्त करन का भी यही नियम है। 
पार्षिण तथा अग्नभाग में होने बाल युद्धो में वही उत्तम हे जिस में 
कूटयुद्ध (मंत्र युद्े की अधिक संभावना हो। प्राचीन आचायययों 
का मत है कि प्रकाशयुद्ध में क्षय तथा व्यय से दोनों ही पत्ता को 
नुक्सान पहुंचता हैं। इस से विपरीत कोटिल्य का मत है कि दाजु 
का नाश पूर्ण रूप से कर डालना चाहिये चाहे कितना ह। अधिक 
क्षय तथा व्यय क्यों न हो | यदि किसी के साथ लड़ंन में क्षय तथा 
ब्यय समान हो तो जो पहिले अपने सामने के शात्रु को नपष्ठ कर 
पीछे के शत्रु को नष्ट करे चह लाभ में रहता है । यदि दोनों ही इसी 
नियम के अनुसार लड़े ताजो शक्तिशाला परम शत्रु को नाश 
करे यही लाभ में रहे | कि अमित्र तथा जांगलिक राज़ा की सना 
के नाश के सम्बन्ध में भी यही नियम है । 

यदि बिजिगीषु पाष्णिग्राह या अभिमोक्ला (अग्न भाग का दाजु) 
पर झाक़मण करना चाहे तो इस नीति का अवलम्बन केरे । 

यदि कोई शज्रु मित्र पर चढ़ाई करे ओर पा््णिग्राह नेता बने 
तो सब से पहिले आ,ऋन्‍्द ( पार्ष्णिप्राह के पीछे का शत्रु ) का 
पार्व्णिआ्रण के साथी से लड़ाया जाय और इस के बाद पाष्णिप्राद 
को शत्रु के साथ न मिलने दिया ज़ाय | इसी प्रकार आकऋन्‍्द के 
साथी को पार्ष्णित्राह के साथी ले और मित्र के। शजु के मित्र मन 
लड़ाया जाय तथा मित्र-मित्र को द्ाजु के मिन्न-भित्र सतत बचाया 
ज्ञाय । 


र्८० कारिल्य अर्थशास्त्र । 


विजिर्गापु को चाहिये कि वह अपने अग्नममाग के दाजु के मित्र 
को मित्र से लड़ाने ओर मित्र-मित्र के द्वारा आकन्द को पार्दिणग्राह 
के साथ मिलने से रोके | इस प्रकार विजिगाषु आगे पीछे से अपने 
मित्रों को इकटठा करे अपनी रक्ता के लिये एक मित्र मंडल बनावे 
उन में अपन दृलों तथा गुप्तचरों को बसावे और मित्र बनकर 
शबुओं को गुप्त रूप से मरवांद | विजिगीषु को संपृण कार्य्य॑ गुप्त 
' रूप.से करना चाहिये | क्योकि गुप्त बात के खुलने पर प्राप्त बस्तु 
बसे ही नष्ट होजाती दै जैसे कि बीच समुद्र में पढ़ी ट्टी हुई नाव 

हर । 


हब जाती 
3व3८ प्रकरण । 
हीन शक्ति-पूरण । 
यदि ।वेजिगीष्ु पर शत्रुओं का संघ आक्रमण करे तो यह 
उनके नेताकोा कहे कि' में तुमले साध करना चाहता हैं। यह सोना 
हैं। में तम्हार। सदा मित्र बना रहंगा। इससे तुम्हरा लाभ दुगुना 
धोजायगा | अपना जुक्सान करके मित्र बनेहुए शुओं को बढ़ाने 
से कया लाभ ? | शक्षिप्राप्त कर यह लोग तुझी को अन्त नेक्सान 
पहुंचावेगे” | या उनको आपस में फाड़ने के लिये यह कहो कि 
“जैसे यह लोग मिलकर मेरा अपकार करना चाहते हैं बल ही 
यह लोग ( तुझारे ) तकलीफ में पढ़ते ही तुम पर अक्रमण करें 
ग॑। शक्षिप्राप्त करते ही चित्त विकृत्त होजाता है। अतः इनक जम 
धट्टको तोड़ने के लिये पूरी कोशिश करों” । ज्यों ही बद आपस 
मे फट जांय तो उनमें जो शक्तिशाली हो उसकों कमजोर के साथ 
या कमजोरों का गुट्बनाकर शक्तिशाली हक साथ उसको लड़ावे । 
या ज़िसदंग पर वह अपना दित समझे उसीढंगपर शक्किशाली 
को दूसरों से छड़ावे । यदि वह लाभ अधिक देले तो पड़यंत्रर 
चकर मोंक। निकाले और मौका हाथ में आते ही उनके मुखिया 
के साथ संधि करले | इसके बाद दोनों ओरसे तनखाह पाते बारे 
कभ॑चारी कहे कि आप लोगों के मेल ले ब इुत ही लाभ हे । आप 
लोग अब आपस में बहुत अच्छी तरद से जुड़गये हैँ।णायदि 


अधिकर ण ७। [| 


बह उनमे से किसी को दुष्ट समर ते कहें कि 'यह संधि तो ठीक 
नहीं माल्ठम पड़ती' | ओर जब बह आपस में फरटज़ांब तो कहें कि 
दंखों वही हुआ जो कि हमने पदिले से प्रकट किया था । विजि 
गीषु को चाहिये कि शत्रु के गुट्के पूर्ण झपसे टुटजाने पर जिल 
किसी को चाहे अपने बशमें करले । 
हब 

यदि शजत्ुओं के संग का कोइईंभी मुखिया न होते उनमे से १ 
जे। संग को उत्साह देता हो, २। स्थिर स्वभाव का हो, दे | जिंस 
में प्रक्रति अनुरक् हो; ४ ।जो लोभ या भयसे संग में आमिला हे।, 
४ । जो विजिगीषु से डरता हो, या ६। ज्ञो कि उनमें से विजिगीधु 
का रिंइतेदार हो; या ७ | मित्र हो या ८। दुद्मन हो तो इधर उधर 
किरता हो--तो इन में क्रमशः जिसका अपने साथ मिलासके मिला 
लेव | इन में से ! पहिले को आत्म समर्पण के द्वारा, * दूसरे को 
मनाने तथा अपने सिर भुकाने के द्वारा, ३ तोसरे को अपनी 
लड़का देकर या अपने लड़के को उसकी लड़की के साथ ब्याद कर 
४ चोथे को लाभ का आधा देकर, ५ पांचवे को रुपया सेना आदि 
देकर या समझा बुकाकर; ६ छुटे को एकता तथा अधिक सस्वन्य 
बढ़ाकर, ७ सातवें को प्रेम तथा हित की बाते कहकर या कुछ देकर 
ओर ८ आठवें को लाभ- पहुंचाकर या उसकी हानि को न कर-- 
अथात्‌ जो जिल प्रकार काबू में आसके उसके उसी प्रकार कावू 
में लाकर झपता मतलब लिद्ध करें या आपत्ति पड़ने पर साम 
दान भेद दंड के द्वारा वेसा ही करे जैसाकि लिखा जाचुका है | 


यदि विजिगीषु किसी भयंकर आपत्ति में पड़ने की आशंका 
करता हो तो शत्रु क्रो रुपया पैसा सना आदि देकर और वेश काल 
काय्ये विषयक शर्तों को पक्का कर संधि करे । यरि संधि की कोई 
शर्ते उससे टूट ज्ञाय ते उसका उथाय करे यदि उस्तका पक्ष कम- 
जोर हो तो बन्धु तथा मित्र के सहारे आने पत्त को प्रवल करे ।, 
या अभेद्य तथा आवैज्ञेय दुगे बनावे | क्यों कि जिस राजा के पास 
फैलञ अ् हैँ उसको दात्रु तथा मित्र दोनों ही आदरकी दृष्टि स 


श्घर कोरिल्य अर्थशास्त्र | 


जिसराजा के पास मंत्रशक्ति की कमी हो उसको चाहिये कि 
वह बुद्धिमान पुरषा को इकट्टा करे तथा विद्वान लागा के साथ 
मेल जोल बढ़ावे । इस प्रकार यह शीघ्र ही अपने उद्दश्य मं सफल 
हो जाता है। जिसका प्रभाव [ प्रमव ] कम दो उसकी प्रकृति के 
थोग क्षम बढ़ाने के लिये यत्ञष करना चाहिये | कपा कि सब कामों 
का आधार जन पद्‌ पर है ओर इ पीसे राज़ा का प्रभाव बढ़ता है| 
शापत्ति पड़ने पर दुग ही अपना तथा जनपद का अन्तिम सहारा 
होता हैं 
खेतों का आधार सतुबन्ध [ नदर | पर है । लेतु [ नहर ] 
के द्वारा सीचन पर सदादो वृश्टिक लाभ मिलेत रहते हैं | 


शघु पर आक्रमण करने का आधार वोणकपश्र [ व्यापायीय 
मार्ग] ह। वाणकपथ के द्वारा हो गुप्त चध का आना तथा शस्त्र कचच 
घोड़ा गाड़ी आदि का खरीदना होता है | खानि [ खान ]) संग्राम 
के हीशियारों का, द्रव्य वन ( लकड़ी का जंगज ) किल्न के कामों का, 
तथा घोड़े गाड़ियों ओर रथों का,हॉसा वेन ( हादीका जंगल | 
हाथियों का ओर तेज ( गोचर भूमि ) गो घोड़ा रथ ऊंद आदियों 
का प्राप्ति स्थान ( यानि ) हैं। यदि किसी के पास उपरि लिखित 
साधन न हां तो बह बन्घुओं तथा मित्रा से उनको प्राप्त करे | यदि 
उसके पास सनाकी कमी हो तो श्रेणी के वीर वीर पुरुष, चोरों 
जेगलिया स्लेच्छों, दूसरे को हानि पहुंचाने वाले गुप्त चरो आदिका 
को इकट्ठा कर सना बनावे। शत्रुओं के साथ उसी नीति का 
अवलबन करे जे कि एक दुबेल को सबछ के साथ काम में लाना 
घाहिये | 
. पत्ता मंत्र दब्य तथा सन्‍्य से शाक्ति प्राप्त कर विज्ञिगीपु शजु 
से उन अपमान! का बदला ले जो कि उसके साथ किया दो । 


झभंषकरण ७ | ग्रे 


3११९-१ २० प्रकरण । 
प्रबल शरु के साथ व्यवहार तथा विजित शत्रु 
का चरित्र । 


हि इक 





यदि बलवान राज़ा किसी दुर्वलज राजा पर आक्रमण करे तो 
दुबल राजा को उसके सदुश बलवाल पेसे राजा का आशध्यय 
प्रहण करलना चाहिये ज्ञिसको कि वह मंत्रञक्ति से न फाइसके | 
याद मंत्रशाक्ते में काई दो राज़ा सम्मान हों तो उनमे से वचही उत्तम 
है ज्ञा कि ससृद्ध हो और जिसके यहां विद्वान, लोगों का निधास 
हो | यदि उसके समान बलवाला राजा ना मिले तो जिसकी सेना 
या सेनामे मनुष्यों की संख्या उसके समान हो उसके साथ म्रिल 
जाय | बशर्ते कि बह शजु को मंत्रशक्ति या प्रभाव से फटजाने वाला 
न हो | मन्त्र तथा प्रसाव में समान राजाओं के अन्दर भी वही 
अच्छे है जा कि बहुत ही अधिक तैय्यार हों । यदि समान बलवाले 
राजा भी न मिले तो वह उत्साही विश्वासपात्र तथा शजत्ुका सामना 
करने में समर्थ बहुत से कमज़ोर राजाओं से मित्रता करले बशर्तें 
कि वह शत्रु की मंत्रशक्लिप्रभाव तथा उत्साहशाक्रि से पृथक न 
होसक । उत्साह तथा शक्ति में समान राजाओं में वही अच्छे हैं 
जिनके पास युद्धकरने की भूमि उत्तम हो। यदि दो राजा युद्धभृमि 
में समान हा तो उनमें वही लाभकर हैं जिनमें युद्ध करन का समय 
ठीक हो । इसमे भी जो समान दा उनमें रथ शख्य तथा कवच के 
हारा विशेषता करलेनी चाहिये | 

यदि कईहीं से भी सहायता ना मिल्ले तो ऐसदुर्ग को शरण ले 
जिसमे शत्रु अन्न घास लकड़ी पानी आदि की रुक: वर्टे न डालसके 
चाहे उसके पास अधिक से अधिक सेना क्यों नहो। यदि बह 
रुकाबट डालना ही चाह तो उसको भयंकर क्षय तथा ब्यय का 
सामना करना पढ़े | यदि पेसेदुगे बहुत से हो तो उनमे बही उत्तम 
है| जिसमे धान्य तथा अन्न का संग्रह सुगमता स कियाजासके | 


२८४ काटिल्य अथेशास्तर हु 
कोरिल्य का मत हे कि जिसके पास धान्य तथों अन्न क संग्रह हो 
वह मनुष्योंसे परिपूर्ण दुर्ग मे रहे | उसको निम्न लिखित बातो को 
ध्यान में रखना चाहियेः---- 

जब बह यह देख कि--मैं पार्ष्णिग्राह तथा उसके साथी को 
मध्यम वनाऊंग, या--सामन्त जांगलिक या उसके किसी केदी से 
उलका राज्य छिनवाऊंगा, या उसको .मरवादूंगा, या--हत्यपत्त 
| शत्रु के साथ मिल जाने बाल लोग ] को अपने साथ प्रिलाकर 
डसके दुर्ग, राष्ट्र तथा स्क्रघावा< ( छावनी ) में विद्रोह करवादंगा, 
या- उसके साथ घनिष्ठता बढ़ाकर शख्य्र, रस, अशे या औप- 
निषदिक योग [गुप्त रूप से मारने के तरोके] से उसको सुगमता से 
मनमाने ढंग पर मरवा डालूंगा, या-योग प्रणिघान [शत्रु को नष्ट 
करने के साधन] का स्वये प्रयोग कर उसका फोय तथा व्यय 
करा दूंगा, या--क्षय व्यय तथा प्रवास से उसके व्याकुल्न होते ही 
उसके मित्रवर्ग तथा सेनामें फूट डलवा दूंगा, या--मनुष्य तथा 
अक्ष सामभ्री को रोककर उसकी छावनी [स्कंधावं।र] को घेरलूंगा, 
या--दंडोपनय ( आत्म समर्पण ) के द्वारा मैं उसकी कमजोरियों 
पर पूरी तैव्यारी के साथ प्रहार करूंगा-या उलका उत्लाह भंग 
कर ख़ुगमता से ही उसके साथ साध कर लुूँग़ा--या मेरे ऊपर 
जादा रोक टोक करते ही उसके पक्ष के लोग विद्रोह करदेगे--या 
उसके निरासार सूल को अमित्र अटवी आदि की सेनाओसे लत्या- 
नाश कर दूगा--या बड़े से बढ़े देश के योग क्ञम (कल्याण! का 
प्रबंध यहां बेठे ही बेठ कर. सकूंगा--था स्वयं ही यां मित्र लोगों 
के द्वारा मेरी सना बिगड़ गई है और मैं उसको अकेले ही न 
सभाल खकूगा--या मेरी सेना निम्न [ नदी ] खात ( गद्ा ) तथा 
गात्रे संबंधी युद्ध में निपुण हे इसलये भोजन आई की बाघा 
होते दुए भो आगामी तथा आसन्न युद्ध में लड़ सकती है-था 
दाजु के ।लिये यहां की देश काल आदि अवस्थाये अनुकूल नहीं है। 
यहां आने पर यद क्ञय तथा व्यय सर लड़ाई करने में अयने आप 
असमर्थ हा जायगा | या-इस देश में भयंकर ज्ञय तथा ब्यय का 
सामन। करना पड़ेगा क्योंकि इसमे किले जांगलिक सेना [अयल्लार| 
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शादे का उसको सामता करना पढ़गा। या दाव्रु की सना के लिये 
यह देश र,ग॒ रुप हैं | वह इस देश पर चढ़ाई करके भी यहां के 
पदाथ। को नहीं प्राप्त कर सकता हे | इस देश में प्रवेश करते ही _ 
डस पर विपात्ति का पहाड़ आ टुटेगा यदि दह इस पर भी देश 
घुत आया ते यहां स बाहर न निकल सकेगा--तोश्दुर्ग का आभ्रय 
ले। यदि वद यह देखे कि उपरिलिखित दशा से विपरीत दशा है 
आर शत्रु की सेता बहुत ही आधिक प्रवछ है तो दग को छोड़ कर 

भाग जावे | या अग्नि में जेल पतंग गिरता हैं वेले है। अमिनत्र के 
देश में घुलजाब | 

प्राचीन आचार्य्यो का मत हे कि अपना देश छोड़ने पर भी 

फ्िखी न किसी प्रकार का लाभ द्वोता ही हे। इस के विपरीत 
कटिल्य का मत हैं कि--अपनी तथा परायी हाऊत के| देखकर 
संधि कर | यदि हालत दोक न देल्े,तो आक्रमण तथा विक्रम के 
द्वारा साध या अपसार (ज्ञांगालिक सेना) के लिये कोशिश करे। 
संधय लोगा के पास दूत भेज -। यदि वह छोग दूत भेत्र ते उनका 
अर्थ तथामान से. सत्कार कर आर कह कि “यह सब महाराज 
का ही हैं | महाराणी तथा राजकुपारो..का दो यह पण्यागार है । 
उनही की ओर से में इस राज्य का.प्रबंध कर रहा हूं । मन तो उन 
लोगों के लिये झपना, आत्म समर्पण किया हुआ हे ”। इस प्रकार 
दुसरे राजा का आशभ्रयग्रदण देश तथ। राज्य के नियमों के अनुसार 
(समयाचार) स्वामी के साथ व्यवहार करे । दुर्ग कर्म (किला 
बनाना), आवाह (उपनिवेश बसाता), विवाह, पुत्राशिषेक, पण्य 
तथा हाथी का लेना, सत्र (भर्यकर स्थान) यात्रा (चढ़ाई कर) 
विहार में ज़ानां आदि काम स्वामी की झाशा के अनुसार करे | 
यदि अपने श के लोग रुए हो ज्ञायं तो स्याय करने की अधिकार 
मांगे या कदे कि पुक को किसी दूसेर देश का शासक नियुक्त कर 
दो | या राज्यद्रेदियां के सदश ही दुष्टो के साथ भी उपांशु दंड का 
प्रयोग करे। मित्र यदि अच्छी ले अच्छी भूमि भी दे ता न अ्रहण 
करे | स्वामी न हो तो मंत्रि पुरोहित युवराज सनापति£ आदियो में 
किसी को स्वामी समझकर काम करे। स्वामी का यधाशंक्लि उप- 


-श८६ कोरिल्य अपरशारूतज | 


कार करे | देवतासम्वन्धी स्वस्ति बाचन में उसके लिये कद्णण 
की प्राथना करे | और सद्दा ही स्वामी की आज्ञा के अनुसार काम 
करने के छिये तत्पर रहे | 

दंडापनत | पराज्ञित या आश्रित) को चादिये किजें! लोग 
बलवान तथ।/ संगठित हो उन से मेल जाल और शंक्ित लोगों से 
विरोध रखकर 'वामी को सवा कंर | 


4२) प्रकरण । 
पराजित राजा का व्यवहार । 


विजयी को खच तथा घन सम्बन्धी विपाल में डातने के 
उद्दश्प से पराजित राज़ा को चाहिये कि विज्प की इच्छा से स्वाती 
को आज्ञा लफर पेले शत्रु पर चढ़ कर दे जुदां क्रि भूतनि तथा 
ऋतु अपने सेनिकों के लिप अनुकूठ हो और किला, पार्िण शादि 
की बाधा न हो | यदि यह बात पूरी रूए ले न हो तो उयाय करके 
चढ़ाई करे | दृधल शवुओं को साम तथा दान से और प्रबल शत्रुओं 
को भेद तथा दंड स अपने वश में कर | पड़ास तथा दूर के शत्रुओं 
को तीनों उपायों में एकया दोया तीनों के सहारे अपने वहा में 
कोर। सा भ उपाय के अजुसार प्रार्माणों जंगलियों पशुपालका तथा 
व्यापारिया। को बचन दिया जाय क्रि मैं तुम्दारी रक्षा करूंगा और 
प्रजा को कहा जायगा कि मैं बहिष्कृत, पतित तथा प्रवालित लोगों 
को पुनः बुला लुंगा। दान उपाय के अनुसार भूमे, दहृब्प, कम्पा 
आदि के साथ साथा अ्रभय दान दे । भेद उपाय के अनुसार सा- 
मंत, जांगलिक, कुलीनं, कैदी आदियों में से किसी को कोदा, सेस्य, 
भूमि तथा दाम आदि के मांगने के लिये मड़कावे | देंड उपाय के 
अनुसार प्रकाश युद्ध, कूट युद्ध, तुष्णी युद्ध तया दुगे जीतने के 
उपाय के द्वारा अभिन्र को दंड दे। इसी प्र कर उत्साही सेनापतिवों 
को नियुक्न करे जोकि प्रभाव युक्त है; केश का उपकार कर सकते 
हो, वुद्धिमान हो तथ्या भूमि के द्वारा समय पर सदायता पहुंचा 
सकते हो | इल मे--जो मंड्री, ज्राम, स्थान आदि से पैदा होने बल 
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रत्न सार तथा कुप्प (ज्ञांगलिक द्ृब्य) से और उब्यवन तथा 
हस्ति वन से प्राप्त गाड़ी घोड़े से बारंबार उपकार करे वद चित्र 
भोग --जे। दंड सिन्‍्य] तथा कोश से सहायता पहुंचावे बह “हों 
भोग--जो दंड, कोश तथा भूमि से सहायता दे बह सवैभोग7 
जो एक ओर से अमित्र को रोके बद एकेतोभोग-जो अमित्र तथ्ा 
आसार [साथी] का भी स/थ उपकार करें वह उभयतोंभोगी-- 
और जो अमित्र, आसार [साथी] पड़े।सी तथा जांगलिकों से रज्ा 
करे वह संवेतोभांगी कद्याता है । 
यदि पाए्णिग्राह, आहविक, शवुमुक्य तथा शा वुभूमि लेकर 
शास्त किये जासके ( भूमिदानसाध्य ) तो उनको निगुणा 
(अल॒त्पादक) भूमि देकर अपना कांम निकाले। यदि उनमें से कोई 
उगस्वथ हो तो उसको अग्रतिसंबद्धा ( पृणऋ पृथक विद्यमान दि 
आटवबिक जे तो उसका निरूपजीव्या (जे कि किसी भी अर» 
की ज़हां ), दावुखे कद किया गया कुलीन हा तो उसको अदतु 
से घिरी हुई प्रत्योदया [ जिसको लोटा देना पड़े ] , श्रेणीवल हो 
तो उसका नैत्यामित्रा ( जहां के छाग सदा ही दुश्मनी करते हो। 
या जिसमे शत्रु की प्रबलता हो ), संहतवल ( जिसकी सेना संग- 
ठित हो ), होता उसको बलवत्सामन्ता [बह भूमि जिसपर शक्कि 
शाली सामन्‍्त शासन करता हो ] , प्रतिलोम (विरेघी ) हो तो 
उसको द्वन्दयुद्ध, उत्साही हो तो उसको अलबव्धव्यायाद्ना । जिसमे 
सेन्य सग्नद न किया जासके ) , अरिपबीय ( शत्रु के पत्षका |] 
हो तो उसको शूनन्‍्या, अपवादित (दुसरे देश बसाया गया)हो तो 
उसको केशिता (पहिले से ही निवोड़ ली गई), गतंप्रत्यागत (ज्ञाकर 
पुनः छौटा हुआ) हो तो मद्ाक्लयव्ययानिवेशा। [जिस पर उपनिवेश 
बसाने में बहुत ही ज्ञय तथा व्यय हो], पत्यपखत [ भागा डुआ ] 
हू तो उसका अनुपाश्रया [जो कि आश्रय देने में समथ है] और 
ये चढ़ अयता ही स्वामी (राजा या मालिक ) हो तो उसको 
परानधिवा स्था (शत्रु रहित) भूमि दैकर प्रसन्न करे | 
विजिगीषु उनलोगों के प्रति उपरीलिखित नीतिका ही अवर्ल- 
बन करे जो कि बहुत ही लाभदायक तथा सदा साथ देने वाले हो 


श्द्ट बटिज्य अर्थशास्त । 


ओर जो कि इससे विपरीत हों ता उनको डपांशु दंड 3८३ [ चुप्पे से 
मरवादेना ] से मरवादे | जो उपकार करने वाले हो उनको उपकार- 
शक्ति से संतुष्ट रखे | जो कष्ट उठावें उनकी अथ तथा मान-से पूजा 
करे । ज्ञो कष्ट मं पद़ज़ांय उनपर अनुग्रह करे | जो स्वयं आधे उनसे 
खुशी खुशी मिले ओर साथ ही स्वयं भी उनके यहां जांच । प्रतिति- 
धान चइज्जतो, किड़को, निन्‍्दरा तथा बकवाद आदि से दूर रहें। 
शरण मे आयेुओ का अमयदान दे तथा उनपर पिताकी तब्द 
अनुग्रह करे | जो नुक्सान पहुंचावे उसके दोषको जनता मे प्रकट 
कर उसको कतल करवादें | यदि इसमें दूसरे के उद्धिप्न होजांन 
की आशंका देखे तो उसको चुप्पे स मग्यादे | जो लोग 
मरवाये जांय उनकी भूमि, द्रव्य, पुत्र तथाखत्री आदिकों को ग्रहण 
करने के लिये आंख न उठांव | उनके घर में जो लोग अच्छे तथा 
योग्य हो उनको उचित स्थान दे | यदि काई राजकीय काम में 
मरज़ाय तो उसके पुत्र को उसके राज्य पर बैठाये |इस नीति का 
अवलबन करने से पराजित राजा के पुत्र तथा पौन्र विजिगीषु का 
साथ नहीं छोड़ते | जो पराजित राजा को मारकर उनकी भूमि, 
हव्य, पुत्र तथा स्त्री आदिकां पर भी हाथ सफा करता है तो राज्य 
मंडल उससे उद्धग् होजाता है और उसके विताश के लिये यक्ष 
करने लगता है। उसके जो अमात्य हैं वद भो उस्लेस घबड़ा कर 
विरोधियों का ही साध देदेते है या स्वयं उसके राज्य को छीन लेते 
हैं या उनकी जान छेलेत हे । 

साम उपायके द्वारा पराजित राजाओं को यदि अपनी सृमियों 
पर शासन करने दिया ज।ए तो वद् तथ्य उनके पुत्र तथा पोच विज- 
यी की आज्ञाका उदलंघत नहोंकरते तथ्या उसीके पांचे चलते है । 


3९२-१२३ अकरण । 
संधि का करना तथा तोड़ना । 


शम, संधि तथा समाधि पक्र दूसरे के पर्ब्याय हैं । राजाओं के 
विश्वास की स्थिरता इली पर निभर हे। प्राचीन आचार्य दापक्ष 


अधिकरण ७। घ्ध्ह 


या सत्य के आधार पर की गई संधि को चालसंधि (अस्थिर 
संधि) ओर प्रतिभू (लारब) तथा प्रतिग्रद (किसी चीज़ के। प्रदण 
करना) के आधार पर की गई संघि को स्थावरपताधि (स्थिरसंघधि) 
समभते हैं। इससे विपरीत कौटिल्य का मतडज़े कि सत्य तथा 
शपथ्य पर आश्रित साधि दोनों लॉकों के लिये स्थिर (स्थावर ) 
होती हे। प्रतिभू तथा प्रतिग्रद पर आश्ित संधि तो इसी जोक क 
छिये होती दें और इसकी स्थिरता बल पर निर्भर हे । मर 


पुरानि ज़माने में सत्यप्रतिज्ष राजा “हमारी संधि है” यह कह 
कर सत्य पर दृढ़ रहते थे | इस के बाद आग, पानी, खत, मकान, 
धातु, हस्तस्कथ [हाथी का कंधचा] अश्व उष्ठ, रथोपस्थ (रथ की 
गद्दी), शख्त्र, रत्न, धान्य (बोज), गंघ, रस, खुबण, दिरण्यादि को 
हाथ म लकर या छूकर यह शपथ करने छंगे कि जो शपथ का 
उल्लंघन करे उसका अपमुक वस्तुएं नए करद तथा सदा के लिये 
छोड़द | शपथ के उल्लंघन करने पर जिस संघि मे बड़े बड़े तपस्वियों 
तथा मुखिया को बीच में रख। जाय [ श्रातिमरा व्यवंध] उसको 
प्रतिभूसधि कहते हैँ । इसमे भी जो शक्किशाली व्यक्ति को अतिभू 
मध्यस्थ बनाता हैं वह लाभ में रहता दे | जो यह नहीं करता वह 
चुकक्‍सान मे रहता है। बंधुओं तथा मुक्षियों क्रो जिसमे जमानत के 
तोरपर रखाजाय उसको प्रेतिग्रदसंधि कहते हैं। इसमे भी ज्ञो 
राज्यद्रोह्दी या उसके पुज्रकों जमानत के तौरपर देता है बह 
लाभ मे रहता है इससे विपरीत काम करने याज़ा हानि में रहता 
है। जमानत लेकर प्रायः राजा नि रपेत्ष होजाते हैं । माँका पाकर 
शजु उसकी दुर्वेलताओं से लाभ उठाता हैं। अपत्यसंधि मे यदि 
लड़के लड़की आदि के देने में स्वतंत्रता हो तो जो लड़की देता है घद 
लाभ में रहता हैं । क्‍यों कि कन्‍्या को पिता की - संपत्ति नहीं 
मिलती और साथ ही वह अनर्थ तथा क्रेश को पेंदा करती दै। 
लड़के में यद्दी बात नहीं है। यदि सांखि में पुत्र के देने की शर्त हो 
तो जो जात्य [ समान ज्ञातिकी स्थत्रीसे उत्पन्न], शुर, थराज्ष ( बुद्धि 
मान) कृताख्र ( शस्मविद्या में निषुणं ) या पकपुत्र (इकलौता 





घ४« कोटिल्य अधयास्त | 


लड़का ) को देता है घदी लाभ में रहता दे ओर दूसरा नुक्सान में. 
रहता है| ज्ञात्य तथा अज़ात्य में अजात्य का देना ही ठीक है 
क्यों कि उसके कोई भी संतान नहीं होता और उसको जायदाद 
ग्राप्त होने का अधिकार भी नहीं होता है । प्राक्ष तथा अप्राक्ष में 
मंत्रशाक्कि में सहायक न धोने से अप्राक्ष, शर अशर में उत्साह शक्ति 
न होने से अशर, कृताख्र अकृतास्त्र में प्रहार करने का शक्ति के न 
होने से अक्ृतांस्त्र और पकपु्न अनेकपुत्र में जो निरपत्ञ हो 
उसको देना चाहिये | जात्य आर प्राज्ष पुओ में ज़ात्य यदि अप्रान्न 
भी हो तो प्रकृति तथा प्रभुता ( पेदवर्य ) उसी का साथ देती ह्द्। 
निस्सन्देद अजात्यप्राज्ञ में मंत्र्शाह्न विशेष होती द॑ । परत्तु 
अप्राज्ञजात्य बुद्धिमान लोगों की सहायता से उसको मंत्रशक्कि मेंभी 
पराजित करदेता दे। प्राकशर में अशूरमाज्ञ बुद्धि के बलसे कठेन ल 
कठिन काम करलेता है| निस्सन्देद अग्रज्ञशर बली होता दे। परम्तु 
वाज्ष पैसे ही उसको अपने बदशमे करलेता है जैस कि शिकारी 
( लुबधक ) हाथी का अपने कायू करलेता है । शरकततास्त्र भ 
अकृतास्त्र शूर चढ़ाई आदि विक्रम के कारों को उत्तंत विधिपर 
करता है | इससे विपरीत अशरकरृतासत्र निशाना ठीक छगाता हें। 
निशाना ठौंक छगाने वल्ञों में भी शेरक्तात्र जेब, विवेक तथा 
असंमोह आदि गुणों से अच्छा रहता है। णएकपुत्र तथा बहुपुत्र मे 
बहुपुत्र पक को देकर कुछ समय तक थंभता द्वे और फिर संधि 
तोड़देता है। एकपुज पुत्र का देकर ऐसाकर्मी भो नदी करता | 
यदि साथ में पुत्र तथा सूर्वस्व देनेकी शते हो तो पुत्र तथा फल को 
बिशेषता का क्‍्याल रखना चाहिये | जिनके लड़के हो डठमे भी 
भावी संतान के अचुसार विशेषता करनी चाहिये । भावी संतान 
बालों में भी वही उत्तम है जिनके कि शीघ्र ही बालक दोने वाला 
हो | शक्किमान्‌ एकपुत्र ( जिसके बच्चा होने वाला द्वो) के दोने 
पर वह अपने आपको जमानत में रखदे बदात क्रि उसको अन्य 
लड़के के होने को सभावन्ता न हो । परन्तु णकपुत्र का जमानत मे 
कमभों भी न रखे | 
यदि दाक्ति चढ़ने लगे संधि तोड़ डाले | जमानत में रखेगये 
राजकुमार के चारो ओर कारीगर दिक्ष्पी आदि के भेष में लत्नी 


हाधिकरण ७ । दर 


लोग काम कर और रात में सुरंग लगाकर राज़ कुमार को उड़ाल 
शाव या नट, नतेक, गायक, वादक, भांड, कुशीलव [ भाट ) ८ल- 
बक [ तेरने वाले ] सोहिक आदि शत्रु के पास रह और राजकुमार 
से मिलते रहे । वह आने जान रहने आदि का समय निश्चित न 
रखे | मौका पाते ही राजकुमार उनके भेष में रात के अन्दर बाहर 
निकल आवे | स्त्री के भेष में रंडियां ( रूगाजीया ) यही करसकती 
है | र/ज़कुमार उनकी तुहीं वाजे आदि लेकर बाहर आज़ाब | 

सूद, अरालिक ( पाचकू ). झरापक्र, संवाहक (शरीर मलने 
वाला ) आत्तप्क (बिल्तर बिछान वाला), कल्पक, प्रसाधक (सज़ानि 
बाला), कहार, आदि कपड़े लक्ष बत्तेन बाज बिस्तर आसन आदि 
सामान में छिपाकर राजकुमार को बाहर ले आबे । या नोकर के 
भेस में कुविरिया के समय में वह स्वयं बाहर आज़ावे | या सुरंग 
के द्वारा या रात के समय तालाब में देरतक डुबकी लगाने के द्वारा 
भाग जावे | चेदेहक के मेलमें सभी लोग पहरेदारों को मिठाई फल 
आदि देने के बहाने इधर उधर करदे | या देवता के प्रसाद, उपहार 
धाद्ध,प्चहण ( सर कट०  आदे के निमित्त अन्नपान आदि दें और 
उसमें मेंनफल से बनी जहर मिलादें। शहरी, भाट, वेच्य, हलवाई 
आदि के भेष में सभी पहरे दारा को शावासी दे और साथही रात 
में मालदार मकानों में य। वैदेहक के भेष में गुसचर पहरे दारों के 
माल अपवाब में आग लगादे | या राजकुमार संघ, सुरंग, अदि 
को लगाकर अपने मक/न में आग लछगादे और चुप से बाहर निक- 
ल जाय | या शंशे के बन ढ़ोने वाले छागें। के भव में निकल आवे 
मुंडो तथा जराधा रियां के आश्रमों में उन्ही के भेष में रात बितावे 
बामार बद्‌ सूरत जेगर्ल। आदि के भष मेंया भूत प्रेत के भेष में 
फिरने वाले गुप्तचरों के साथ स्त्रीका मष बनाकर भी राजकुमार 
बाहर निक्रलसकत। ह | यदि शाजु के सतिक उसका पीछा करें तो 
बनेल के मेष में फिरने वाले गुप्तचर उनको दूसरा राजा बतादे और 
उसके किसी दूसरी ओर से घाहर निकाल दें या वह गाड़ीवालों 
को गाड़ियों में छिपकर भाग जावे। यदि शातु बहुत ही अधिक पास 
दा तो सत्र (दल दल आदि से घिरा भर्वकर स्थान) का खदारा ले । 


२६२ कीरिल्य अधशा सत्र | 


यादि समाप में कोई सत्र न हो तो सोना या जदर मिछा उत्तम उत्तम 
भोजन सड़क के दोनों ओर फंकर्दे! ओर इसप्रकार अपने भागने 
का प्रबंध करे | इतना यत्ष करने पर भी यदि वह पकड़ा जाय तो 
तो सामादि उपाय या जहरीला खाना या लम्बी डुपक्नी या आग 
आदि से अपन्ः पीछु छुड़ाने का यक्ष करे ओर शजु पर यह कहकर 
आक्रमण करे कि “तुमने मरे लड़के को मार डाला है ।” 

--या गुप्तदप से हथियारों को लेकर पहरेदारों पर आक्रमण 
करे ओर तेज भागने वाले गुप्तचरों के साथ भाग जावे | . 


१२४-१२६ प्रकरण । 
मध्यम तथा उदासीन मेडल के कार्य । 


कि 
मध्यम मंडल के काय्ये । 

मध्यम से तृतीय तथा पांचवी प्रकृति प्रकृति [मित्रराष्ट]) और 
डद्विती , चतुथ तथा पषष्ठ प्रकृति विकति ( शत्रुराष्द ) नाम से पुकारी 
जाती है| यदि मध्यम दोनों का अनुग्रद करे तो विजिगीषु मध्यम 
के अनुकूल ओर अनुग्रद न करे तो उसके घतिकूल हाजाय | 

यदि मध्यम विजिगाषु के मित्र या भावीमित्र पर ग्रभ्ुत्व प्राप्त 
करना चाहे तो वह मित्र के तथा अपने मित्र को लड़ने के लिये 
तेय्यार करे ओर मध्यम के मित्रा को उससे फाडुकर अपने मित्र 
को बचावे | राष्टू मंडल की प्रोत्साहित करे और कहे कि “मध्यम 
बहुत ही शक्तिशाली होगया हैं । अब घद हम सब को नाश करने 
के लिये तेय्यार होगया है | आओ आपलम मिलकर उसकी चढ़ाई 
को निष्फल करे" | यदि राष्टमंडल मंजूर करले तो उनके साथ 
मिलकर मध्यम को नौीचा दिखावे | यदि यह बात न हो तो अपने 
मित्र को धन तथा सेन्‍्य [ कोश देड ] से सहायता पहुंचने ओर 
मध्यम से दुश्मंती रखते बाजे राजाओं को इकट्ठा करे । यवि बह 
पक दूसरे का मुंद ताकते हों, एक उठ खड़ा हो तो और उठ खड़े 
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होने के लिये तययार हों या आपस में पक दूसरे से डरते हो तो 
उनमें जे। मुखिया हो उसको साम तथा दान से अपने बशमे करे । 
इसी प्रकार दुणुना तथा तिगुना देकर ह्वितीय तथा तृतीय ग्रकृति 
को भी अपने साथ मिलाल | जब अपनी शाक्कि पर्य्याप्त अधिक देस्बे 
तो मध्यम को सदा के लिये दवाये | ० 

यदि देश तथा काल उपरिलिखित यक्ष के बच # हे तें। मध्यम 
के शवु के साथ संधि करले ओर देशद्वोदियां को उसके विरुद्ध 
स।ठित करे | याद मध्यम बिजिगीषु के मित्रों को कम करना चाहे 
और इसी उदेश्यल उनके साथ संथि करना शुरू करे तो विजिगीषु 
अपने मित्र को कद्दे कि “भ तुम को तबतक बचाता रहूंगा जबतक 
ऊफ़रि तुम दुर्बछ हो' और साथ ही दुबलता की दशा मे उसकी 
रक्ता भी करे | यदि मध्यम विजिगीषु के मित्र को सदा के लिय नष्ट 
करना चाहे तो विजिगीषु उसको बचावे ओर यदि बह मध्यम के 
डर से भाग खड़ा हो तो बद उसको अन्यत्र आश्रय लेने ले रोक 
कर अपने यहां आश्रय दे तो उसको भूमि भी देव | यदि मध्यम के 
उच्छेदतीय [ जिसकी वह नए ऋरना चाहता हो ] तथा कशेनीय 
[ जिस की शाक्ति को बद कम करना चाहता हो ] द्ात्रु [विज्ञिगीषु 
के मित्र] मध्यम के साथ मिल जांय तो विज्िगांषु दूसरे राजा-के 
साथ संधि करले | यदि मध्यम के ऐसे मित्रों के साथ विजिगीषु 
दोस्ता करले ज्ञिनकों कि मध्यम दबाना या नष्ठ करना चाहता हैं 
तें। उलका स्वार्थ भी सिद्ध हेजाय ओर मध्यम भी उसके साथ 
प्रीति का व्यवहार करने लगे । 

यदि मध्यम विजिगीषु के भावी मित्र को अपने बशमे करना 
चाहे तो बिजिगीयु किसी दूसरे राज़ा के साथ संधि करले। और 
मित्र को कहे कि “तुम्र मध्यमके साथ न मिलो | में तुम्दारी मिश्रता 
को चाहता हूं” | या यदि देखे कि “राष्ट्रमंडल उससे कुपित दो 
जायगा यदि चह अपना पत्त छोड़ेग।' तो चुप होकर बेंठ ज्ञाय । 
यदि मध्यम विज्ञिग्रीषु के दुश्मन पर प्रप्न॒ुत्व प्राप्त करना चाहे तो 
बह चुप्प चुप्ये अपने शत्रु को घन तथा सेन्‍्य से सहायता पहुंचावे। 
यदि मध्यम उदासीन राजा को अपने वश मे करना चाहे तो 
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विजिगाषु उसको उससे फाडूदे | राष्ट मंडलमध्यम तथा उदासीन 
में जिसके पक्ष में दो, विज्ञेग|घु उसी का पक्त ले | मध्यम के सरश 
ही उदासीन के साथ व्यवहार किया जाय यदि बह विजय की 
एुब्छा करे | 


यदि उदासीन मध्यम पर प्रम्॒त्व प्राप्त करना चाहे तो विजि- 
गीपु उसको किसी दूसरे शाजु के साथ लड़ाने की कोशिशा करे, 
या किसो दूसरे मित्र को सहायता के लिये प्रेरित करे या स्वर्य 
किसी दूसरे उदासीन राजा की सहायता प्राप्त करे | इस प्रकार 
अपने आपको शाक्तेशालो बनाकर विजिगीषु शत्रु प्रकृति को नीचा 
'दिखावे, पमित्रप्रकति को सहायता देवे चादे बह उसके ग्रति 
अन्दरझूनी दुश्मनी ही क्यों न रखते हा ? 

विजिगीषु के भावी शत्रु घही हैं जोकि सदा हीं उसका 
अपकार कर, तकर्ल,फ में उसपर चढ़ाई करें या जे तकछीफो 
की प्रतीक्षा कर । शत्रुओं के साथ रहने वाला पाष्णग्राह भी इतली 
में संनिलित दें इसी प्रकार विजिगषु के भात्री मित्र बड़ी हैं जोकि 
उसके साथ एक्र उद्देदप से या भिन्न उद्देश्य से, मिलकर या पृ थक 
होकर, स्वाय से या शान्ति की इच्छा से, कोशदंड में किसी एक 
को खरीदकर या बेचकर, शत्रु पर “आक्रप्ण करें या द्वबीभाव 
(किसी एक के साथ लड़ना तथा दूसरे के साथ संधि करना) की 
नीति का अवलंबन करें। उसके भावी भृत्यों में वद् लोग 
समिलित हैं जोकि बलयान्‌ राजा के पीछे (पा्णिग्राह) मौजूद हों, 
ओर जोकि विज्ञिगीषु के प्रताप से या सैन्य के भय से या स्वर्य॑ 
ही उसकी आधीनता में आगंये हो। विज्ञिगीषु के दुश्मनों के 
पीछे ज्ञो राजा हो उनके साथ मी यदी नियम है | 

शत्रु के साथ विरोध बढ़ने पर विज्ञिगीषु उसी मेत्र का सहारा 
लेया उसको सहायत। पहुंचावे जिसका उद्देश्य उससे मिलता 
हो ओर इस भ्रकार शब्रुको नाचा दिखाबे | यदि दशात्रुको जीतने के 
बाद मित्र को शक्ति बहुत ही अधिक बढजाय ओर बह किसी के 
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भी कावूका नरहे तो सामंत तथा उसके झड़ोंल पड़ोस के अज्ञाओं 
से उसको झगड़ा करवादे । र 

-- या कुलीन या केंप में पड़े राजकुमार के द्वारा उसकी भूमि 
की छिनवा ले ओर उसके इस हालत में पहुंचाये कि वह सदा ही 
उसके अनुग्रद की इच्छा रखता हुआ वशम रहे ।--या अमित्र का 
उपकार कमी भी न करें और अत्यंत कर्शित [ चूसागया ] राजा 
को अपना मित्र घना लेबे बशतें कि वह उसले कमजोर या शक्ति 
शाली बम होवे | योद्‌. कोई मित्र राजनतिकदष्ठि [ अधेयुक्ति ] से 
संधि [ अस्थिर साध ] करे तो ऐसा दुल करे जिसल वद 
स्थिर मित्र बनजाये और उन कारणों को दूर करदे जिनके कारण 
चद अपने से डर रहता हो | यवि इसपर भी बह शत्रु ही बनारहे 
तो उस शठकों साथियों से फाइंदे ओर इसके बाद उसको नए 
करदे | यदि वह उदासीन बनारहे तो उसको सामन्‍्ता के साथ 
विरोध करवादे ओर इसपग्रकार ज़ब वद रूगढ़ा के कारण तकबाफ 
में पद़ज़ाय तो उसके साथ उपकार करे | जो दुर्बल होनेके का*ण 
अमिज्न तथा विजिगीषु दोनो का ही साथ दे। उत्कों सेना द्वारा 
सहायता दे और ऐसी कोशिश करे जिससे घद् पराहमुख न दोवे । 
या उसको वहां से हटाकर दूसरी भूमिका स्वामी बनादे ओर उस 
र्यालपर, सेनिक सद्यायतः दे रर किसी दूसरे व्यक्ति को नियुक 
करदे । जो शक्ति प्राप्त करत ही चुक्सान पंहुंचावे ओर आपात 
पड़ने पर किसी भी ढुंगकी सहायता देवे उसको विश्वास दिलाकर 
अपने साथ रखे ओर मौका पड़नेपर उसको मारदाले | मित्र पर 
तकलीफ पड़ंत ही जॉ दुइमन उच्छुंल्लल होकर आक्रमण करने के 
लिये तेय्यार हो जाय तो मित्रकी तकल॑फों को दूरकर मित्रके द्वारा 
ही उसपर आक्रमण करवा । जो मित्र शत्रु के कप्म पढ़ते ही 
अपने से विरक्क दहोजाय उसको कष्ट से मुक्तदुए हुए शत्रु के द्वारा 
ही बच में करे । अर्शास्त्रज्ञ का कर्तव्य दे कि घद संपूर्ण उपायों 
को काम में छाकर-त्रद्धि, ज्य, स्थान, कशताच्छेदन आदि काम करे। 
जे। उर्पारिलिखित प्रकार परस्पराश्चित पषाड़गुण्थ का प्रयाग करता 


हूँ वह अपनी घुद्धिरुपी हथकड़ी ले राज़ाओं को बांव कर मनमाने 
इुंगपर नचाता है | 
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याद विपत्तियां एक्र साथ आपड़ी हो तो यही चिंता होती है 
कि “चढ़ाई की जाय या अपनी रक्षा का ही प्रबंध किया जाय । 
प्रकृतियों के देव या मनुष्य विपत्तियां अनय तथा अपनय से ही 
पेदा होती हैँ | अनुकूज़ बात का न हो ता, वोष का पैदा होना तथा 
कष्ट या पीड़ा का बढ़ जाना ही विपात्तियों में संमिलित हैं। इसका 
व्यसन शल्त्य से भी पुकारा जाता है चूकि यद मनुष्प को सुल्ष तथा 
कल्याण से रहित कर देती हैं । 

प्राचीन आचार्य्य स्वामी, अम्तात्य, ज़नपद, दुगे, कोश, दंड 
तथा मित्रविषयक व्यसनों [ विपत्तियों ] में ओ एक दूलरे से पूथे 
में है उनकी ऋमशः अधिक अधिक भवेकर समभते हू | इससे 
विपरात भारद्वाज स्वामी तथा अमात्य विषयक ब्यसन में अमात्य 
विषयक व्यसन को ही अधिक हानिकर प्रगट करते हैं | क्योंकि 
मंत्र फल की सिद्धि, काथ्यों की समाप्ति, आय ब्यय, अन्य काम, 
सेन्‍य निर्माण, अमित्रों तथा जांगलिई# ले राष्ट्र तथा राज्य का 
सरक्षण आदि अपात्यों पर ही निर्भर है । यददि अप्रात्य न हो तो 
कुछ भी काम न दो, कटे पंख पक्षी की तरह राजा की चेष्टा नए हो 
जाय ओर शजुओं के षह़यंत्र प्रबल हॉजांय । अम्रात्यों पर विपत्ति 
पहते ही राजा की जान खतरे में पड़ जाती है | क्योकि अमास्य ही 
राजा को जान बचाता है| परंतु कौटिल्य इस बात के पक्त में नहीं 
है। घह मंत्रि, पुरोहित, भृत्यव्री, अध्यक्ष आदिको की नियुक्ति 
पुद्ष, द्च्य, प्रक्ृत सवेधी व्यसनों का उपाय, तथा ससाद्धे वृद्धि 
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के साधन राजा के ही हाथ में समता है । अमात्यों पर बिपत्ति 
पड़ंत ही बह अन्‍्यों को विपत्ति से बचाता है। पूज्यों की पूजा तथा 
बागियों को पकड़ना तथा दंड देना आदि काम चद्दी करता हे। 
यदि वह सम्रद्ध हे तो बह प्रकृति [ प्रजा ] के, भी सम्रद्ध करदेता 
है । उसका जैसा स्वभाव होता है, प्रकृतियों का भी, वही स्वभाव 
होजाता है | क्योंकि उनकी कर्मएयता तथा प्रमाद उसी पर निभर 
है| राजा ही प्रज्ञा का निचोड़ है| 
बिशाल!|ज्ञ अमात्य तथा जनपद संबंधी व्यसन में ज़नपद- 

व्यसन जनपद पर पड़ा कष्ट] को ही अधिक भयेकर समभतते है । 
क्योंकि काश, सन्‍य (दडड), कुष्य (जांगलिक द्रव्य), विष्टि (श्रमीवग) 
बाहन ( घोड़ा बेल आदि ) तथा धान्य वित्रय ( धान्य राशि ) का 
आधार जनपद पर है | जनपदके नाश होने पर राजा तथा अमात्य 
का छोड़कर झन्य काई भी बात न बचे | इससे विपरीत कोटिडय 
अमात्य-व्यसन को ही अधिक भयंक्रर समझता है | उसका मत हें 
कि संपूर्ण काम, अम्ात्य पर ही निर्भर हं। जनपद के कामों का 
सिद्ध होना, बाहा तथा अन्तरीय दात्ुअआं। रे दरीर तथा संपत्ति की 
रक्षा, कल्याण की वृद्धि, व्यसनों का उपाय, उयनिवेशा का बलाना, 
उज़ाड़ जमीनों की उन्नति सेन्य राज्यत् पारितोषिक तथा अवठुम्नद 
आदि अम्ात्य के ही अधिक हैं | 

पराशर के पक्षपाती जनपद तथा दुर्ग व्यसन में दुग व्यसन 
को दी अधिक भर्यक्रर समभते हैँ । क्‍योंकि दुर्ग मे ही! कोश तथा 
सनन्‍य रखा जाता है, आपत्ति पड़ने पर ज़तपद को स्थान मिल 
जाता है, नागरिकों तथा ग्रामीणों की अयेक्षया दुग से अधिक बल 
बढ़ज़ाता है तथा आपत्ति पड़ने पर राजा को सदाही सहारा रहता 
है जानपदं ( लोगों ) पर अधिक भरोसा रखना ठीक नहीं हैं 
उनको अमित्र के सदश ही समझता चाहिये | इसके विपरीत 
कोरिल्प का मत है कि कोश, दंड ( सैन्य ), वाता, शौर्य, थैय्ये, 
च्ातुय बाहुसथ (जन संख्या) आदि जनपद पर ही निर्भर हूँ । पर्वत 
तथा द्वीय संबंधी दुर्गों का सदारा लेता ठीक नहीं क्योक्रि उसके 
इघर उदार आवादी नहीं होती। कैंपके प्राय जनपर (जिस में 


श्ध्च् कीरिए्य अधेशाम्त । 


किसानों की संज्या अधिक हो ) में दुर्ग ब्यसन और ग्रायुधीय 
प्रायजनपद ( ज्ञिसमे सनिकों की संख्या अधिक हो) में जनपद 
व्यसन बहुत ही भयेकर समझा जाता है । 
पिशुन का मत है कि दुरगे तथा कोश के व्यसन में कोशव्यसन 
ही अधिक खतरनाक है। क्योंकि दुर्ग की रक्षा तथा सेघ्कार 
(मरम्मत) कोश के सहारे ही किया जाता है। शत्रु के घहयंत्रों का 
मुख्य साघन भी यही है । जनपद, मित्र तथा अमित्र आझादिकों पर 
प्रभुत्व, दूसरे देशम गये हुए आदमियों का प्रोत्साहन और सेना का 
सम्मह आदि कोश पर ही निर्भर है | कोश हो तो कछ ले बचसकता 
है। दुर्ग में यह बात कहां ? इससे विपरीत कोटिल्य का मत है 
कि--कोश, सेना, तृर्ष्णी युद्ध (छिप्कर छड़ना ), स्वपत्ष निग्रह 
(झपने पक्ष के लो. का घश में रखना), सेन्य प्रयोग, मित्र बल 
का संग्रद शत्रु के षद्यंत्रों का प्रतिषेथ, ज्ञांगलिकों से सरत्तण 
आदि दुर्ग पर ही निर्भर हैं। दुर्ग न हो तो कोश शत्रुओं के द।थ 
में चलाजाय | संसार म॑ दुर्ग घाले का बिनाश नहीं देखागया | 


काणपदुत का मत हैं कि कोश तथा दंड [सेन्य)! के ब्यसन 
में दृंड-ब्यंलन ही अधिक भयंकर है। क़्योकि-पम्रित्र तवा अमित्र 
को वश मे रखना, शत्रु की सना को प्रोत्साहित करना, अपनी सेना 
का संग्रह करना आदि दंड (सेन्य) पर ही निभर है | यवि दंड न हो 
तो कोश निश्चित रूप से नए होज़ाय | यदि कोश न हो तो कुप्य 
(जांगलिक पदार्थ), भूमि, शबु की मरूमि आदि प्राप्त करने का 
लालच देकर सेना को संगठित किया जासकत। है | दंड पर ही 
कोश निर्मर है । राज़ा के सदा पास रहने के कारंण दंड अम:त्य 
के तुल्य है । इससे विपरीत कोटिल्य का मत है कि दंड का आधार 
कोश हो हैं। यदि काश न हो तो दंड शत्रु क पास चला जाता है 
या राज़ा का घात कर दता हैं! सब प्रकार की विपत्तियां खड़ी 
कर देता है। धम्मे तथा काम कोश के ही कारण हैं। देशकाल 
कार के अ [सार कोश तथा दंड एक दूतरे के साथरू होजाते 
हूँ । दंड तो कोश मे प्राप्त हुई वस्तु की ही रक्ा करता है। इससे 
विपरीत कोश दंड तथा कोदा दोनों का ईी साधकरू ओर संपूर्ण 
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द्॒ब्यों का उत्पादक हे। इसलिये कोश का ब्यसन ही संपूर्ण 
ब्यसनों से भयंकर है | 

वातव्याधि दंड तथां मित्र व्यसन में मित्रव्यसन को ही 
अधिक भरकर सममत हैं | क्यो कि मित्र मौंका पड़ने पर बिना 
किसी प्रकार का मेहनतागा क्िधि ही काम करदेता है पार्दिजआह, 
आसार, अमित्र तथा आटबिक का प्रतौकार करता है। तकलीफ 
पड़ने पर कोश: दंड तथा भूमि देकर सहायता पंहुंचाता है| कौरि- 
लय इस बातके पक्त मे नहीं । उसका विचार है कि-दंड संपन्न 
[ सेन्‍्ययुक्त ] ब्याक्ति के साथ ही मित्र मित्रका सा व्यवहार रखता 
है, अमित्र भी मित्र बनजाता है ! यदि कोई काम दंड या मित्र के 
द्वारा समान रूपले कियाजासकंता हा तो युद्ध देश काल छाम 
आवश्यकता आदिकों संमुख रखकर जिससे विशेष लाभ देखे 
उसीसे काम ले | यदि किसीपर शीौघही चढ़ाई करना हो, या 
अभिन्‍न तथा अ.टविक द्वारा खुलगाये हुए आश्यंतर कोपको 
शान्त करना हो तो मित्र से काम नहीं निकलता | यदि एक ही 
समय मं अनेक प्रकार के व्यसन उपस्थित होजांय तो और शबुकी 
शक्कि भी बहुत ही अधिक बढ़गई हो तो मित्र अपना स्वार्थ देख 
कर हो काम करता है। प्रकृति ब्यसन में किसी नोतिका अवलंबन 
करना चाहिये इसका अनुमान इसीसे लगा लेना चाहिये । 

यदि प्रकृति के कुछपक अंग विपत्ति में पड़गये हों तो बडुुभाव 
( जनसंख्या की अधिकता ), अनुराग या सार (शाक्ति शाली 
सना ) के अचुसार उनकी बिपत्ति को दूर करना चाहिये । यदि 
वो व्यसन एक सदश हो तो पहिले उसीको दूर करना चाहिये जो 
पेय करता हो | बशरतें कि प्रक्ति के वेषगुर्णो का नाश होता हो 
उस बन्यसन को सबसे अधिक भयंकर समभना चाहिये चाहे वह 
राजा पर आकर पड़ा हो ओर चादे किसी दूसरे व्यक्ति के साथ 
लयंस हो | 


३७७. काटिल्य झधथशास्त्र | 


१२८ प्रकरण । 
राजा तथा राज्य विषयक व्यसनों की चिंता । 


प्रकति शब्द का संक्षिप्त अर्थ 'राज़ा तथा राज्य' हैं । राज़ा का 
काप बाह्य तथा आम्यस्तर के भेद से दो प्रकार का हे | घरके सांप 
को तरह आ*पंतर कोप बाह्य कोप से बडुत ही अधिक मयंकर है । 
आमभ्यंतर कोप में भी अमात्य का कोप और भी बुरा है। इसलिये 
राज़ा को चाहिये कि कोश दंड तथा शक्ति को अपने हाथ में रखे । 
दवैराज्य [ दो व्यक्तियों का राज्य ] तथा बेराज्य [ विदेशी राज्य ] 
में द्वराज्य पारस्परिक द्वेष तथा पक्षपात से नष्ट होजाता है। वैरा- 
ज्य राजा के ज्ीवितरहते हुए भी राष्ट्र को अपना न समझ कर 
चूस लेता है । या दूसरे के हाथ बेच डालता दे। या रशप्द को 
अपन म ावरक्त देखकर या हो छोश चलदेता है | 


अधे तथा चलित शास्त्र [ शाखर विरोधी ] राजा में कोन 
उत्तम है /! शाख्र को न समभने वाला »था राज़ा मन माना काम 
करता हैं, दूसरे के हाथ में कठ पुतलत बनजाता है ओर अम्याय से 
राज्य का नाश करंदता है । चलित शास्त्र राजा शास्त्र से विरुद्ध 
काम करते डुए भी समभाया बुझाया जासकता हं । प्राचीन आचा- 
य्यों के इसविचार के विपरीत कोडिह्य का विचार हैँ कि आधा 
राज़ा सहायका के द्वारा किसी एक नौतिके अवलंबन करने के 
लिये वा।घित (केया जासकता हे | चलित शास्त्र राज़ा शास्त्र से 
विरुद्ध होने के कारण अन्याय से राज्य का और अपना 
नाश करता है ! 

नवीन राजा तथा बामार राज़ा भें कोनसा राज़ा उत्तम है? 
प्राचीन आच्ाय्यां का मत है ।के बांमार राज़ा अमात्य के षड़ यंत्र 
से राज़ लो बठता है या राज्य के कारण जान स्थी बठता हद | 
नवीन राज़ा अपने धरम/, अनलुभ्रद्द, पारंद्वार [ राज्यस्थ न लेना | 
मान आंदे कम। सर प्रज्ञाम[ंप्रय दोकर राज्य करता हैं |इसकचल 
विपरीत कोरिल्य बीमार राज़ा के दी पत्त भे ६। उसके बिचार में 
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बीमार राज़ा प्रचलित राज्यनियमों तथा कारयपों के अनुस,र काम 
करता है | नवीन राजा अपनी ताकत के अभिमान में आकर "यह 
राज्य मेरा ही हे” थ्रह समककर स्वेच्छासार पूर्ण शासन करने 
लगता है | दुश्मनों के पंजों में फंसकर बह राज्य का नाश चुपचाप 
बठहुए देखता रहता हं | प्रक्ृतियां पर समुचित प्रभाज्न न प्राप्त कर 
वह सुगमता से ही नष्ट करदिया जाता हे | बीमार राज़ा के 
पापरांगी [ थापरूपी रोग से प्रस्त | तथा अपरोगी ( शरीरिकरो- 
गसे भ्रस्त ) और नवीन राजा के अभिजात ( कुछीन ) तथा अन- 
भिज्ञात | अकुलीन ) यह दो भेद हैं | 

कुलीन दुर्बलराजा तथा झकुलीन बलबान्‌ राज़ा में कौत 
उत्तम है ? आचाय्यों के विच्वार में कुछलीन दुबेल राज़ाके शापन 
को चाहते हुएभी प्रकृतियां उसके पड़येत्र ( उपज़ाप ) का सहन 
नहं। करती । बलवान अकुलीन राजा के पषड़यंत्र को बह सुगमता 
से ही स्वॉकार करलेती हैं । इससे विपरीत कोरडिल्य का मत है 
कि प्रकृृतियां दुबल कुलीन राजा की श्राज्ञा पर स्वयं ही चछती 
है, क्‍या कि समृद्ध प्रज्ञा कुजीन राजा को ही परूनन्‍्द करता हैं। 
बलवान अकुली न राज़ा के पड़यंत्रा को वह खोलदेती ह । किसी 
ने ठीक कहा हैं कि समान गुण बालों की ही मित्रता होती है । 

सपूण खत के नाश होज्ञांन को अपेक्षा मुर्दाभर अनाज का नष्ट 
दोज्ञाना बेस ही उत्तम हे जेसे कि अति बृष्टि अवृष्टि को अपेक्षा 
उत्तम हैं। क्यों कि संपूर्ण खतके नाश होने में मेहनत फजुल को 
ह। नए होजातो हे । 

भिन्न भिन्‍न दो ब्यसन। ( विपक्तियों ) में प्रकरतियां क बलावल 
पर ऋमशः प्रकाश डाला जाचुका। यान ( चढ़ाई ) तथा स्थान 
[ संरक्षण ] संबंधी नीति का इसी के अनुस्तार अवलेबन 


करना चाहिये | 
१२६ प्रकरण । 
पुरुष-ब्यसन वग । 
अआविद्या तथा अआविनय पुरुष के कष्टा का छंतु दे । अविनीत 
ब्याक्नं (अशिक्षित ब्यक्कि ) ब्यसनों के दाषों को नहीं बेखता है । 


३०२ फोटिल्य अधंशास्त्र | 


कोप संबंधी व्यसन तीन प्रकार के ओर काम संबंधी चार प्रकार 
के हैं। व्यसनों म॑ं कोप सबसे भयंकर हू । किंवदन्ती है कि प्रायः 
कोप के बश मे होकर राजा छोग प्रज्ञा के कोप से और काम के 
घश में होकर क्षय तथा व्यसन (कष्ट या विपत्ति) से झृत्यु को 
प्राप्त हुए । भारद्वाज इस विचार ले सहमत नहीं हैं। उनका व्याल 
है कि बड़े आदमियों का कोप करना धम्मे (आचार) हे । कोप के 
डर से बीर पुरुष प्राप्त होते हैं, झमिमानी लोग नए होजाते 
ओर मनुष्य डर के मारे थर थर कांपने छगते हैं। पाप रोकने के 
लिये प्रतिदिन कोप करना ही पढ़ता है| (काम भी बुरा नहीं हे) 
काम ले ही संपूर्ण लिद्धियां होती हैं। मेल जोल बढ़ जाता हे । 
जउदारता तथा प्राति के माव उत्पन्न होते हैं । किये काम्र का फलछ 
भोगने के लिये काम से प्रतिदिन संबंध रहता है। परंतु कोटिल्य 
इस विचार से सहमत नहीं हे। उसका विचार है कि कोप से 
द्वेपष, शतु का आकमण तथा दुःख बढ़ता हैँ | काम से वेइज्नती तथा 
संपात्ति की हानि होती हें ओर डाकूचोर, ज़ुआरी, शिकारी 
गवेइये बजेइ्ये आदि बुरे लोगों का प्रतिदेन साथ करना पड़ता 
हैं। बेइज्जती तथा द्वेष में द्वेप (ड्रेष्यता) बडुत ही भयंकर है। 
बइज़्जत आदमी शत्रुअ से या अपने ही घराने के लोगों से मिलजाता 
हैं| द्वेप चाला तो नाश को प्राप्त होजाता है । संपत्ति की हानि (दृद्य- 
नाश) तथा शत्रु के आक्रमण (दाव्ु बेदन) म शत्रु का आक्रमण 
अधिक द्वानि कर हैं। क्योंकि पहिले ले क्रेचल कोश को ही 
नुक्सान पहुंचता दे ओर दूसरे से जान जाने का खतरा रहता है | 
बुरे लोगों क साथ से दुःख या आपत्ति का आकर पड़ना बहुत हीं 
हानिकर हूं । क्‍योंकि बुरे लोगों का साथ क्षण में ही छोड़ा जा 
सकता हैँ जबकि दुःख या आपत्ति का आकर पड़ना बद्ुत समय 
तक कप पहुंचाता हैँ | गाल्यी (बाकू पारुष्प) फजूलखर्ची (अर्थ 
दृषण) तथा खूनखराबी (दंड पारुण्य) भ॑ कॉन पक्र दसरे स्ले 
ज्यादा भयकर हूं? गालों तथा फ़जूछखर्ची में-विशालाज्ष के 
अनुसार गाली ही ज्यादा भयंकर हे। गाली सुनते ही तेजस्वी 
लोग गुस्से ले आगयवूला होज़ाते है। गाली रुपी सई जब इदय 


अधिकरण॒ ८ | इ७३े 


में चुभ जाती दे तो दारीर गुस्से ले थरथर कांपने लगता हैं. और 
इन्द्रियें परेशान दोज़ाती हैं। इससे विपरीत कोटिल्य का मत है 
कि रुपये पेसे के द्वारा सत्कार करने से ग।ली को चोट मिदजाती 
है। परंतु फजूलखर्ची से वृत्ति तथा आजीविका के साधन नए्ट 
होजाते हैं। फजूुल धन देना, लेना, नुकसान मिलना, धन छोड़ना 
आदि फजूलखर्खी (अर्थ दृषण) में ही सामेल्ित हैं। फज्जूलखर्वी 
तथा खूनखराबी में पराशर प्रथम को ही ज़्यादा बुरा समभते हैं ! 
उनका विचार है कि धन पर ही घर्मम तथा काम निर्भर हैं। लोग 
एक दूसरे के साथ घन से ही बंधे हुए हैं। घन का नुक्सान कोई 
छोटी मोटी बात नहीं । परंतु कोटिल्य खुनखराबी को ही अधिक 
बुरा समझता है। क्योंकि कितना ही घन किलो को क्यों न दिया 
जाय वह अपने शगीर के घबिनादा को नहीं चाहता हे । खूनखराबी 
में दूसरा के द्वारा यही बात पेदा होती है । कोप के तीनों प्रकारों 
को व्याख्या हो चुकी अब काम के शिकार (झ्गया), जुआ (चूत) 
स्‍त्री तथा श-।ब आदि चार। प्रकारों को व्याख्या की ज्ायगी | 
शिकार तथा ज़ुए मे पिशुन फे ऋचुसार शिकार बहुत दी बुरा 
है। क्योंकि बड़धा शिकारियों को चोर, दुश्मन, हाथी, घन को 
आग, भटकना, डर, दिगमोह (दिशाओं का भूल जाना), भूख 
व्यास, जान जाना आदि खतरों का सामना करना पढ़ता है 
ज़ुण मतो चतुर लोग जांत हैा। जात हू । ज़यमन तथा दुयाधन 
के जशान्त इस लिये पर्याप्त हे। इससे विपरीत कॉोटिल्य का 
मत है कि जुण मे भी किसी न किसी का पराजय होता हें ओर 
उसको नछ तथा युर्थिष्टर की तरह तकलीफ उठानी पढ़ता हैं । 
जुए में जीता हुआ घन संपूर्ण फकगड़ा का मूल हैं। जुएण का सबस 
बढ़ा दोष यह है कि मेहनत से कमाये हुए धन का उपभोग करना 
नहीं मिलता, ग्रेमेहनत का धन प्राप्त होता हैं, बिना भोग के ही 
धन नएण्ट होजाता हे और पाखाना पेशाब रोकने तथा भूख प्यास 
मारने से बीमारी क्षणजाती हें। शिकार में तो इससे विपर्रात 
व्यायाम होजाती है। झष्म, पित्त चर्बी तथा पसीना संबंधी दोष 
दर होजाता है । चलते तथा खड़े हुए लक्ष्य पर निद्ाना लगाना 
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आता है। गुस्से में भरे हुए जानवरों की चित्तवृत्ति को ज्ञान प्राप्त 
होता है ओर कभी कभी यात्रा (यात्र) करने का अवसर पिल 
ज्ञाता है| 

कोणपदत जुए तथा स्त्रो संबेधी व्यसन में जुए संबंधी व्यसन 
का ही ज्यादा अयेकर समभते हैँ। क्यो कि जुआरी प्रायः रात 
रात तक दिये के सामने ज़ुआ खलते हैं ओर माके मरने पर भी 
जुए से नहीं हट | ह।रती हुई हालत में उनसे के।ई६ बात पूछो तो 
गुस्सा करते 5 । स्त्री सवधी डयसन म॑ फंले हुए व्याक्ति से ज्ञान कम 
भोजन आदि के समय में धम्भ अर्थ विषयक आबश्यक बात पूछी 
जा सकती है। राज़ा के हित में स्त्री को उपांशु दंड [ चुप्पे से मर- 
वाना | के द्वारा मरवाया जा सकता ह बीमारी के द्वारा भी उसको 
स्‍त्री व्यसन से हटाया तथा दूर ऊिया जा सकता है परंतु कौटिल्य 
स्‍त्री व्यसन को अधिक भयंकर समझता हे | उसका ख्याल हें कि 
जुए से किस ब्याक्ते को हटाया जा लकता हे परंतु रुत्री व्यसन में 
फंसे व्यक्तिको स्त्री स जुदाकरना छुगम काम नहीं हे। प्रायः इसमे 
फेस राज़ा कमी भी बादर नहीं निकलते। आवश्यक कामों को टाल 
कर अधघम तथा अनयथ को बढ़ाते हैं। शराब में दिनरात मस्त रहते 
हैं ओर इल प्रकराए राज्य को सबय॑। दुर्बल कर देते हैं । 

स्त्री तथा दाराब मे वातव्यात्र स्त्री व्यसन को है। अविर मय 
कर समभकत है | तिशान्त प्रशिधि प्र करण में स्मिी को वुराइयों पर 
प्रकाश डाला जा चुका ह। शराब मेते।इन्ड्रियां अपने विषयों का 
उपभाग करती हूं | संब्रोधय। के साथ झादर सत्कार का बतांव 
प्रीति का व्यवहार तथा थकाबंट का नाशा आदि शराब से होता 
हैं। इसंस विपरीत कोटिब्य का मत दे कि स्त्री व्यसन में फंसने से 
अपत्यात्पात्त, आत्मरक्षा, स्त्री परिवतन आदि होता हे और यह 
बात ज़ब अगम्प बाहरी ओ रतो तक पहुंच ज्ञाती है तो सर्वे नाश हें। 
जाता हैं। शराब की भार लगने पर उपरिलिखित से पूर्ण दो 
उत्पन्न हो जाते हैं | शराब का सयसे अधिक दोष यह है कि इससे 
मनुष्य अपने पराये का भूल जाता है अनुन्मत्त होता हुआ भी उन्म्रत्त 
द्वो जाता है, जीते हुए भी मरा मालुम पढ़ता है, नेगा हो ज्ञाता ह 
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वेद ज्ञान वृद्धि जीवन घन दोस्त आदि सब कुछ ला बटता है, 
सउ्जन लोगों सर जुदा हो जाता हे, बदमाशों के साथ रहना शुरू 
करता है, ओर ' फज्लखर्ची बढ़ाने वाज़ी गाने नाचने बजाने आदि 
में निपुण आरता में दिनरात निमभझ रहता है । 

बहुत से घिचारका का मत है कि शराब तथा जुए मे जुआ ही 
सबसे अधिक भयंकर है | इसी म॑ घाजी लगाकर जय तथा परां 
जय हाता है | जब यह याजी प्रांणया या जड़ बस्लुआं क संबधम 
लगाई जाती ह तो देश के दो दल मे विमक़ हो जाने से प्रक्रीतयां 
कापत हो जाती ह। सक्का तथा उन्हीं के सशश रहने वाले शाज 
कुलो में जुए के कारण झगड़ा विशेष रूपसे देखा गया है। ऋणड़ा 
बढ़ने पर प्रायः उनका नाश दे जाता हैं इस लिये जुआ बहुत ही 
बुरी तथा सब खराबियोां तथा व्यसनों से अधिक खराब व्यसन हूं! 
कया कि इसके कारण राज्य शिधिल हो जाता हैं | 

सज्नां में कोप और असज्ानों में काम विशेष रूप से प्रव 
लता को प्राप्त करता हैं जिस समय यह दोनों [ काम तथा कोप ] 
उग्ररुप धारण करते है उस समय बहुत ही अधिक सुकतलान पह 
यांते हैं। यही कारण है कि उनको व्यसन मांना गया दे। वृद्ध- 
सेवी, जितन्द्रिय तथा आस्मवान राज़ा को चाहिंय कि व्यसनों का 
सबसे पहिले पेदा करने वाले तथा राज्य को नष्ट करने वाले कोप 
तथा काम सत॒ दर रहे | 


१३०-१३२ प्रकरण । 





गीडनवर्ग, स्तमवर्ग तथा कोशसंगवगे । 
[क ] 
पीडन वगे | 


! अश्औि, २ उदक, [ जज ],,३ व्याधि, ४ दुर्मिच्षा तथा £ मरक 
[ संक्रामक रोग ] यह देवी विपक्ति [ देव पीडन ] है । 
| पुराने आचार्य्य अप्नि तथा उदक संबंधी विपत्ति में अप्नि 
संयंधी विपात्ति को अप्रतिकार्स्य ( जिसले बचने को कोई उपाय 
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न हा ) समभते ह | इसको छाड़कर अन्य संपूर्ण विपत्तियां का 
डपाय है। उद॒क सेबंधी विपात्ति तो नलों के द्वारा खुगमता से ही दूर 
को ज्ञासकती हू । इसले विपरीत कोटिल्य उदक संबंधी विपत्ति 
का बहुत ही अधिक भयंकर समभता है| क्‍यों कि आग पक गांव 


या आधे गांवुका जलाती ह | पानी की वाढ़ ( उदक वेग ) ता 


भार 


सेकड़ा गांवों को बहा लेजाती है | 

व्याध तथा दुनिज्ष में, पुराने आचःणण्य व्याधिको ही अधिक 
भयकर समभते हैं | क्‍यों कि उससे लोगों के मरज़ाने, बीमार 
प१डुजाने, नाकरा के इधर उधर भागज़ाने तथा काम छोड़ देनेसे 
सपूण काम नए हाज़ाते हैं । दुर्भशिज्ञ म काम नहीं रुकता है ओर 
इससे विपरीत हिरण्य, पश्ु तथा राज्यस्थ दुर्भेज्ष पड़ज़ाने पर 
आधक मिलता है । कोटिल्य इस बिचार से सहमत नहीं हे। 
उसका मत ह कक व्याध स कैसी एक देशको ही कए्ठ पहुंचता दें 
आर उसका उपाय भो संभव हू | इससे विपरीत दुर्भेक्ष से सारे 
दशका कष्ठ मिजता ह ओर प्राणियों का जीना भी कठिन होज़ाता है। 

मरक या संफ्रामक रोग में भी यही बात हैं| 

( छोटे लोग ) तथा मुख्य ( बड़े लोगों ) के क्षाय में 

पुरान आचाय्यों के अनुसार क्षुद्कलोगों का कज्ञय ही विशेष ने 
कर हे क्या क्रि उससे संपूर्ण काम रुक जाते हैं| परन्तु कोटिल्य 
मुख्य लागा के क्यय को ही भयंक्रर समझता है । उसका विचार 
है ।क सलया म आधक होने स शादलेगा को कमी सुगमता से 
पूराका जालकती है | मुख्य लोगों के मामल्न में यही बात नहों है । 
साहस तथा बुद्धि ( सत्व, प्रज्ञा ) में विशेषता रखने वाला मुख्य 
हज़ारों में ए[क है| होता है । साथ ही चुद्क लोगों का जाश्मय 
तथा सहारा भो वही है । 

स्रचक्र ( स्वराष्ट के लोगों के कारण उत्पन्न हुआ कण ) तथा 
परचक्र | शत्ुका आक्रमण आदि कएट ] में, पुराने आज्रार्य्य स्वचक 
का दी भयंकर समझते है | क्यों कवि उसते बंदुतही अधिक चुकतः 
" इुचता ६ | परचक तो युद्ध, अपसार [ कूतरे गाजा-का बीच 
में पड़ेबःर आकपण को टोक रेना ] तथा संधि से रोका जासऋता 
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हैं। इससे विपररात कोटिल्य परचक्र को ही मर्यऋर समम्कता दे । 
उसका ख्याल हे कि प्रकृति पुरुष तथा मुर्य लोगों के पकढ़न 
तथा कतल्ञ करवाने से स्वचक खंबं बी कष्ट दूर किया जासकता है 
ओर इससे जब नुकलान पहुंचता हे तो देश के एक भाग को ही 
लुक्सघान पहुंचता है| इससे विपरीत परचक्र से संपूर्ण देश को 
कष्ट पहुंचता है । विलोप [ हानि या नुकसान |, घात (कतलेआम), 
दाह (आग लगाना ), विध्यंसन (नष्ट करना तथा प"श को 
उज़ाड़ना ) तथा उपवाहन (लूट मार) से सब ओर तबाही 
मचादेंता हैं । 


आचार्य लोग भ्रेंकृति तथा राज विवाद (राजाओं का पा: 
रस्पारेक झगड़ा) में ; प्रकृतिविवाद (घरेल्दू युद्ध श्रातयुदझ) को 
भयेकर समभते हैं। क्योकि उस से शत्रु को देश पर आकमण 
करने का माँका मिल जाता हैं। राजबिवाद में तो प्रक्तियों को 
दुगुना वेतन तथा भत्ता मित्रने लगता है | इसस विपरीत कोरिल्प 
राज़ |वेबाद को ही हानिकर समभाता हे। उस का झुयाल है कि 
अ्रक्ृति तथा मुझ के पकड़ने तथा उन के पारस्परिक कणों के 
नियटा देने से प्रक्तावियाद शा/न्‍्त किया जा सकता है। प्रकृतियों 
के परस्परसघप स्तर राज़ाको तो लाभ ही पहुंचता है। राज 
विवाद के शान्त करने के लिये प्रकतियों का दबाना तथा नए करना 
आवश्यक हैं अतः इस मे दुसुना कए उठाना पड़ता हे । 


आचार्य्य लोग देशविहार (भोग बविलास मे मत्त देश) तथा 
राजविहार (भोग विलास में लीन राज्ञा) मे देश विहार का 
भयेकर समभते हैँ क्‍योंकि इस से सदा के लिये उत्पाद काम नष्ट 
ही जात हैं। इस से विपरीत रॉजविहार मे काश्ीगर शिल्पी, 
गवईय, भांड, व्यापारी आदिकों को लाभ पहुंचता है। परन्तु कौं- 
टिल्य रॉज विहार को अधिक हानिकर सममभाता है | उसका स्याल 
हैं कि देश विहार मे काम के कम होने से थाड़ा सा ही नुक्सान 
पहुंचता है | लोग नुक्सान का अनुभव करते ही तथा रुपया पैसा 
उड़ाते ही पुनः काम में जुट जाते हैं। राज्ञ विद्वार में तो राज! और 
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दर्वारी लूट मार खुशामद आदि के द्वारा घन बटोरसे हैं. ओर 
व्यवसायों को नुक्सान पहुंचाते हैं । 

आचार्य्य लोग (भोगविलासीध्रय ) राजकुमार तथा (भोग 
विज्ञास प्रिय राज़रानी ) सुभगा स्त्री मे राजकुमार को ही अधिक 
हानिकर समभते हैं ! क्योकि बद दवारियों के सहारे लूट मार तथा 
जुशामद आदिके द्वारा घन बटोरता है ओर व्यवलायों को सकक्‍्लान 
पहुंचाता है। इस से विपरीत झुभगा स्त्री भोग विल्लास में ही 
लीन रहती हे। परन्तु कोटिल्य सुभगा स्त्री को ही भयंकर समभता 
हैं। उस का व्याल है कि मंत्री तथा पुरोद्दित लोग समझा बुकाकर 
राज़ कुमार को रास्ते पर लासकते है। सुभगा स्त्री को कौन समर- 
कावे ? वह तो बेवकृफ तथा हठी होती है और बदमाश लोगों 
को ही पसन्द करती है । 

आचार्य्य लोग श्रेणी (कंपनी या जात) तथ/ मुख्य लोगों में 
अणी को ही भयंकर सममभते हं । क्योंकि श्रेणी म॑ मलुष्यां , के 
आ घिक होने से उसका दबाना सुगम काम नहीं है। प्रायः अेणी 
चोरों तथा डाके के द्वारा भी तकल्लौफ देता हैं। मुख्य लोग जो 
कुछ कर सकते हैं। यह यही है कि काम में झकावरे डालें तथा 
लोगा का मरवादें तथा उनकी संपाक्त को छीन के। क्ोटि्य 
इस विचार क पत्ता में नहीं है । वद समझता है कि श्रणो राजा के 
साथ ही उठतो बेठतो है । उसको दबाना सुगम काम है। श्रेणी के 
मुखिया या मुख्य भाग को पकड़ा ज़ासकता है। इस से विपरीत 
3 ज्य लाग ज़त्या बनाकर तथा दूसरे की जानमाल लेकर तकलज्लीफ 
पडुं चाते हैं । 

प्राचीन आचार्य्य सन्निधाता तथा समाहतता में सब्निधाता को 
हो भयंकर सम्रमते हैं । क्‍योंकि बह काम विगाड़ कर तथा 
( अनुवित 5 तथ। अस्पाययुक्त ) जुप्माते कर लोगों को कष्ट 
पडुंचाता है । सप्राहतो तो क्ार्फों से काम लता है और नियत फल 
तथा बेतन पर ही काम करता है । परंतु काटिल्य सम्राहता को ही 
भयेकर मानता है। उसका ।बैचार है के सन्निधता दूसरों के द्वारा 
भेजे गये पदार्थों को ही लता दें तथा कोश में रखता है | इससे 
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विपरात समादहर्ता अपनी जेब पूरी तरह भरने के बाद राज़ा के 
लिये धन इकट्ठ/ करता है, या राजा को झामदनी बिगाड़ देता है 
या दूसरे की संपत्ति कुड़क करने में अपनी मर्जी मुताबिक काम 
करता है। 

प्रार्चात आचार्य्य अन्तपाल ( स्रीमा रक्षक) सथा बैदेहक 
व्यापारी) में अन्तपाल को ही भयंकर समभते हैं। कपोकि बडे 
थोरों से मिलकर या राज्वस्व से अधिक वृब्य मांग कर ब्यापारी 
मार्ग को बहुत ही अधिक नुक्सान पहुंचाता है । ( बैदेहक व्यापारी 
ज्ोग ) तो व्यापारीय पदार्थों के ऋयविक्रय के द्वारा देश को समृद्ध 
करते हैं। इससे मिन्न कोटिल्य का यह मत है कि अन्तपाल उत्तप्त 
उत्तम पदार्थों को विदेश से मंगाकर देश का उपकार करते हैं। 
बेदेहक लोग ते। आपस में गुद बनाकर पदार्थों की कमते चढ़ाते 
चलते हैँ ओर सेंकड़े पके सेकड़ा और कुम ( १ टन के लगभग ) 
पीछे कुंभ लाभ लकर घन कमाते हैं । द 

पाचीन आचाय्प॑ ताल्लुकेंदार के हाथ में पड़ी-( अभिजातों 
+पद्धा ) तथा गोचर में फंसी [ पशुवजोपरदा ] भूमि में पहिली 
को उत्तम समभते हैं । क्‍्योंझि लड़ाई के समय में सेनिक तथा 
अनाज उससे मिलता है | यही कारण दे कि वह उसका राजा द्वारा 
भहण करना उाचेत नहीं समझते | कोटिल्पय का इससे विपसीत यह 
मत है कि समय पड़ने पर ताहलुकेदार के हाथ में पड़ी मूमी को 
ही लेना चाहिये | क्‍योंकि उससे किसी भी प्रकार की विपत्ति का 
सामना नहीं करना पड़ता | गोचर भूमि राज्य को पशु तथा अन्य 
सामेभी दती हे। ज़बतक खेतों को दी नष्ट न करना पड़े तबतक 
उस को अ्रहण न करना चाहिये । 

प्राचीन आचार्य डाकुओं तथा जेगलियों में डाकुओं को ही 
अधिक भयेकर समभते हैं | क्योकि बह रात में औरतों को उड़ा ले 
जाते हैं लोगों पर अ.क्रम्ण करंते है. और हर रोज खेकड़ों हज़ारों 
रुपयों का डाका मारकर लेजाते हैं । जंगली लोग तो मुझ्िया के 
कहने के अनुसार दंगा मचाते हैं। अद्वोल पड़ोस के जंगलों में 
घृमते हैं, इधर उधर दिखाई पड़ते हैं और धोढ़ा सा ही नुक्सान 
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पहुंचांत हैं | इससे भिन्न कोटेल्य का मत है कि डाकू प्रमादी को 
ही नुक्सान पहुंचाते हैं । उनको खुगपता से ही पकड़ा तथा 
पदिचाना जा सकता है | जंगली लोग अपने अपने देशोमे रहते हैं । 
उनकी संख्या भी अधिक होती दें । बिगड़त ही खुल्लमखुल्ला अपने 
सामने लड़ने के लिये तेय्यार दोजाते हैं । देशों को छीन लेते है 
तथा उज्ञाड़ देते हैँ । उनको पक्र प्रकार का राज़ा ही समझता 
चाहिये | 

साधारण पशुओं तथा द्वायियों के जंगल में साधारण पशुओं 
का जगल उत्तम है। उससे मांस तथा चाम बहुतायत से श्राप्त 
होता है। घास भी घह लोग थोड़ा खाते हैं ओर उनका काबू 
करना भी सुगम काम है । इसले विपरीत हाथियों का पकड़ना 
सुगम काम नहीं है | प्राय: हाथी देश को भी उजाड़ डालते हैं । 

विदेशी (परस्थानीय) तथा स्वदेशीय व्यवसाय (स्वस्थानीय ) 
मे स्वदेशीय व्यवसाय ही उत्तम हैं। क्‍योंकि उनसे घास्य, पशु, 
हिरण्य तथा कुष्य (जांगलिक द्रव्य) श्राप्त होता है। देश के लोग 
स्‍्वावलंबी होजाते हैं | विदेशीय व्यवसाय इससे सर्वथा भिन्न है। 

(ख्र) 
स्तंभ वे | 

विश्न तथा बाचा (बाहरी) तथा अआभ्यंतर (अंदरूनी) के 
भेद से दो प्रकार की दै। स्वदेशीय सुख्यों (मुखिया लोग) की 
वाघा आब्पतर ओर जांगल़िकों की व।घा बाह्य स्तम के नाम से 
पुकारी जाती दे | 

(ग) 
कोश संग । 

इपरिलेखित दोनों प्रकार की बाधाओं (बाह्या स्तप+झाभ्यंतर 
स्तम) तथा मुक्यों (पुलिया छोग) के कारण राज्य कर छोड़ना, 
राज्पस्व का तितरबितर दहोजाना, झूठमूठ बफायदे राज्यस्व इकट्ठा 
किया जाना या सामस्तों तथा जांगलिकों रे पेट में राज्यस्य का 
चज़ा जाना--फोरा संग अथोत्‌ कोश लंबबी विपाति कद्ाता है । 
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देश की सम्ताद्ध के लिये राज़ा को चाहिये कि वह पोइन वर्ग 

को ८ - किए कि, क.. उश्ल कान. का जहा दिख तका ब्ड तक 
गे न उत्पन्न दाने दें, यदि चह उत्पक्ष होगये हैं तो उनकी दूर कर 
आर स्तठेम तथा संग (स्तेमवर्ग + कोशलंग!) के नाश में पूरी 


कोशिश करे | 
१3३३-१३४ प्रकरण, 
बलव्यसन वर्ग तथा मित्रव्यसन वर्ग । 


कर, ह.८” 795 लकी कक. 

* अमानत तथा विज्नानित, २ अश्षुत तथा व्याधित, ३ नवागत 
तथा दृरयात, ४ पारश्यान्त तथा परिक्षाण, ५४ प्रतिहत तथा हताप्र- 
बैग, ६ अनुतु प्राप्त तथा अभूामप्राप्त, ७ अर दशानिवेदि तथा परिए)्प्त, 
८ ऋलब्रगहिं तथा अन्तःशल्य, € कुृपितमृल्य तथा मिन्नगर्म, १० 
अपसत तथा अतिक्तिप्त, १! उपनिविष्ट तथा समाप्त, १५ उपरद्ध 
तथा उपाक्षप्त, १३ छुल्नघान्य तथ। छिक्न पुरुषवीवध, १४ स्थ- 
विज्ञिप तथा मित्रवि्षिप्त, १४ इश्युक्न तथा दुए पार््णिप्राह, १६ 
शुस्पयमूल तथा अस्वामिलहुत, २७ निश्न कृट तथा अंथ--दैत्यादि 
सेना की विपत्तियां के झेद हैं । 

१. अमानेत तथा विमानित | श्रमानिंत ( जिसका आदर 
सत्कार किया गया न हो) तथा विमानित (जिसकी बेइज्जती तथा 
अनादर किया गया हो! में अमानित सेन्च आदर सत्कार पाकर 
युद्ध ग्केः लिये लड़ धार हो लकता हे | विमानित सन्‍्य के साथ पह्‌ 
बात नहीं। हैं कपाके वह अन्दर र ही अन्दर जलता रहता हें । 

२, अभ्ृत तथा व्याधित | अभ्त [ जिसको तनखाह तथा 
भम्ता न भिला हे। ) सभा व्याधित [बीमार] में बेसत तथा भक्ता 
पाकर अभृत लय युद्ध के लिये तेब्यार होलकता है। व्याधित 
सेन्य के साथ यह बात नहीं है, क्योंकि बह काम करने के अथोग्प 
होता हे | 

२, नवागत तथा दूरयात | नवागत (रंगरूट) तथा दूरयात 
[ दूर से आने के कारण थका] में नवागत सत्य दूसरे देश से 
आकर पुरानों के साथ मिलकर युद्ध करसकता है । दृरयात सेन्य 
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के साथ यह बात नहीं है । क्यो कि वह थंकावट के कारण लड़ाई 
के लिये अयोग्य होता है । 

४. परिश्रान्त तथा परिचीण | परिश्रान्त ( थकाइुआ ) तंथा 
परिज्ञांण [ दुबल तथा निशक़ ] में परिश्रास्त सेत्य स्नान भोजन 
तथा निद्रा स विश्राम पाकर युद्ध करसकता हे। परिक्षीण सेस्य 


के साथ यह बांत नहीं हे, क्या कि उसमे योग्य पुझषा का अभाव 
हाता है। 


५. प्रतिहत तथा हताग्रवंग | प्रतिहरत [ पाँछे हृटाईगई ] 
तथा हताग्र बग ( ।जसका अग्रभाग नष्ट होगया हा ]मे प्रतिहत 
सन्‍्य छिस्न सभिन्‍न हुए हुए अप्न भाग को घीर पुरुषों से जोड़कर 
तथा सगाति कर युद्ध करसकता है । हताग्र वेग सेल्य के साथ यह 
बात नहीं है, क्‍यों कि वह अग्न भाग के नष्ट होजाने के कारण युद्ध 
के अयोग्य होजाता है | 

६. अनृतुप्राप तथा अभमेग्राप्त। अनतु प्राप्त [ जिसके 
ऋतु अनुकूल नहा] तथा अभूमिग्राप्त [ जो अनुपयुक्त भूमि में 
माजूद हो ] मे अनूतु प्राप्त सेन्‍्य ऋतु के अनुकूल अस्त्रशस्त्र तथा 
कवच का प्रबंध कर युद्ध करसकता है| ग्भूमि पाप्त सेन्‍्च के साथ 
यह बात नहीं है, क्‍यों कि वह अनुपयुक्त भूमि में फंसकर इधर 
उधर गति करने मे अयोग्य होजाता है । 

७. आशानिवेंदि तथा परिष्टप्त । आशा निर्वेदि (आशा 
रहित ) तथा परिश्प्त (मगोड़े) सेन्चध में आशानिर्वेदि उत्तम हे। 
क्योकि बंद अपना स्वार्थ देखकर युद्ध के लिये तेख्यार हो जाता 
है। प्रिष्टप्त सेस्य भागकर यही नहीं करता | 

८. कैलेत्रगढ्ढिं तथा अन्तः शल्प | कलत्रगहिं [परिबार के 
बश मं] तथा अन्तःशन्प (शत्रु के वश में] खेस्प में कजम्भगर्द 
कलत्र को चिन्ता छोड़ कर छड़ सकता दे । अन्दर से दुश्मन दोने 
के कारण अन्त: शल्य यही नहीं करता । 
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€. कुपितमूल तथा भिन्नगर्भ | कुपितमूलः [भड़की हुई।| 
तथा भिन्न गर्भ [तितर बितर हुई हुई ] सेन्‍्य में कुपितसूल 
सामादि उपायों से शान्त की जाकर युद्ध करने के लिये तेयार हो 
जाता है | तितर बितर दोजाने फे कारण भिन्न गभ यही नहीं 
कर सकता | 

१०. अपष्टत तथा अतितिप्त | अपष्टत [स्गोड़े) तथा अति 
लिप्त [ नौकरी से बरखास्त किये गये | देश से निकाल दिये गये ] 
सेन्‍्य मे अपसत उत्तप्त है | क्योंकि बह राजा के द्वारा इकट्ठा किया 
जाकर मल तथा व्यायाम [संचालत के द्वारा सत्रियों तथा मित्रां 
की आरधधानता में युद्ध करने के लिये तथ्यार होलकता है। अति 
ज्िप्त अनेक राज्यों से दोषों के कारण निकाला जाकर युद्ध के लिये 
उपयुक्त नहीं होता 

११. उपनिविष्ट तथा समाप्त | उपनिविष्ट [ अजजुभवी ] तथा 


समाप्त [एक ही दंग की लड़ाई जानने वाला] सेन्‍्य मे उपनिविष्ट 
सेन्‍्य हो उत्तम हैं। क्योंकि उपनि:बेण्ठ को मिन्न भिन्न स्थानों में 


लड़ना आता है और वह छावनी के अतिरिक्त भी लड़ाई कर 
सकता है| समाप्त में यही बात नहीं है । क्योंकि वह एक दी ढंग 
की लड़ाई तथा चढ़ाई में समथ द्ोता है | | 

१२. उपरुद्ध तथा परित्षिप्त | उपरुद्ध |(रोका गया) तंथा अन- 
चिप्त [सब और से ।घिर गया] सन्‍य में उपयद उत्तम हे । क्योंकि 
वह किसी एक्क ओर से निकल कर युद्ध कर सकता हूँ। परिक्षिप्त 
सब ओर से घिर ज्ञान के कारण यही नहें। करसकता | 

१३. छित्रघान्य तथा छिन्नपुरुषवीवध | छिनत्नधान्य [जिस 
- के पास धान्य न पहुंचा सकता हो तथा छिन्नपुरुषतवरीवध 
(जिस की मनुष्य तथा पदार्थ सम्बन्धी सहायता रुझं गई हो) 
छिन्न घान्य उत्तम है। क्योंकि वह दुसरे स्थान से धास्य छाकर 
या स्थाबर तथा जंगम (तरकारी तथा मांस) आहार कर लड़ाई 
लड़ सकता है । सहायता न मिल सकने के कारण छिन्न पृरुष 
पीवध यही नहीं कर सकता है | 


३१४ कोरिल्यं अधथेशासत्र । 


१४. स्वविचिप्त तथा मित्रवित्तिप्त | स्वविधिप्त (अपने ही देश 
में विद्यमान) तथा मित्रविज्षिप्त (मित्र के देश में विद्यमान) सैन्य 
में स्ववित्तिप आपत्ति पड़ने पर इकट्ठा हो सकने के कारण उत्तप्त 
हैं। देश के दूर में होने से मित्रविक्षिप्त सेस्प सम्रय पर काम नहीं 
आसकता | «» 

८४. दृष्ययुक्र तथा दृष्टपार्णिणग्राह | दृष्ययुक्क (राज्य द्वोहियों 
से युक्त) तथा दुष्ट्रपाध्णिप्राह (जिस के पीछे की लेना दुष्ट हो) 
सेन्य में दृष्य युक्त सैन्य उत्तम है। क्योंकि आप्त पुरुषों के आधि- 
पत्य में संगठित हुए बिना भी बह छड़ पड़ता है | पीछे के आक्रमण 
से घबराया हुआ दुष्ट पाप्णिग्राहसन्य यही नहा करसकता हैं। 

१६. शुन्यमूल तथा अस्वामिसंहत | शून्यमूल (जिस देश में 
जा सेना न हो) तथा अस्वाभिलहत (जिस का सेना पति या 
राज़ा न हो) सेन्‍्प में दाुल्यमूल नागरिकों तथा ग्रामीणों के द्वारा 
देश का रक्ता हो सकते के कारण पूरी तैंय्पारी के साथ युद्ध कर 
सकता हे । राजा तथा सेना पति ले दीन अस्वामिसहत सेन्‍्य यही 
नहीं कर सकता | 

१७. भिन्नकूट तथा अंध | भिन्नकूट (सनापति हीन) तथा 
अध (अशिक्षित तथा अंधी) सेन्‍्य में किसी दूसेर पुरुष के नेत॒त्व 
में भिन्न कूट लड़सकता दे परन्तु अंध सैन्य यद्वी नहीं करसकता | 

दोषशुद्धि (दोष दूर करना) बेलावाप (सेन्य संग्रह) सत्रस्थान 
पर अ्रभुत्व तथा उत्तर पक्ष के साथ संधि आदियों से सेना संबंधी 
कष्ट दूर हो जांत ६ । राजा को चाहिये कि कर्मण्प दुआ दुआ 

शत्रुओ के द्वारा किये गये कप्ठोी से अपने सेन्‍्य को बचावे और 
शत्रु की दुबज़्ताओं पर आक्रप्तण करे | प्रकरतियों पर ज्ञिन कारणों 
से विपत्ति आई हो उन कारणों को दूर करे | झ- 

जिस मित्र ने किसी कारण वश द्वावु के साथ मिल कर चढ़ाई 
की हो, या-जो कि लोभ मुहब्बत या दुबछता के कारण साथ मे 
न लिया गया हो | या जिस आक्रमण करनेवाले शत्रु के साथ देखी 
भाव की नीति का अवलम्बन कर अथना पीछा छूड़ा लिया दो या 
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रुपया पेखा देकर युद्ध से प्रृथरू हो गया हो .या--जिस ने कि 
अकेले या साथ मिलकर अपने मित्र पर चढ़ाई को हो | या--जिस 
ने कि भये, अपमान तथा चांचल्य के कारण प्रेज को कष्ट स न 
छुड़ाया हो । या-जोकि अपने ही भूमि में दाजु स घिरा हो। 
या-जिस को कि पड़ोसी का खतरा हो। य/“-जोकि दूसरे के 
माल को जबत करने या न देने के कारण बेइज्ज त किया गया हो 
या-जिस ने अपनी मूल या शत्रु के कारण अपनी चीज़ को खा 
दिया हो | या--जोकि खर्च के भार से दवा! हो या--जोकि दातरु 
को नष्ट कर चुप बेठ गया हो । या--जिसने कि अशक्कि के कारण 
उपेक्षा की हो या प्राधना करने के बाद भी विरोघ किया हो--पऐेंस 
मित्र को साथ में मिला लेना बदरुत दही कठिन है। यदि वह साथ 
में मिल जाय तोरदाघरही विरक्त दो जाता है। यही कारण है कि 
ऐश मित्र को हेच्छुमाध्यमित्र कहते हैं। 

मोह या वृथा गब्ने सतत कर्मतय तथा माननीय जिस मित्र का 
मान न किया गया हो, या उल्लकी शक्ति के अनुसांर उस्तका मान 
न दिया गया हो या उसको बेइज्ञषत किया गया हो। या--जोकि 
मित्र के नाश से घब्रड़ाया हुआ हो, या: जो कि दायुओं के गुट से 
शंक्तित रहता हो, या राज्य द्ोहियों के कारण मित्रो ले जुदा कर 
दिया गया हो-डखको साध्यमित्र कहते हैं। जिसके साथ बह 
मित्रता करता है उसका अन्त तक साथ देता हैं । 


इसलिये राज़ा के। चाहिये कि मित्र स फड़ने वाल उपरिक्षि- 
खित दोषों को न उत्पन्न हेने दे, यादि बह उत्पन्न हो गये हो तो 
उत्तको नष्ट करनेवाले गुणों के द्वारा शान्त करे | 


है ॥ 
क्ॉजिज 
डा 


काटिल्य अर्थशास्त्र । 


६ अधिकरणा । 


अभियास्यत्कम । 


3३५-१३६ प्रकरण । 
शाक्रे देश काल तथा यात्रा काल । 


शाक् | द 

वाजगाषु अपनी तथा शत्रु की शक्ति, देश, काल, यात्रा काल, 
[आक्रमण करने का अवसर ] बलसमुत्थानकाल [ सना न 
रगरूटों को मंती करन का समय ], पश्चात्कोंप [| चढ़ाई करन के 
बाद गदर कह | क्षय, व्यय, लाभ तथा आपत्ति आदिकों की 
धबलता तथा निबंलता! [बलावबल] को जानकर यदि अपने आप 
को सबल [विशिष्ट बल] समझे तो आक्रमण करे अन्यथा आसन 
नीति [उदासीनता] का अवलंबन करे | 

प्राचोन आचाय्यों का मत हैं कि उत्साह तथा प्रभावम उत्साह 
ही लाभकर है | श॒र, बलव।न्‌, अरोग, कृतास्त्र (हथियारों से युक्त) 
तथा सेना से संपन्न ( दंडद्वधितीय ) राजा प्रभावयुक्त को अकेला ही 
जीत लेता है | उसका छोटी सो भी सेना तेज से काय्य को पूर्ण 
(कृत्य-कर) कर देती है । प्रभाव होते हुए भी उत्साह से रहित 





का मत हूँ के प्रभाववाला राज़ा उत्साही राजा को अपन प्रभाव 
से ही नीचा दिखा दता है | वह घोड़ा हाथी रथ तथा दृधियारों 
की बहुतायत होनसे उत्साहों राज़ा को बुलासकता हैं | उसके 


 शक़्श शामशाज्री ने कहां प भी बलाबल को आपदां के साथ न जोड़ 
का प्रथक का दिया हूं |जो कि ठीऊक़े नहीं है | वस्तुतः चलाबल आपदा के साथ 
द्ध है जैसा कि हमने उपरिलिखित पर्थ में किया है। 
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शरबीर ( धीर-पुरुष ) सेनिकों तथा योद्धाओं को खर्राद सकता है 
या उनका अन्य उपायो से अपने पक्त में आने के लिये वाध्य कर 
सकता है | प्रभाव वाली स्थ्रिये, बच्च, लुल लेगड़े तथा अंधे राजाओं 
ने उत्साही राजाओं के साथ में संपूर्ण पृथ्वों का विजय किया | 
प्राचीन आचासय्यों का मत हे कि प्रभाव तथा मंत्र में प्रभाव ही 
उत्तम हे | मंत्रशक्ति से युक्न राजा वेन्ध्य बुद्धि (जिल की बुद्धि 
विकोसित न होसकी हो ) होने से प्रभाव शम्य होज़ाते है। मंत्र 
शक्ति प्रभाव बिना उसी प्रकार फल नहीं देती जिस प्रकार कि फूटे 
हुए अंकुर चाल। धान्य वृष्टि के बिना सखकर नष्ट होज़ाता है। 
परंतु कोटिल्य मंत्रशक्ति को ही उत्तम समभता है | उसका विचार 
है कि जिस राजा के पास बुद्धि ओर शास्त्र रूपी नन्न हैं थोड़े से 
प्रयक्ष से भी मंत्र को काय्य रूप में पांरंशत कर सकता हैं। वह 
उत्साह, प्रभाव, सामादि उपाय तथा योगोपनिषद (शत्रु को गुप्त 
रूप से मारने के तरीके) से शातुओ का वशम ला सकता हैं | 


उत्साह, प्रभाव, तथा मंत्र श्ाक्त मं ऋमशाः उत्तरोत्तर दी शाके- 
शाज्ञी हे । 
[ख] 


द्श | 
देश से ततत्पय्य संपूर्ण पृथ्वी से है । इसमे भी वही भाग 


उत्तम हूँ जो क्रि समुद्र से हिमालय पस्यनत उत्तर तक हजार 
योजन तक फेला हुआ हे, जिसमे कि तिर्यकक्षेत्र समिलित ,नहीं है 
और जिसमे कि आरण्य (जांगलिक), प्राम्य, पांत (प्रयात), पार्वत 
(पांतीय), ओदक (जलपूर्ण), भोम ( भूमिमय ) सम तथा विषम 
प्रदेश संमिलित हैं | इन प्रदेशों में वही काम किये जांश जिन से 
अपनी शक्ति बंढ़े | जो प्रदेश अपने सनिक्रो लिये युद्ध काल मं 
उपयुक्त और शब्रु के सैनिकों के लिये अनुपयुक्त हो वही उत्तम है 
इससे विपरीत अधम, 832: थे मध्यम समभने चाहिये। 
गः 
काल | 

काल से तात्यय्य सर्दी गर्मी तथा वर्षा ऋतु से हँ। रात्रि, 

दिन, पक्त, मास, ऋतु, अयन (दक्षिणायन तथा उत्तरायण), सवत्सर८ 


द्वाद कफौटिल्य अर्थशास्त्र 


तथा युग आदि ही उसकी विशेषता है । इनमें वही काम करे जिस 
से अपनी दाक्ति बढ़े | युद्ध काल में अपने सेनिकों के लिये जो ऋतु 
उत्तम ओर शत्रु के सेनिकों के लिये जो अनुत्तम हो उसी को उत्तम 
काल समभकता चादिये | इससे विपरीत अधरम, साधारण तथा 
मध्यम हैं । 
४ [घ] 
शक्ति देश तंथा काल | 

प्रार्चोन आचारयपों का मत हैं कि शक्कि देश तथा काल में शक्ति 
ही उत्तम है | शक्तिमान ऊंचे नीचे प्रदेश और सर्दी गरमी तथा 
वर्षा का उपाय कर सकता है | कुछ लोग कहते हैं कि तौनों मे 
देश ही प्रबल है | ज़मीन पर कुत्ता नाके को और 'प्रानी में नाका 
कुक्त को खींच लेता है | इसी प्रकार कुछ लोग फाल को उत्तम 
मानते हैं | दिन में कौआ उल्लू को और रातमें उल्लू कौआ को मार 
भगाता हूं | परंतु काटिल्य तीनों को ही प्रवछ तथा एक दूखेरे का 
साधक (परस्पर साधक) मानता है| 


[ढ | 
यात्रा काल । 

राजा को चाहिये कि बद शाक्नि देश तथा काल स॑ शक्तिशाली 
होकर, अपने आपको पाण्णि ( प्ृष्ठघती द्वावुराष्ट्र ) तथा सीमा 
प्रदेश के जेगलो से बचाते के लिये संपूर्ण सनाके तीसरे या चौथे 
भाग को राष्ट्म ही रखकर और इसके बाद काय्य साथन के लिये 
जितनी सेना तथा संपत्ति की ज़रूरत हो उसको सांथ में लेकर 
यदि वह यह समके रि--शत्रु की भोजन तथा अमन की साम्रिग्री 
पुरानी पड़गइई है, उसने अभी नया अनाज नहीं इकट्ठा किया हैं, 
टूटे बुए किले को|नहीं बनवाया हैँ, उसका कोई भी पित्र नहीं दे 
उसका वा।पषक अन्न तथा हेमन्त संबंधी कर [ मुष्टि | नष्ट करना 
आवदयक हे तो मागशरार्ष म॑ [दिसिंचर|--या शउु के देमन्त संबंधी 
फसल तथा बसन्‍त संबंधी कर ( मुप्ति ) को नुक्तान पहुंचाना 
चाहिये तो चेत्रम [मार्च|--या दुश्मन का घास भूसा पानी आदि 
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कम पेड़गया हे, किला टूट पड़ा है, बार्षिक कर तथा वसनन्‍्त की 
फछघल नए करना जरुरी हूँ तो ज्येट में | मई-जून |--या झात्रु का 
देश बहुत ही ऊष्ण है, ओर उसका घास ईंधन तथा पानी का 
प्रबंध कच्चा है तो हेमल्‍त में शाब्रु पर चढ़ाई करंदे | इसीप्रकार 
उनदेशापर ग्रीष्म में घावाकरे जिनमें बहुत ही अधिक वर्षा होती 
हो; नदियां अगाध हा तथा जगह जगह पर घने जंगल मोजूद 
हो | माग शीर्ष तथा तिष्य ( दिसंबर तथा जनवरी ) प्रलंबयात्रा 
के लिये, | चेज तथा बेशाख ( मार्च तथा अप्रेल ) मध्यम यात्रा 
के त्रिये तथा ज्येष्ठ तथा आपषादढ़ ( मई तथा जून ) हस्वयात्रा के 
लिये उपयुक्त हें | कष्ट तथा विपत्ति पड़ने पर शान्त हो कर बैठजा- 
नाही उत्तम हें । विपत्ति पड़ने पर यात्रा ( चढ़ाई ) किस प्रकार को 
जाय इसपर विग्ृह्य यान [ युद्ध उद्धोषित करने के बाद चढ़ाई ] 
प्रकरण में प्रकाश डाला जाचुका है । 
प्राचीन अचाययों का मत हद कि दात्रु के कए तथा विपत्ति मे 
पड़ते ही यात्रा (चढ़ाई) करनी चाहिये। कोटिल्य का मत है कि कण 
तथा विपत्ति कभी आती हैं ओर कभी जाती हूँ अतः सामथ्य तथा 
शक्ति के बढ़ने पर या उस समय जब कि विजिगीषु यह समके कि 
इस समय चढ़ाई करने पर बह शत्रु को नीचा दिखा सकता हे 
या नष्ट करसकता ह तो चढ़ाई करे | 
हाथियों को सेना के साथ उतरती गरभी मे चढ़ाई करना 
जाहेये क्यो कि हाथी गर्मी में अन्दर ही अन्दर पसीने के सूख 
जाने के कारण कोढ़ी होजाते हैं ।यदि उनको नहाना तथा पानी पीना 
न भिले तो अन्दुरूनी गरमी या गन्दगी के कारण पागल दो जाते 
हैं । इस लिये दाथियां की सना से ऐलते ही देश पर चढ़ाई करे जि- 
समभे पानी बहुतायत से हो ओर बर्साभी बहुत ही अधिक हो | इससे 
विपरीत कोचड़ तथा पानीसे रहित देश पर गददों ऊँटों तथा घोड़ों 
की सेना को लेकर ओर बधर्षा के दिनों में बात्दूमय देश [ मद 
प्राय ] पर चतुरांगिनी सेना को लेकर चढ़ाई करें| मारे के-विषय, 
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- यात्रा शब्द चढाई करने या जाता मारने के लिये द्वी अयुक्त कियांगया ९ | 
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निम्न [जलसे परे पूण], स्थल, हस्व, तथा दीर्घ आदि के अनु- 
सार यात्रा [ चढ़ाई ] का विभाग करे | 

कार्य्य के लाघव तथा गोरब के अनुसार ही यात्रा हस्व तथा 
दौ्घ कांल तक होनी चाहिये । बरसात के दिनों में दूसरे देशमें दी 
निवास करना चाहिये | 


3३७०-१ ३९. प्रकरण । 
सेना का इकट्ठा तथा तेयार करना ओर दूसरे 
सेना सेना के काम के काम 


(१ ) मोल ( २) भ्रतक (३) अणी (४) मित्र (५) अमित्र 
4 5 ) अंटवी आदि की सना के एकञ्ित करने का समय । 

(१) मालबल [ ताल्लुके दार की सेना )-- यदि__। यद 
समके कि भोलबल मूलरक्षण ( मुख्यस्थान की रक्ता) आवश्य- 
कतासे अधिक है, या मोल लोग अधिक सेना ऊ होनेले शक्षि प्राप्त 
कर मूलस्थान पर बिगड़ जांयगे या सर्व प्रिव ( अहुलानुरक़ ) दांन 
स॒ मौलबल शक्ति शाली ( सारवल ) है और उसका प्रत्यक् योद्धा 
कठिन से कठिन युद्ध के करने मे समथ है या छंबे से लंबे मारी या 
समय मे मालब॒ल अय तथा ज्यय को सहम कर सकता है, या 
र्य प्रिय होने पर भी अन्य सनाये यातव्य के षदयत्र तथा कुचक्र 
( उपज़ाप ) में फेंत्सकती है, या भरत सना ( तनल्वाह लेकर लड़ने 
. चाल ) पर विश्वास नहीं किया जा सकता है, या संपूण सेना की 
शक्ति के नाश होजाने की संभावना है तो जो उचित समफे करे। 
मोलबल के प्रयोगका ख्मय इन्दी बातों के आधार पर निर्णय 
« किया जाय | 
[ २ ] मृतकब्ल ( तनखाह लेकर लड़ने वाली सेना ) [-- 
_ यदि राजा यह समभे कि-मेरागतकत्रल ( स्वामी सना) मौल 
बल से बहुत अधिक है, या शत्रु का मॉलबल बहुत ही कम दे तथा 
विरक्त ( सज्य द्वोद्दी ) है, या भ्रत बल तुच्छु तथा शाक्कि दीन है, 
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या देश तथा समय कम है ओर ऐेय तथा व्यय भी अधिक नहीं 
है, या मेरी सनाको आराम लेन का अभोतक मोंका नहों मिला है 
[ अल्प स्वाप ], उसभे दाक्ति दे ( शान्ताजांप ) या उसको सुकपर 
विश्वास नहीं है, या शबज्ुके अन्पप्रसार ( छु'टो सी जांगलिऊ 
सना या जांगलिक सहायता ] को दीघ्र ही नष्ट क्ता हे--तो जो 
उचित सममभे करे | भतक बल के प्रयाग का समय इन्ही बातो के 
आधारपर निणेय किया जाय | 


[३ | श्रणीवल [ संघोकीपना] :---यादे राजा यह समके कि 
मरा अंणीवल मूल स्थान या येत्रे। [ चढ़ाई ] के लिये उपयुक्त द, 
दाघु के देश में बहुत समय तक न रहना पढ़ेगा [ हस्ब प्रवास |] 
शत्रु को सेना में कणों बल ही मुख्य है, उसके प्रत्येक्त योद्ध। मत्रयुद्ध 
तथा प्रकाश युद्ध करने के लिये तेय्यार हैँ, विशेष सेबा को जरूरत 
होगी ता जा उचित समझे करे | अणावल के प्रथोग का समय 
इन्ही बातो के आधार पर निशणय कियाजाय | 


(४) मित्रव॒ल ( मित्रराजा की सेना ) :८यदि राजा यद 
समके कि-मेरा मित्रव॒ल बहुत ही अ्रशिक हैं, सूल की रक्षा या 
चढ़ाई करने में समथे ह, शत्रु के देश में बदुत समय तक न रहना 
पड़ेगा, मंत्र युद्ध की ओक़्या प्रकाश युद्ध अधिक है, या मित्र बल 
फे दारा पदिले जंगल तथा नगरी पर लड़ाई कर ओर आसार (मित्र 
बल) को लड़ाकर आपनो क्षना श्र बाद को लड्ढंगा या मित्र के सदश 
हं। मेरा काम हैं, मित्र ही प८ भेरा काय्पय निर्भर हैं, मित्र लदा 
ही मेरे पास है, या धित्र को प्रलन्ष करना छ या मित्र के लिये 
तेंय्या करता 6-तो मित्र बल के प्रयोग का समय इन्दा बाता 
के आधार पर निर्णय करे | 


(५) आ।भत्र बल (श्र का सेन|);-- दि राजा यह खसमके 
कि-मेरे शत्रु की सेना बहुत अधिक ८, उसकी शत्रु को लना «व 
लड़ऊंगा या शहरी तथा जंगजी लोगों के साथ भिड़ादूंगा और 
कुस सुझआर की जड़ाई में चेंडाल की तरह अपना स्वा4 लिद्ध 
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करूंगा, या आसार [म्रित्र की लेना] तथा जांगलिक (अटबी बल] 
सेना को चुटकी में ही नष्ट श्रष्ट करदूंगा, या कोप ( गदर ) का भय 
हैं अ्रतः बढ़ी हुई शत्रु की सना को विदेशमे भेज दूंगा या शत्रु तथा 
अवबर (हीन शक्ति वाला राजा) का युद्ध शीघ्र ही दोने बाला है--तो 
अमित्र वल के प्रयोग का समय इन्हीं बातों के आधार पर 
निश्चय करे । " 


(६) अटवी बल (जांगलिकों की सेना):--अटबी बल के 
प्रयोग का समय भी उपरिलिखित प्रकार ही है । दृष्टान्तस्वरूप यदि्‌ 
वह यह समके कि--पथद्शाक की जरूर पड़ेगी या जांगलिक सेना 
मार्ग में ही मिल सकती है, शत्रु की सेना के लिये युद भूमि उप- 
युक्क नहीं है या शत्रु की सेना में जांगलिक अधिक हैं. अत 
जांगलिकां को जांगलिको से लड़ादिया जाय या शत्रु की जांगलिक 
सेना प्रसार) शीघ्र ही नाश की जासकती है तो बद अटबी वल 
को काम मे लावे | 

सेन्य भिन्न मिश्न जाति के हैं-या कहे बिता कहे ही दूसरों को 
ल्यूटन लगते हं--या बिना तनखाद तथा भत्ता के हो जड़ने के लिये 
तेय्यार होजाते हँ--या बृष्टि आदि का स्वय दी उपाय कर सकते 
हैं-या शत्रु उनको छिन्न भिन्न कर सकता दै.-या एक ही देश 
जाति तथा देश के होने सर बद पूण रूपले संगठित हैं--इत्यादि 
बातों को सामने रख कर राजा सैन्य का संगठन करे | इनमें से 
अमित्र तथा अटबो बल को जांगालिक दब्प | कृष्य ] या लुट॒मार 
(विलोपभृत) की थ्राज्षा देकर नौकरी पर रखे | शत्रु उयों ही सेना 
सभदह् [बल काल] करने लगे उसके मार्ग में बाघा डाले।| उसको 
अन्यत्र भेजदे | तितरवितर करदे | डतके यज्ञ को निष्कल करवे | 
समय खतम होने पर बरखास्त करदे | शत्रु के सेना संग्रह संबंची 
यज्ञ को नए्ठ कर ओर स्व4 यही काम करे । उपरिलिखित सेनाओं 
मे पूत्रे पूव की सेना ही उत्तम है। भृत बल से मोलबल 3 तम्न है 
क्योकि वह शिक्षित होती है ओर युद्ध के लिये ही तैच्यार की 
जाती हैं | प्रातोदिन रहना, शीघह्न दी छड़न के छिये तैस्पार हो जाना, 
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झाक्षा के अनुसार काम करना आदि गुणों से 'टेतबल श्रेणी बलसे 
उत्तम हे | संघ, ऋोघ, सिद्धि, लाम, उद्देश आदि में सइदाता के 
के साथ साथ स्वदेशोत्पन्न होने से अ्रणीबल मित्रवल से तथा 
अपरिपित देश, समय तथा समान उद्देश्य से मित्रवल अमित्रवल 
से उत्तम हें | अटबीवल से बह अमित्र वल उत्तम हई जिसका 
सेनापति कोई आर्य हो | दोने। ही सेनायें लुटमा> जादा पसन्द 
करती है | यदि लूटमग्गर का कोई माका न हे तथा राज़ा भयंकर 
विपत्ति में पड़गया हो तो दोनो है सेनाये घरके सांप की तरह 
खतरनाकष्होजाती हैं । 

प्राचीन आचारय्यों का मत है छि तेज की प्रधानता होने से खारे। 
बर्णों की सेना में पूर्व पूर्व बण की सेना दी उत्तम है। इलस बिप- 
रीत कोटिल्य का मत दे कि शातु शिरझुका कर तथा प्रणाम कर 
ब्राह्मण सना को शीघ्र ही अपने वशमे कर सकता है। लड़ाई के 
लिये तो शिक्षित क्षत्रियों की सना ही उत्तम हैं। अधिक संण्याम 
वश्यो तथा श॒द्ों की सना भी ठीक दे | शत्रुक्ी सना इतनी हे ओर 
उसके विरोधी सना की शक्ति इतनी है इत्यादि बातों के अनुसार 
हो सेनाका संग्रह किया जाय। हाथियों की सना का विशेधी समान 
शक्रिशाली सेना वही है जोकि दाथी, यंत्र, गाड़ी, गर्भ कुल, खबट, बांल 
भ्राण आदि से पूर्ण रूप से सुर्खाज्ञित हो | घुड़ सबारों तथा रथियों 


की विशाया सना चही हैं जिलकरे पास पत्थर डंडे कवच अकुश 
कचग्रहणी आदि हथियार दो | कबवधारी सेना से लड़ने के लिये 
घोड़ों तथा हाथियें। की सना को और चतुरंगिनी सना का मुकाबला 
करने के लिये प्यादो तथा राथिया को कबच पदिन कर लड़ना 
चखाहिये। 

राज़ा को चाहिये कि वह अपनी सेना के भिन्न मिन्न बिभागों 
की दाक्ति को देख कर सेना का संग्रह करे ओर शत्रु की सना को 


नए करे | के 


शे२७ कोरटिज्य अधशास्त । 


१४०-१४१ प्रकरण । 
पश्चात्कोप चिंता और वाह्याभ्यंतर प्रकृति कोप का 
प्रतिकार । 

यदि पश्चात्कोप (चढ़ाई करने के बाद थोड़ासा गदर होजाना) 
अल्प हो आर पुरस्ताललाभ (चढ़ाई करने के बाद बहुत भारी 
लाभ मिलता हो ) वहुत .ही अधिक हो तो प्रथम को दी मुख्य 
समभाता चाहिये | क्यो कि चढ़ाई करने के बाद रज्यद्रोद्दी दुइमन 
तथा जंगली सेना विद्रोह को बहुत ही अधिक सुलगादग | प्रकृति 
के विद्रो।ही होनेपर बड़े से बड़ा भी पुरस्ता्लाभ निरथक होजाता 
हैं। जब देश में यही बात होतो स्वयं भृत्य मित्र आदि की सेना का 
लय तथा व्यय करे और पुरस्ताल्लाभ की प्राप्ति के लिये सेनापति, 
राजकुमार तथा दंड्चारी ( सनापति ) को आगे भेजदे। यदि 
उसको शक्ति बहुत ही अधिक हो ओर बह परयात्काप कही परभी 
बेठेदुए शान्त करसकता होतो पुरस्ताललाभ की प्राप्ति के लिये 
चढ़ाई करदे | यदि आभ्यंतरकोप की शंका हो तो संशयास्पद 
[ शंकित ] छोगोंकों चढ़ाई करते समय अपने साथ में छेले | यदि 
उसकी बाहाकाप [ शत्रु का आक्रमण ) की रूंभमावना होतो संशया- 
स्पद्‌ लोगों के परिवार अपने पास रखकर ओर भिन्न भिन्न सेना 
झो के बगों का मुखिया भिन्‍न भिन्‍न व्याक्तेवों को बनाकर तथा 
स्थान स्थान पर शुन्प्रपाल को नियुक्त कर चढ़ाई करे या डाचित 
न समके तो चढ़ाई न करे | वाह्यकाप स्व आभ्यंतर क्लोप भयंकर 
है इसपर पूर्वम दे प्रकाश डाला जाचुका दे | आम्यंतरकोप से 
तात्य मंत्र, पुरादित, सेनापति तथा युवराज आंदिकों के कोप 
या बिद्रोद से दे | इसको अपने दोषो को दूरकर या श॒तु के आक्र- 
मण का उनको मय दिखाकर दूरकरे । यदि पुरोद्धित बडुत बढ़ा 
राज्यापराध करे तो उसको केद्‌ करले या देश निकाला देदे। 
यदि कोई दूसरा अच्छा लदका मोजूद हो ते। छुतराज के कैद करदे 
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या मारडाले [निम्नद| | मंत्रि तथा सेनापति के साथ भी इली ढंग 
का व्यवद्दार किय्राजाय | यदि कोई लड़का, भाई या रिश्तेदार राज्य 
छीनने की कोशिश करे तो दिलाला देकर शान्त करें | यांदे इसपर 


संबंधी काम से शत्रु के पास भजदेवे या उनके विरोधी सामन्तों 
ठथा जांगलिकां को उनके विरुद्ध भड़कांबे या उस नीति का अब- 
लंचन करे ज्ञिसका उल्लेख अब॒रुद्धधान (राज़ कुमार को केदकर 
गखना) तथा पारझआभिक (श्र के गांवों को जीतना) प्रकरण मे 
कियागया है | मंत्रि तथा सेनापति के स्राथ भी यही व्यवहार 
कियाजाय | मंत्रि आदि से मिन्‍न छोटे छोटे अमारत्यों क्ले बिद्रोह को 
अन्तरमात्यकाप कहते हैं । उसके शान्‍्त करने के लिये भी उचित 
उपाया का घयोग करे | पष्ट्र मुख्य [ राष्ट्री के मुखिया ), अन्तपार 
: सीमा रक्षक ], आटविक ( जंगल का प्रबंध कर्ता ), तथा परा- 
ज़ित राजा [ दंडापनत ] का विद्रोह वाद्यकाप कहाता है। उनको 
एक दूसरे के साथ लड़ाकर बाहाकोप को शान्‍्त कियाज़ाय | जि 
सके पास बहुत ही उत्तम दुर्ग हो उनको सामंत आरटविक तथा 
केदी कलौन आदिया में से किसी के द्वारा पकड़वा दिया 
जाय | मित्र के द्वारा भी यही करवाये परन्तु खयाल 
इसी बात का रखे कि बह दुश्मम न हो जाय | दृशान्त 
स्वरूप यदि वह शत्रु स मिले तो सज्री यह कहकर उनको शात्रु से 
फाड़े कि--अपरुक शजु ने तुभकझा अपना साधन (योग पुरुष) बना 
लिया डे और तुमको अपने है। राज़ के लाथ लड़ाना चाहता है। 
अपना मतलब जिद्ध कर यह तुमको दंडचारी (सेनापति) बनाविगा 
ओर दुश्मनों तथा जांगालिकों से लड़ावेगा या भर्यकर कष्ठ तथा 
परेदेश में कक देवेगा या परिवार से जुदाक< तुमको राष्ट के 
अन्त मे रहने के लिये बाधित करेगा या नि:शक्क देखकर तुमको 
पन्ना के हाथ में बेच देगा या तुक से संधि ऊर राजा के प्रसन्न 


३६५ करिल्य अ धशास्त्र | 


करने की कोशिश करेंगा। इस लिये तेऋको चादिये कि तू किसी 
मित्र का सहारा ले | यादें उस कहां यह बात समझ | आजाबे तो 
उसका इए बातो से आदर सत्कार कंरे। परन्तु यदि वह इतने पर 
भी न समझे तो सत्री सफा सफ़ा कहंदे कि मुझको राजा ने तुम्दोंर 
समान के लिये भेजा दे |. क्‍योंकि तुम नहीं समभते हो अत 
“राजा की आह्ला के अनुसार में तुमको मारता हूं” यह कद्दकर 
मार डांल | या गूढ़ पुरुषा (गुप्तचर का अब) या साथ रहने वाल 
थीर अह्वरक्ककों के ढरा उसके कतल करबादे | इन लोगों! के 
शान्‍्त करने का यही तरीका हैं। राजा की चाहिये कि शत्रु के 
देश में विद्रेंह करवांय और अपने देश में विद्रोद को शान्‍्त करे | 
जो लोग देश में गदर करने या उ लको शानन्‍्त करने में समर्थ हां 
उनके देश में षढ़यंत्र (उपज्ाप) रचे। जो लोग अपने बात की 
आन पर खड़े रहे, काम करने मे समर्थ हो, नये काम तथा फछ के 
प्राप्त होने पर अलुग्नह करें, ओर विपत्ति पढ़ंन पर बच,व उनके 


देशों में शत्रु के द्वारा किये गये घड़यंत्रा को दूर करे ( प्रतिज्ञाप) । 
साथ ही इनके ब्रिषय मे निम्नलिखित बातो के द्वारा कल्यना करे 
कि “अमुकऊ कल्याण वृद्धि हे या शठ है?” जो लोग बध्े शद 
दोते हैं वह देश के ले।गा के साथ इस दंग की बात करते ८ कि-- 
यदि राजा का मानकर तुम मुझ को अपना राजा बनाओ। ते मुझे 
भ्रम भी मिल और मेरे शत्रु का नाश भी दोजावे | इस प्रक।र मु 
का दुगुना लाभ मिल जावे। या शज्ु उल्तकी इस प्रकार, नष्ट कर 
सकता है। यदि उस के बन्धुओं का नाश दे। जाय तो सामान्य 
विपत्ति से घबड़ाकर बद करी सुर से भी नाराज़ नदहो जाय 
ओर देश के लोग मे पक्ष में न रदें' आर दूसरे राजा पर भी 
खदेद न करने लगे। राज्य जमिलेत पर उसके अतुक मुखिया को 
राजाबा “देकर मरवादूंगा। और जो ले।|ग आम्यंतरशठ द्वाते 
वह ब।हरी लोग से यद कददकर पड़बंत्र रचंत दर कि इलका कोश 
धानलेगा। या इसकी सेना को नएट करदुंगा। या उसके दायरा 
दुछ स्वार्भ। को मरवादूंग।। जो मुझ पर वि रखता ४ 
दुढ सवा के मरवादूंग। । लो बा धूप करार कद 
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पड़यंत्र रखूंगा। उस के साथ दूसरे को दुश्मनी करवादूंगा | या 


बह मुझ से इस प्रकार स्वाघीन हो ज्ञायगा | इसके याद स्वामी 
के राज्य को इस ग्रकार ग्रहण कर लुंगा। या स्वयम्‌ ही राज्य को 
में जब्त करलृगा | या उसको बांध कर बाहरी भूमि के साथ साथ 
स्वामों को भूमे का भी स्वामी बनजाऊंगा। जो बाह्य मेरे विरुद्ध 
होगा उसको दूसरे के स्थान पर लेजाकर अकेले में मरवाडालूंगा । 
या उसके मूलस्थान को शून्य पाकर छीनलेगा। जो लोग कल्याण 
बुद्धि होते हें वह वही काम करते हैं जिस से साथियों का स्वार्थ 
सिद्ध हा। कल्याणबुद्धि के साथ साध करे। शठ का “बसा ही 
होगा जसा तुम कहते हो” यह कहकर घोका दे । इसी ढंग पर 
संपूर्ण काम करे | 

बुद्धिमान राजा को चाहिये कि वह--दूरवर्षिपों को दूरबलियों 
से मित्रों को मित्रों से, मित्रों को दुश्मनों से स्वदेशवालियों सर 
मित्रदेशवालियाों को, और झपने को मित्रों तथा शतुओं से सर्वेशा 


बचाता रहे । 
१४२ प्रकरण | 
क्षय व्यय तथा लाभ का विमश । 
क्षय | योग्य पुरुषों के हास का नाम जय है । 
व्यय | हिरण्य तथा धान्य के हास का नाम व्यय हे । 
शजु पर तभी आक्रमण करे जब कि ज्ञय तथा ब्यथ की 
अपेज्षया लाभ अधिक देख्व | 
* आदेय २ प्रत्यादेय ३ श्रसादक ४ कोपक ४ इस्व काल द तनु 
तय ७ अल्पद्यय ८ महान्‌ ९ बृद्धपुद्य १० कल्प १६ धर्म १२ पुरोग 
इत्यादि लाम की विशेषतायें हैं। 
' १. आदेय।ज्ञा लाभ सुगमता से प्राप्त हो, स॒राक्षेत रखा 
जासके तथा शत्रु जिसको प्रहण न कर सके उसका आदय कहतेहे | 
२, प्रत्यादेय | आदेय से विपरीत लाभका नाम ही प्रेत्यादेय 
है । जो इसको ग्रहण करता है या इसमे निमभ्न रहता है धदद विनाश 


डेश८ कोरिज्य अधशास्त्र | 


को प्राप्त होता है | याद वह यह देख क्र--भ्रत्यादय >> का श्रहण: 
कर में दावु के काश, दंड ( सत्य ) तथा सरद्षण के साधनों का चाय 
करसकूंगा | या- खान, द्व्यबन ( जंगल ), हस्तिबत ( हाथी का 
जंगल ), सेतुबंध [पुल ]), वणिकृपथ (व्यापारी मार्ग ). झआझादि 
को चूस कर निरूसार बनादूगा । या-शजत्रु की प्रकृतियों को क्षीण 
कर दूंगा; दूसरे देश में मागने के लिये बाध्चित कर दूगा या उस्॒क्के 
विरुद्ध विद्राह करने के लिये तेय्यार करुंगा या--उस्तकों शशत्रु 
से लड़ादूंगा, या--शत्रु के पाप्त पड़े पण्य को उल्ले देदूंगा 
या--उसको किसी एक वेरक्त कुलान दाजु की शरण मे उल्तको 
भेज दुंगा या--उसको भूमि दूंगा आर इस प्रकार उसको ऊँच। कर 
सदा के लिये अयना मित्र बना लूगा--तो वह प्रत्यादूय लाभ को 
भी ग्रहण करले | आदेय तया प्रत्यादिय में इसी नियम को काम में 
लाना चाहिये 

३. असादक । ज्ञो लाध | देश आदे ) अधार्मेकऊ ले घाभिक का 
मिले बह अपने तथा पटाये लोग की प्रतन्नत। का कारण होन ले 
प्सादक कहाता हे | इसले विपर त लामका नाम प्रकोप है| 

४. कांपक।| जो ज्ञाभ मंत्रियोंके उपदेश से मिले उसको फेपिक 
कहते है | क्‍योंकि मनन्‍्त्री लोग समझने लगते है हमने ही राज्य को 
क्षय व्यय से बचाया | र.ज्य ठोदी मात्या के अनादर से जो लाभ 
मिले उसको भी फापक कहते हैं | क्योंकि बह लोग यह सम ककते हैं 
“ब्वाथ [सद्ध हान के बाद यह हमारा लादा करदगा | कापक लाभ 
से विपरोत लाभ को असादक कहते ह। प्रसादक तथा कोपक मे 
इसी नियम को काम म ल्ञाना चाहिये। 

४. देस्वकाल आझाक़मण करंत ही जो लाम मिले उसको इस्व 
काल कहते हैं ।' 

६. तेनुण्तय। ज्ञो लाभ मंत्र मात्र से साध्य हो उसको पसुचय 
कहत हू । 

७. अल्पव्यय | जो लाभ भक्क म'ज (भत्ता) व्यय से ही प्राप्त 
हो उसका अल्पव्यय कहते हैं । 


अधि करता ६ | ३२४६ 


८. मेंदान्‌ | जिसका तात्कालिऋ ज्ञात चहुते ही अधिक हो उस 
हुं £. दे दय। जिस के प्राप्त दोते दही विशेष छाम हो उलको 
है देय कहते हैं । न हे 
_ १०. फैल्य , ज्ो बाघा रहित [ निराबाधक । दो उसको कैल्य 
कह्दत हैं । 
(१. पम्य। जो प्रशस्त हो उसकी पम्ये कहते हैं। 
१२. धुराग | प्रित्र राष्ट्री ( सामवायिक ) से जो बिना किसी 
प्रकार की बाधा याद्ाते [ अनिर्बन्ध] के छिये हो उसको पुरोग 
कहते हैं । 


यदि तुल्य ज्ञाभ दिखाई पड़े तो--१ देश, २ काल, ३ शक्ति, 
४ उपाय, ५ प्रिय, ६ अप्रिय, ७ जप [पड़यंत्र], ८ अजप (अपषड़ यंत्र) ] 
5 सामीष्य, १० विप्रकर्ष (दूरी), ११ तदात्व ( तात्काजिकपन ) १२ 
अनुवध (साथ होना), १३ सारत्व, १४ अताप्त्व, 2 ५-अधातत्य 
(जो लगातार न हो), २६ बाहुरुप तथा बराहुगुएय ( बढूत उत्तम ) 
देखकर लाभ गअहण करे | 

लाभविष्न । १ काम, २ कोप, ३ साध्यस (भीडता), ४ कारुणय 
५ ही [लज्ञा), ६ अनायभाव, ७ मान, ८ दयालुता,- £ परलोकापत्ा 
(परलाक का ण्याल), १० घार्मेंकता, १६ अतिडुल, १२ दैन्‍्य, १३ 
ईप्यों (अखूया), १४ प्रमार, १५ उदारता, १६ अविश्वास, १७ भय 
८ संतोष, (इतिकार), १<€ गरमी सर्री तथा वर्षा से अपने आप 
को बचाने में असामथ्य और २० तिथि नक्तत्र तथा यज्ञ का मंगल 
पूर्ण होना आदि लाभविष्न की विशेषताये हैं । 

जो नक्षत्र आदि को बहुत दी अधिक पूछता हे उस के अथ 
सिद्ध नर्दी होते। झर्थ का साधक (नक्षत्र) तो अर्थ ही है। तारे 
क्या कर सकते हैं ? का कार्य्य में चतुर व्यक्ति (साधन) सकढ़ो प्रकार 
का कोशिश कर अथे को प्राप्त कर लेते हैं । जेसे हाथी हाथी को . 
बांधता है बेसे अर्थ अर्थ को खींचता है 


३३७ फौटिल्प अभधेशास्त्र । 


- १४३ प्रकरण । डर, 
बाह्य तथा झाभ्यतर आपात्तियां । 


संधि आदि का उचित ढंग पर न करना दी अपनय है | इससे 
बहुत प्रकार की विपत्तियां उपस्थित होजाती हैं। दृष्ान्त स्वरूप+- 
१ बाहरी लोगों से देश के अन्दर उत्पन्न की गई विपत्ति | 
२ देश के अन्दर के लोगों का बाहरी लोगों से , मिलने के 
कारण उत्पन्न विपत्ति । 
३ बाहरी लोगे का देश के याहर ही पहुयंत्र रचना | 
७ इन्द्र के लोगों का देश के अन्दर ही घड़यंत्र रखता 
अब इन पर क्रमशः प्रकाश हु।छा जायगा । गि 
५ बाहरी लोगों से देश के अन्दर उत्पन्न की ग विपत्ति | 
अन्दर के लोग विदेशियों से या विदेशी अन्दर के लोगों से मिल 
कर जब पढड़यंत्र रचंत हैं तो 'घढ़यंत्र बहुत दही भयकर दोता दे | 
जो लोगें इस के बौँच में होते हैं बद किसी न किसी प्रकार का 
बहाना बनाकर बच जाते हैं। परन्तु जो पड़यंत्र के अचुसार काम 
करत हैं या उस में पूर्ण रूप से सोमिलित दोते हैं. बह न बचंते । 
उनको पक बार यदि दबा दिया जाय तो! फिर दूसरो को ऐसी 
हिम्मत नहीं होती! बाहरी अन्दरूनी लोगों से तंथा अन्दरूनी 
लोग बाहरी लोगो से घढ़यैत्र नहिं; रचेत | बाहरी लोगों की संपूर्ण 
कोशिशों के निष्फल दोने स राजा की शक्ति तथा सस्द्धि बढ़ 
जाती दे । 
५ देश के अन्दर के लोगों के बाइरी लोगों से मिलने के 
कारण उत्पन्न विपत्ति | देश के अन्दर जो लोग षद4त्र रखे उनको 
साम तथा दान द्वारा शांत कर दिया जाय | साम से तात्यय्थ स्थान 
तथा मान से और दान से तात्पय्य अनुप्रद परिदार (राज्यस्व से 
मुक्त करना) तया काम आदि देने से दें। जो लेग बादके जे गा 
से मिलकर पड़येत्र रखे उनको भेद्‌ तथा दंड के द्वारा दबा दिया 
जाय । मित्र बनकर गुप्तडर लोग बाहरी कोगो को कद कि “आप 
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सममभदार हे जाइये | अमुक आदमी राजद्ोदी के मेस में झाप को 
जुक्सान पहुंचाना चाहता हें । इसी प्रकार राजद्रोही का भेस 
घनाये हुए गुप्तचर राजद्रोहियों को बाहरी लोगो से या बाहरी 
लोगो को राजद्रोदियों स फाड़ देवे। तीद्रण छोग उब के पेट में 
घुस कर उन को मार डांज़गे | या बाहरी लोगों से उन को 
मरवादे | * 

(३) बाहरी लोगों का देश के अन्दर ही पदयत्र रचना । 
जब बाहरी लोग, बाहरी लोगों के साथ ओर अन्दर के लोग, 
अम्दर के लोगों के साथ पड़यंत्र रख तो उनका एक उद्देश्य से 
झापस में मिक्षना बहुत ही खतरनाक होता है। दोष के दूर करने 
पर राज्यद्रोहों स्वयं ही नष्ट होजाते हैं। परस्तु यदि कोई राज्य- 
दोहियों को नए्ठ करे तो उसके दोष [दुरगुण] अन्य बहुत से लोगों 
को राज्यद्रोही बना देते हैं। इस लिये पड़थेत्र रचंन बाले बाहरी 
छोगों को भेद तथा दंड से दबावें। मित्र के भेष में सत्रि लोग 
(श॒ुप्त चरो का एक भेद) उनको कहें कि “झाप यह समझ्कत लीजिये 
कि यह राजा अपने मतछब को सिद्ध ऋरंने के लिये दूसरे राजा 
से लड़ाई छेड़ रदा है” । साथ ही राजदूत की सेना के साथ गये 
हुए तीचुण लोग शस्त्र तथा जदर आदि से उनको मारडाले | इस 
के बाद्‌ सजी होग पब्रहयत्र रचतेवाजों को सारी की सारी बात 
बताद | 

(४) अन्दर के लोगों का देश के अन्दर ही पदयंत्र रचना | 
ऐसे लोगों का उचित उपाय किया जाय । जो लोग असंतुष्ट दो या 
संतुष्ट मालूम पड़ें उनके साथ सोम उपाय का उपाय प्रयोग किया 
जाय | या दान उपाय क्के अनुसार उनका आदर सत्कार किया 
जाय और उनको कदा ज्ञाय कि तुम्दारी राज़भक्ति देख कर या 
तुम्हारे सुल्ल दुःख का ख्याल रखकर ही ऐसा किया गया दे । था 
मित्र के भेष मे शगुप्तचर उनसे कद कि “राजा तुम्दारे , इदय की बात 
जानन चाहता है| अतः तुम उसको आदि से अन्ततक अपने दिल 
की बात कहदे।' | या उनका यह कह कर आपस मे फाड़दे (के 
तुम्दारा अमुक साथी शाज्ञा के साथ अन्दर ही अन्दर मिला हुआ 


३३२ कोरिए्य अर्थश्ार्ष । 


हे दांडकार्मक प्रकरण में विधान किये गये दंडी के अनुसार ही 
उन लोगो को दंड दिया जाय जे आपस मे फट गये हो । 

इन चार! प्रकार की आपत्तियों में पढ्िले अन्दुरझूनी आपत्तिका 
ही उपाय करना चाहिये । “घरको सांपकी तरदद देंडा के अन्दर को 
लोगों का विद्रोद शत्रु के आक्रमण से कीं आवेक भरकर हे इस 
पर पूर्व मे दी प्रकाँशा डाला जा चुका है । 

डपारि लिखित आपत्तियों में क्रमशः पूई पूर्व की आपत्ति लघु 
( हल्का ) होती है । पदिले लघु आपत्ति का ही उपाय करना चाहिये 
बश॒त कि किथी भारी आपत्ति के पाछि कोई बलव।न्‌ शत न हो । 

१४४ प्रकरण । 
हिये हर थी 
राज्यद्राहेयों तथा शत्रुओं के साथी । 

शुद्ध तथा सा्यरित्र लोग दो प्रकार के होते हैं | एक तो बद हैं 
जो कि राज्य दोहियो (दृष्य) से प्रथक रद्दते हैं और दूसरे बह हैं जो 
कि शत्रु का साथ नहीं देते हैं । नागरिकों तथा ग्रामीणों को राज्य 
दोहियो से बचाने के लिये दंड (सैन्य) से भिन्न उपायों को काम में 
जाया जावे | धरमावशाली मनुष्यों के संघ को दंड देना झलंभव है। 
यदि कोई यह करे भी तो उसको उचित फल न प्रिले | इससे 
अतिरिक्त बहुत प्रकार के अनथथ द्वोने शुरू हो जांय | इसलिये 
मुख्ियों के साथ दांड कार्मिक प्रकरण में बताये हुए नियमों के 
अजुसार व्यवद्दार करे | इसी प्रकार नागरिकों तथा ग्रामीणों को 
शत्रु से बचाने के छिय सामादिक उपायों का प्रयोग करे। येश्य 


और 


पुदपा का एकज्ित करना राजा पर और काम तथा कोशिश करना 


, जिस जनता में राजभक्क तथा राज्य को ही समान रुपले मिले 
दी इसका आमिभ्रा कहते हैं । राजभक्त लोगों के सहारे ही 
आमिश्रा जनता पर शासन किया जासकत। है | क्योंकि बिना 
सद्ारे के कोई भी कद्दी पर थंम नहीं सकता दै। जिस जनता में 


अधिकरण ६ ३३४ 


या मित्र समाज में जो सदा दी रहता हो उससे वोस्सी करे 
क्पोंकि ऐसे आदमियों से दोल्ती होते दी समाज के मध्यस्य लोग 
छिन्न मिन्न होजते हैँ । या (जज समाज मे जो मध्यस्थ हो उनको 
अपने साथ मिल।ल | इसके साथ मिलते दी मित्र समाज के अन्दर 
रदने वाले लोग तितर बितर दोजांत हें । सारांश यद ८६ कि जिन 
उपायों से उनका जत्था हट जाय उन उपायों को काममें छावे | 
इृश्टन्तस्वरूप उनमे जो धार्मिक लोग हो उनकी जाति कुल बिद्या 
ट पूर्वजें के त्रेकालिक उप- 





दो राजा एक दूसरे से बैर तथा द्वेष तथा भूमि 
जाने को शंका रखते हैं तो उनको इन्ही में से किसीएक बात के 
हारा जड़ा देखे उनमे जो डरपेक दो उसको कटद्े कि ' देखो यह 


५३5 बाटिल्य ग्रधेशाख | 


बोनों आपस में मिलकर तुकको दी जुक्सान पहुंचावेंगे । इसेन 
अप्ुक मित्र से खुल्लमखुल्ला संधि करली दे | कोई बात छिपी 
थोड़े ही हे!” । अपने देश से या परदेश से जिसके पास माल 
बिकने के लिये आबे उसके विषय में ख़फिया पुलिस के लोग 
शोर मचा ये कि“ चढ़ाई करने के लिये ही इसने समान मंगाया 
है” | यदि उसके पास सामान अधिक दोगया हो तो उसको 
जञ्ाज्ञा दे कि “मैंने तुम्हारे पास झमुक सामान भेजा हैं | शाजु संघ 
पर आक्रमण करदो। संपूर्ण लाभ तुम्ही को प्रिलिगा”' । इसके बाव्‌ 
सजी  गुप्तचरों की एकशाला ) दुश्मनों को ददक दे कि ' देखो 
तुम्दारे दुदमन ने उसके पास यद्द माल भेजा ह”। विजिगीणु शत्रु 
ऊ देश में पेदा द।ने वाले माजको चुप्पे चुप्पे मंगचाल | इसके बाद 
बैंदेहक के भेष मे गुप्तचर का काम करनेवाले लोग शत्रु के मुख्ति- 
योंके प.स उस माल को बेचे और सभी इधर उधर पह बात 
कैलाद कि “शजुने दी >िजिगीषु को यह माल दिया | इसी 
प्रकार स्वदेश के मद्यापराधी लोगों को अथप्रान ( रुपया पेसा तथा 
इज्जत देकर ) द्वारा अपने बशमे कर झोर उनको दास्त्र दिफ, 
तथा अग्नि आदि देकर शजुके देश ६ भज्ञदे ओर साथ दो अपने 
यहां के एक अमात्य को बरस्कास्त करे | उसके घरवार का कतू 
करंदे ओर कहंद कि बह ते मरवादिया गया दे | इसके बाद बह 
अमात्य . शतु॒ के पास जाय झोर स्थदेश के गण हुए मदापराधी 
लोगों से ऋमशः एक पक करके मिले। यादे बह उसकी आशज्ना के 
अनुसार काम कर तो उनका न पकड़वाबे । जो अपने आपको 
असमर्थ कई उनके, शजु राजाके सुपुर्द करंद। उनमे स ज्ञो राजा 
का प्रिय्पात तथा विद्वास पात्र दो बद चज़ा को कदे अपुक 
मुख्तिया ले आप अपने को बचाइये। इसपर यदि बह उस मुल्थिया 
के मध्यांन के लिये झाशापत्र लिले तो दोनों और से तनखाद 
पाने बाल कोग उस झाक्षापत्र को बॉलमे हो पएकबल। इस प्रकार 
उत्साही तथा शक्तिशाली मुख्तियों के पास आज्ञापत्र ल्िखवाया 
जाय कि “अपुंक राज्य प्रहण कर दमारे साथ संधि करलीजिये 
सत्री लोग इस आक्ञापत्र फो लेकर दुश्मन के पास पहुंचादे तथा 
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किसी की छावनी स्वदेशी तथा मित्र की सेलाको नष्ट करवे। 
इसके बाद गुप्तचर लोग मित्र बनकर अध्य शजाओं को मड़कारषे 
कि “यह आपही को मरघाना चाहता हे '॥ जिसका कफीई बीर पुरुष 
हाथी या घोड़ा मर गया हो, गुप्तचरों ने मरवा दिया हो। यथा गायब 
कर दिया द्वा उसकी सत्री छोग कहें कि “अप्तुक ने मारा है” ओर 
इस प्रकार आपस में उसको छड़ांव्‌ | जब यह मरथाने के किये 
चिट्ठी दे तो और उसमे लिखे कि “पेसा ही तुम भी करो जो लाभ 
होगा वह तुम्दी का मिलेगा” तो इस चिट्ठी को दोनों स्यास्तों से 
समान रूपंस तनखाद पाने वाले लोग पकड़ले। इससे यदि बद . 
आकलन में फर जांय तो उनमे से किली एकू का अपने वश करके 
पति, राजकुमार तथा दंड चारी [ सेना को चलाने वाला ] 
लोगों के साथ भा इसी प्रकारका व्यवहार किया जाय । 

राष्टू संघों को आपस में फाड़ देने का नाम ही मेंद ह | ख़ुफि- 
या पुलिस के लोग गृढ़ पुरुष ] तीचण को श्राजश्ञादे ओर दु्बल, 
ब्यलनी [ पीड़ित, कष्ठप पढ़ा ] तथा दुगेमे स्थित शत्रुओं में से 
जिसको मरवाना सुगम समर्क डसको उससे मदबवादे | तीदण ही 
पक ऐसा दै जो हि संपूर्ण काम दास्ज विष अग्ति आदि के सदारे 
करता है और संपूर्ण छाधनो से पूरे होने वाले कामों को पूरा 
करता हे । द 

साम दान दंड भेदका प्रयोग इसी प्रकार कियाजाता है। इनमे 
से पूथ पूर्व का प्रयोग सुगम दे | साम एक गुना, दान साम के बाद 
होने से दुगुना, भेद सामदान के बाद हेने से तीन गुना और दंड 


शाम दान दंड के बाद दोने से चार गुना शक्तिशाली माना जाता 
हैँ । स्वजातीय शबुओं तथा विरोधियों को भी इन्हीं उपाया से 
शान्त किया जाय | इनमें ग॒ केचल यही है कि--अखिख 
शलसिद्ध दूतमुख्य (अभिज्ञात दूत मुख्य! स्वभूमिष्ठ (जिनको झपनी 
जर्मादारी हो) लोगों के पास उपदार लेकर जाब॑ं ओर कदे कि बद 
लोग अमुक ब्यक्ति के साथ संधि करस्दे हैं या उसको शजु के नास 
के लिये प्रारेत कर रंदे हैं । यद्‌ वद इस बात पर विश्वास न करे 
ते। उसको कई कि “झप कष्ट न॑ उठाइये | हमारा मतक्षब सिद्ध 





४३३६ कोटिब्य अर्थशास््र । 


होगया ' इसी प्रकार दोनों ओर से तनज्ाह पाने वाले लोग उनमे 
से किसी एक को यह कद्द कर उत्तेजित करें कि--''तुम्दारा अतुक 
राजा बहुत ही दुए हे” या जिसका जिसके साथ बेर द्वेव या कलद 
देख या जिसकी किसी दूसरे से डरता दुआ पाये उसको कद कि 
“अपुक व्यक्ति तुम्दार शत्रु स मिल गया हे। इसने पहले तुप्को 
घोका दिया था| शीघ्र ही तुम संधि करलछो | इसके पकड़ने के 
लिये कोशिश करो”। या उनका आवाह (उपनिवेश बसताना) तथा 
विव।ह द्वारा मेल बढ़ाकर अपस में लड़ने वल लोगों को ओर भी 
आधिक लड़ा देवे | सामंत आटबविक, कुलीन तथा फेंदो लोगों ले 
उलके राज्य का छितवा ले | या उतको एक दूघ॑रे के साथ संगठित 
को जातोय तथा व्पापारीय संघ, ( साथ ), प्रज्ञा तथा जांगलिक 
सना के ढ्वारा उतके छिुद्ा (कमजार स्थान) पर- आक्रमण करवाय 
गुप्तच९ लोग अम्रि विष तया शल्म के द्वारा यही काम क८। 
शबुओं को जदरीली शराब, दांठको पूअ्बर्णित घातक योग, 
झ,र परमिञ्ञा जनता को विश्वास तथा प्रलोमभन दे कर मारे | 


१४५४-१४६ प्रकरण । 
अंर्थानथंसशय विवेचन तथा उनकी उपाय 
विकल्पज सिद्धि । 

-. कामादि को झाखिकता से दे मजा को. राजा का क्‍ न मै ही प्रकृतियां 
कपित होॉज़ाती है । बिरृर्शीय नीति ऊँ ठीक न होते ले भी यही 


होता दे । इन दोनो दी बातो को राक्षत्री बूति सत्रश्ञा जाता दे | 
कोप वही हे जिस से स्वजत नाराज़ दो जाय। शजु की बृाद्धि के 





# डाकरा गमगान्नरी ने इस छोछ में परभिशा तंवा आपधित का घर्थ टी5 
ने जाने कर अथे दूसरे स्पेते कर दिया है। इसी प्रकाण में फौटिल्य ने परमत्रिश्चा रा 
लक्षण देदिया दें भतः इसका अर्थ गुप्तचर नहीं हो सकता। “'पराप्रिषद्रतवोदि 
पैरे बीजमहातरों:' इत्यादि छोड़ में चामित्र का जर्थ मात नं पेक “वकध्यार्य" 
है| उपरि लिखित पर्प में प्रलोसन का तात्यथ पकवान रूपी प्रलोनन से ही रे 
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सम्बन्ध में निम्नलिखित तीन बाते विचारणीय हैं। [१] आपदर्थ | 
[२] अन्थ । [३] सेशय | * 

(१) आपदर्थ । जो अर्थ प्राप्त होने पर शत्रु की वृद्धि करे, या. 
दूसरों को पुतरः लोटाया जाय, या क्षय तथा ब्यय को बढ़ांब, घदद 
आपत्ति जनक होने के कारण आपदर्थ कहाता दे | दृष्ठान्त स्वरूप 
सामन्‍त के लोग जिस बात को चाहत हो वही बात दूसरे सामन्‍्त 
के कए में पड़ते ले उतके मिज जाय या जो घत शत्रु ऊे लिये हो, 
या जिस पर अपना स्वाभाविक अधिकार हो गया हो या जिस को 
पीछे स कृपित होकर पा््णिग्राड ने छौन लिया हो या जोकि झआागे 
चलकर मिलना हो, या जोकि पित्र को नाशकुर तथा सांधि को 
तोड़कर प्राप्त किया गया हो ओर मंडल जिस के विरुद्ध दो उसका 
आपदण् कददते ह | 

(२) अन 4 | अपने या पराये से भय की उत्पत्ति का नाम ही 
अनधं है । 

(३) संशय | उपरिलिखित दोनों बातों में-कहीं अनर्थ तो 
नहीं है ? कहीं यह अर्थ अनर्थ तो नहीं है ? कहीं अनर्थ ही तो 
अथे नहीं ? इस ढंग के संदेह का नाम ही संशय है | रुपया तथा 
इज्जत आदि के द्वारा शत्रु की सना का बुला छेना कहीं अनर्थ तो 
नहीं ? शत्रु तथा भित्र को लड़ने के लिये तेय्यार करने में अथ है 
वा नदी ? यही संशय उदाहरण हैं । इनमें ऐसे संशय के झनुसार 
काम करे जिससे अथे प्राप्त ह्दो। 

अथ के; [ ? | अथांजुबंध, [२ ] निरनुबंध [३] अन्थांनु 
बंध ओर अनवे कह [४ ] अवानुबंध [ « ] निरसु बंध, [ ६ ] अन 
थानुबंध आदि कुल मिलाकर छ भेद हैं। 








पड ए सो प सलकत न सत्प जज ससपर्ू बा आप नाक हट" 
* डाक़्स शाम शास्त्री ने इस परिच्छेद का भाषास्तर करते समय अर्थ कार्य 
घर्य संपत्ति या पन किया हैं | हमारी समर में आर का इस परिच्छेद में दात्व 
स्वार्थ 4 स्वप्रयोजन से है । 
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[१] अधथ अथानुबध | शजु को नष्ट फर पाप्णिकह्राह को अपने 
बदाम करने का नाम ही अथे -अथांनुबंध (अधांत एक स्वार्थ से 
दूसरे स्वार्थ का श्राप्त होना दे ) कद्दाता दे 

(२) अ ब-निरनु बंथे । दंड [ संन्‍य | तथा अनुग्नह के द्वारा 
उदासीन के अर्थ को सिद्ध करना अर्थ -निरनुवंध [ बह अर्थ जि 
सके द्वारा अपते स्वार्थ का सिद्ध होना आवदयक न हो] कहाता है! 

[३] अथ॑-अनथोनुबंध शत्रु का पूर्ण रूप से नाश करना 
अर्थ-अनथा नुवंध [जिसले अनझ होने की संभावना हो ]कह्दा वादे । 

( ४ ) -अनभथै-अथानुबंध । शत्रु के पढ़ाली का घत तथा सौन्प 
( कोश-दंड ) द्वारा सद्दायता पहुंचाना अनभथ-अथानुघ ( बह 
अनर्थ जिससे अपना लाम हो ] कहाता हे | 

(४) झनथ-निरनुबंध | हीनशक्ति को उभाड़ कर तथा लड़ने 
के किये प्रोत्साहित कर स्वयं पृथक्‌ होज।ने नाम अनथ निरजु- 
बंध हे | 

() अनथे-अनथानुबंध | शक्तिशाली राजा को उभाड़ कर 
या ल़ड़ने के लिये प्रोत्लादित कर पृथक होज्ञान का नाम अन« 
अनथानुबंत है। 

इन छुः अरथों में पूर्व पूते का अथे अधिक लाभकर हैं। कार्य्य 
करते सम्रय इसी नियम का रिपाल करना चाहिये | 

सब ओर से यदि एक साथ द्वी बडुत लल अश्े प्राप्त हों तो 
इसको समनन्‍्ता5उथाप यदि उसकी प्राप्ति में सब ओर से पार््णि 
प्राद वाधक हां तो इसको अथसशयापद---थ्रदि पार्ष्णिप्राह को 
मित्र तथा आकरन्द (शत्रु के पीछे का श॒ज्रु) का सदारा मिलजाय तो 
इसको अश्थ्सिद्वि--यदि ख़ब ओर दाबुओं का खतरा हो तो 
इसको अनयापद -यदि शजुओं के साथ मित्रों की लड़ाई हो तो 
इसको अनथ्येसेशयापत्‌ और यदि चलामित्र तथा आऊकंद (श्र 
के पीछे का शबु| का सहारा मिल्ल जाय तो इसको अनथेपसिद्धि 
कहते दें । यदि इधर उधर से प्राप्त होने वाले काम में शत्रु बायक 
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दो और उसकी बाधा को दूर करने का कोई भी उपाय न द्दो तो 
इसको उभयतो5थांपद का नाम दिया जाता हैं। ऐसी हालत में 
सब ओर से प्राप्त दोने वाले लाभो में उसी अर्थ को भ्रददण करे 
जिसमे लाभ मात्वूम पड़े । यदि दो ओर से एक सरद्भा लाभ मालूम 
पड़े तो उसी छाम के लिये यज्ञ करे जिसमे थोड़े से उपाय से दी 
लाभ निश्चित हो, जोकि मद्त्वपूर्ण', समीप तथा आवश्यक हं। और 
जो कि प्राप्त दे।सकता हो यदि इधर उधर दोनों ओर स अनधे दे 
तो उसको उभयतों ज्नथोपत्‌ “गयापत्‌-कद्दते हैँ । ऐेली दालत यदि 
सभी ओर अनर्थ ही अनरथ दिखाई पड़े तो मित्रों से सहायता प्राप्त 
कर स्वाथ-लिंद्धि करे । यदि कोई भी मित्र न हो तो प्रकृतियों [शत्रु 
प्रकृतियों] मे जिसको कमजोर समझे उस पर आकऋभमण करदवे। दो 
ओर से आये हुए अनर्थों को ज्याय वर, और सब ओर से आये 
हुए अनयों को मूल पर झाकपण क८ रोडे | यदि इससे अर्थ न 
सिद्ध हो तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर भाग जाय | कपोक़ि घायः 
यह देखने में आया है के जीत रहने से पुनः राज्य मिल जाता है 
जला कि खुयात्र तथा उदयन के मामले में होचुका है। यदि पक 
ओर से लाभ मिलता हो और दूसरी ओर से राज्य जाता हो तो 
इसका अथोनर्थापद कद्दते हैं । इस हालत में चद्दी अर्थ खिद्ध करे 
जिससे अनथे दूर होता हो। यदि यह संभव न हो तो राज्य के 
बचाने भ प्राणपन से यज्ञ करे | सब ओर से होने वाले अ्थांनर्थो- 
पद्‌ का नियम इससे जान लेना चाहिये | यदि पर्”र ओर से अनधे 
की भगत कद दूसरी ओर स॒ अर्थ धाप्ति की संभावना - दो तो इसको 
नथाथसंशय कहते रू । इसमे पहिले अनर्थ से अपने आपको 
बचावे | इसके बाद अग््रापि को चिन्ता करे | सब झोर से दोने 
घाल. अनथांयसंशय का नियम इसीसे स्पए है । यत्रि एक्र ओर 
से अथ और दूसरी ओर से अनथे संशय हो तो इसको अथो- 
नथेशसय कहते हैं। सब ओर से होने वाल अनथांथेसंशय का 
नियम इसी से अनुमान करलेना चाहिये । इनमे से पूजे पृ्॑वर्ती 
भछुति को अन्थंसंशय से मुक्त करने का यत्ञ करे। झनथे संशय 
में पढ़ने पर जो अव्थ मित्र से लिद्ध द्ोता दे बह दंह से कवापि 
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नहीं। यदि मित्र न हो तो जो अथे दंड (सेन्य) से सिद्ध दोता है 
घहदह कोश (घन) से कदापि नहीं । 

यदि समग्र प्रकृति को न बचासके ता उनके कुछ एक भागको 
ही बचावे। जो भाग संख्यामे अधिक हो, जिनमे तो तथा लुब्ध 
वर्ग के लोग न हों या जिस भाग में सार ब्रस्तु हो या बहुत ही 
अधिक लाभ वेने घाले पदः थे हो उस भाग की रक्ता सबसे पहिले 
करे | जे संल्यांप कप्र हो या जिस भाग में कम दाम की चीजें हो 
या जिनके बचाने में बहुत ही अधिक ज्यक्री जरूरत हो उसके 
संबंध में संधि, आसन या देंघाभाव की नीति का झवजंबन करे। 
क्षय, स्थान तथा वृद्धि में अगले अगले को है| ऋषशः प्राप्त करे। 
यदि इसंस विपरीत बात हो ते शयादियों म॑ जिससे भ्रविष्य मं 
लाभ देखे उसी के लिये कोशिश करे । देशके संबंध में भी नियम 
इसी प्रकार हैं। यात्रा ( चढ़ाई ) के मध्य या अन्त में आने वल्ल 
अथे, अन॑ध संशय आदिकी का विचार पू्वेबत्‌ ही करलेना च- 
हिये । क्योंकि यात्रा ( चढ़ाई करना ) में यह प्रायः सदा ही बने 
रहते हैं | जिस अये की लिद्धिम॑ कल्याण हो,पारप्णिप्राद तथा उस के 
साधियां के नःशकी समावना हो, क्षय व्यय प्रवास प्रत्यादेय | दृ- 
सरे का घन जमीन अददि लॉट/ना ]आदि का सामता न करना 
पढ़ता दो तथा राष्ट्र की रक्षा होती हा उलीकी भ्राप्ति के लिये यत्त 
करें| अपने ही राज्यम अनथ तथा संशप का होना कमी भी सददत , 
न करना चाहिये ।यात्रा [ चढाँ ] के ब्रंच में जे अनथ तथा 
सेशय पैदा हा उनका उपाय भी इसी ढुंगपर करना चाहिये | यात्रा 
के आदि या अन्त में जो लोग कद्दीनीय [ दुबल करने के योग्य ] 
या उच्छेदनीय | नए्ट करने के योग्य ] हो-उनको दुर्वेल तथा नश्ठ 
कर जिस बात मे कल्याण देख उसको करे | शत्रु को बाघचा के भय 
से अनर्थ या संदाय चाली बात की ओर न ऊ्ुके | जो राष्द सघका 
नेता न हो उसको चाहिये कि वह यात्रा के मध्य या अन्त में 
अनथ या संशय के। प्राप्त कसते ही जिस बात में द्वेत या कल्याण 
सममे .उसीका करे । यात्रा को झन्‍्त तक निमाना उसके लिये 
आवश्यक नहीं हे । 
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अर्थ, घरम्मे काम यह तीन अर्थ के ही भेद है | इनमें से पूर्व पूर्व 
का प्राप्त होना कल्याण कर होता है | इसी प्रकार अनर्थ, अधघमे 
शोक यह तीन अन्थ के भेद हैं। इनमें से पूर्व पूृवे का प्रातिकार 
करना द्ितकर हे।ता हैं। क्‍या यह अर्थ हे या अज़र्थ हैं? क्‍या यह 
धस्मे हे या अधरमम हे? क्या यह काम (कष्ट ) है या शोक है? यह 
तीन संशय के भेद्‌ हैं | इनमें से अगले के सिद्ध हो जाने पर पूर्व का 
प्रहण करना ठीक है| काल मे भी इसी ढंग के भेद तथा नियम हैं 
आपत्तियों के भेद तथा नियम भी इसी त्रकार हैं । 

पुत्र श्नाता तथा बन्घुओं को साम्र तथा दान से पक्त में करना 
अनुरूपसिद्धि, पौर, जानपद तथा सेनापतिओं [दंडमुख्य| को दान 
तथा भेद स अजुकूल करना अनुलामासिद्धे और इससे दिपरीत 
दशा में ग्रतिलोमासिद्धि कहद्दी जाती हैं । मित्र तथा अमित्र विषयक 
लिदछ्ेे को व्याम्रिश्रासिद्धि का नाम दिया जाता है साम दान 
आदि उपाय एक दूसरे के साधक हैं। शत्रु के शक्रित अमप्रात्यां के 
साथ खाम, बागियो के साथ दान, संघों तथा गुझौो के साथ भेद 
तथा श क्तिशालियों के साथ दंड का यदि प्रयाग किया जाय तो 
दब्य उपायों की कुछभी जरूरत नहीं रहती। आपत्तियों के हल्के 
भारी होने के अनुसार १ नियोग, २ विकल्प तथा ३ सम्रंचय 
होते हैं । १ इस उपाय के सिवाय और किसीभी उपाय से नहीं । 
२ “इसके साथ साथ कदाखित अन्य उपायों स मी ' और ३ “इस 
के साथ साथ अन्य उपायों से मी” सिद्धिप्राप्त होसकती है इसको 
क्रमशः ? नियोग २ विकस्प तथा ३ समुच्चय के नाम से पुकारते 
हैँ। साम दनादि उपायों में एक के चार उपाय किध्वी तीन के 
भिन्‍न भिन्‍्न प्रयोगों को मिलाकर चार, उप।य दोदे। के भिन्‍न भिन्न 
प्रयोगों को मिलाकर छुः उपाय और चारों + सामिेलित प्रयोगों 
को मिलाकर एक ४ उपाय और इस प्रकार कुल उपाय पन्द्रदद 
हँ। इतने दी उनके प्रतिलोम [विरोधी उपाय ] डपाय हूँ | इनमें 
से पक उपाय से सिद्धि एकसिद्धि, दे उपायस सिद्धिको दिीद्ध 
तीन उपाय से सिद्धे को त्रिसिद्धे और चार उपाय से सिद्धिका 
चतु:शिद्वे कहते हँ। घर तथा काम अर्थ का मूल है। उनक 
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लिये अर्थ सिश्थि करना संवांथोतीद्धि कहाता हैं । सिद्धियों के 
यही भेव हैं । 

देव, झम्नि, उदक, ध्याथि, प्रमाद, बुखार ( विद्वष ) दुर्भेक 
आदि विपक्षियां तथा आसुरीसाष्ट आपत्ति प्लानी जाती हैं । 

आसरीसष्ट यदि अधिक या कम हो या सर्वथा ही न हो उन 
से बेचने के लिये अधर्ववेद में विधान किये गये प्रयोगों को 
काम में ला4 और संपूर्ण काम देवता, ब्राह्मण तथा सिद्धों के 
अनुक्तार करे ॥ 


१० अधिकरण । 


सांग्रामिक । 


१४७ प्रकरण । 
स्कंधावार वार-निवेश पट 


नायक (नेता), बढ़ तथा ज्योतिषी ( मोहूक्तिक) उत्तमभूमि 
(मकान आदि बनाने के लिये जो भूमि उत्तम हो) में गोल, लंबा 
या चोकोन छाबनी [स्कधायार] बनावे | उसमें भूमि के अनुसार 
घार दरवाजे छः माग तथा नो विभाग बनावे । 

जिधर से शत्रु की चढ़ाई का डर हो उधर खाई, शहरपनाह, 
दीबार, दरवाजे तथा अटारी बनाई जांय । मध्य विभाग के उत्तरीय 
नवे विभाग में १०० धनुष लेबा तथा ५० घनुष चौड़ा राजा का 
महल बनाया जाय | पचब्छिमी भाग के आधे में अन्तःपुर और अत 
पे आन्‍न्तवेशिक सेन्‍्य [अन्तःपुर अध्यक्ष की सेना] के रहने का 
प्रबंध किया जाय । पूर्व विभाग में उपस्थान [देवस्थान ] दक्खिनी 
भाग में कोश तथा शाप्तन संबंधी दफ्तर (कारय्यंकरण) और इनसे 
१०० घनुप की दूरी पर खेमे दीवार [शकरमेघी, प्रतती, साल] 
आदि स॒ घिरे चार चार मकान बनाये ज़ांग। इनसे-पदिले में मंत्री 
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तथा पुरोहित, दहिने में कोप्ठागार तथा भोजन भंडार, बायःम 
कुप्यागार [जांगलिक पदार्थों का भंडार] तथा आयुधागार--दूखरे 
में तनखाह लेने वाले नोकर, घुड़लवार, रथी आदि ओर बाहर कौ 
ओर लुबष्धक (शिकारी) तथा चांडाज़ [(भ्वगणी]), बाज़ा बजाने 
वाले तथा आग लगाने वाले, गुप्तचर तथा पहरे द्वार-रखे जांय ! 
शजु के आक्रमण से बचने के लिये कूर गड्ढे तथा कंटीली भाड़ियां 
बनाई जाय | पहरेदारों के अद्ञारह टोलियां [वर्ग] समय बदल 
बदल कर पहरा दिया करं। शुप्तचरों के ज्ञान के लिये दिन में-ही 
उनका समय विभाग [दिवायाम] बना दिया ज्ञाय । 

भंगड़ा शाख्तरार्थ, शराब, जल्‍्सा [समाज] तथा जुआ आदि 
रोक दिया जाय | अपनी अपनी मुहरों को सुरक्षित रखने के लिये 
सबको चेतावनी देदी जाय। अन्तपाल को कहा जाय कि बह 
सनापति के काय्याँ तथा सिपादियों के संबंध में दी गई आज्ञाओं 
का लेखा लिखा करे | 

प्रशास्‍्ता को चाहिये कि घद्द मजदूरों तथा बढ़इयों को साथ 
में लेकर आगे शांगे चले ओर स्थान स्थान पर कुआं आदि बनवाजे 
तथा जल का प्रबंध करे ॥ 


१४८-१४६ प्रकरण । 
कन्धावार का प्रयाण, बलव्यसन, अवस्कंदकाल 


तथा सैनिक संरक्षण । 

घास भूला लकड़ी पाती के अनुसार गांवों तथा जंगलों की 
गणना की जाय ओर उनमे पड़ाव (अध्यनिवेश )' डाला जाय 
स्थान, आसन (ठदरना), गमन आदि का समय निश्चित कर यात्रा 
(चढ़ाई) करे । आबश्यकता से दुगुनी रसद साथ में ली जाय-। ' 
यादे रसद पहुंचाने के लिये जानवर प्यांप्त न हों तो फौजी छोग 
ही रसद को ढोबे। या पदिले ले ही दर पहाड़ पर रखद का प्रबंध 
किया ज्ञाय । 


४७४ * कारिक्ष्य अथेशासल्म | 


यात्राकाज्ञ में सबसे आगे गोगेके, मध्य मे कलूज (परिवार!) 
तथा स्वामी, पाश्व में घोड़े, दहिने बाये हाथ बहुमृल्य.पदाथे 
ब्यूह के अन्त में हाथी ठथा अभीर होते चाहिये। ग्रसार से 
तात्यय्य जंगल मे पद्ा होने वाले पदा्थों से है । स्वदेश स मिलते 
बाली सहायता पेनिंग ओर मित्र से प्रात हुइ सहायता (सना). 
झासार कहाती है । वीवध तथा आसार अपने अपने स्थानों से 
राज़ा के साथ मिलने के लिये प्रस्थान कर। स्थान पर जमकर 
लड़ने वाले अमूमिष्ठ लोगां (जोकि अपना स्थान छोड़ बेंठे हो) 
को युद्ध में पराजित कर देते हैं । 


झधम अणी के सेनिक एक योजन, मध्यम अणी के सेनिक 
डेढ़ योज़न ओर उत्तम श्रेणी के सनिक दो योज़न प्रतिदिन चलते 
हैं । सेनिको की चाल देखकर य्गत्रा [चढ़ाई] करना चाहिये । सेना- 
पति को सबसे पीछे चलना चाहिये ओर पड़ाव पर सबसे आगे 
अपना खमा गाड़ना चाहिये। 
आमने सामने की लड़ाई में मकर से पीछे की लड़ाई में शकट 
3० ५ फ पासे पर की लड़ाई में पेज़ से, ऑर चारों ओर की लड़ाई मे 
वताभद्र ले झाकमण करे । यदि रास्ता एक आदमी के चलते 
लायक द्वो ते खर्च व्यूद का प्रयोग करे । द्वैत्री भाव की नीति 
आलंबन करंन पर पार्व्णि, आलार (सदायक) मध्यम या उदासीन 
में से सबसे पद्दिले उसका प्रतीकार कं: जो कि दाजु को आश्चय 
दे तथा घन धान्य का नाश करे । जिस मार्गम खकट पढ़ने को 
सभ।वना हो उसका शोघधन करना चाहिये साथही कोश, स्तन्य, 
प्रित्र, अमित्र, ज़ांगलिंक सनन्‍्य, वृष्ि ऋतु आदि #>ो प्रतीक्षा करके 
शाक़मण करना चाहिये | यदि बह यह देखे कि--शत्रु दुग का 
रक्ता करने में असमर्थ है, उछकी रसद कम पड़ गई है, उसको 
भाड़े पर भी सेना नहीं मिल सकती, मित्र की सेना भी उस्तको 
सहायता नहीं पहुंचा सकती हें, गुप्तचरों की सम्प्रति ज़ी करने 
के पत्त में नहीं दे या शत्रु मेरे अंभिप्राय को शीघ्र पूरा कर देगा 
तो--धीरे धीरे चढ़ाई करें । यदि मामला इसले विपरीत हो तो 
शीघ्र द्वी प्रस्थात करंदे | हाथी, ख़भा या नांबें के पुल, नाव, लकड़ी 
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तथा बांख के बेढ़े आदि के सहारे नदियों को पार करें | यदि शज्ु 
न॑ घाट पर कब्जा कर लिया हो तो दाथी तथा घोड़ों के सहारे 
नदी को अन्य स्थानसे पारकर सत्र (जंगल, रेगिस्तान आदि] पर 
कब्जा करले | अपनी सेना को--भयंकर जंगल, निर्लस्थान, घास 
भूसा लकड़ें। पानी से रहित अदेश, कठोर मार, दाबु का आक्रमण 
भूख प्यास, रात्रि की थकावबर, दुलूदुल, गहरी नदी, घाटी, पहाड़ी, 
चढ़ाई, उतराई, पगडंडी, पथरीली जर्मान, कूच का डंका बजने के 
बाद तेय्यारी करना या खाने पीने में मस्त रहता, आने ज्ाने को 
थकावर, ऊंघना, व्याधि, संक्रामक रोग (मरक), दुनिक्ष, पदाति 
अश्वारोहदी दस्त्यारोहदी आदियों की बीमारी, त था सेनिक विद्रोह 
आदि से बचावे और शत्रु की खना को नश् करे । सनापति को 
चाहिये कि वह पगडंडी पर चछती हुई शत्रु की सेना का--आहार, 
विस्तण, फेलाव, चूल्हे, फंडो, हथियार आदि सर झ्वान प्राप्त करे 
तथा अपनी सेना के असली स्वरूप को छिपांव | 

यदि किसी को अपने ही देश में लड़ाई करनी पढ़े ते, उसको 
चाहिये कि वह किसी नादेय (नदी संबंधी) या पार्बतीय [पद्ाड़ी ] 
दुग का सहारा ले और उसको पीछे रखकर लंडे या आगे बंढ़े । 


१५०-१४२ प्रकरण | 
कूटयुद्ध, 'स्वसेन्योत्साहन तथा स्ववल 
तथा अन्यबल का प्रयोग । 


“--<+-स-्गदोशु१ कट जवकनत>क>--..- -.... 

यदि किसी राजा के पास बलवान सेना हो, शत्रु के पब्यंत्रो 
तथा कुचक्रों का भय न हों, घातक प्रयोगों का प्रतीकार करचुका 
हो तो वह प्रकाशयुद्ध में प्रवृत्त हो अन्यथा शकरटयुद्ध ( कूय्युद्ध ) 
की ही करे सेना के कष्ट या प्रबल आक्रपण के समय मे शत्रु को 
मारडाले | अपनी युद्ध भूमि में रहते दुए अभृमभिष्ठ ( जे कि युद्ध 
ध्रृमि में न हो ) राज़ा को नष्ट करंदे । या झपनी प्रकृति पर पूणेरूूपसे 
"म॒त्व प्राप्तकर राज़्यद्रेहियों, दुश्मनों तथा जांगक्षिकों के द्वारा 
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शत्रु को यह दिखावे कि “में हार गया हूं” “ओर जब वह इस 
विश्वास मे पड़कर अपना स्थान छोड़दे तो उसका घात करदे | 
यदि उसकी सेना एकस्थान पर पकऋनत्नित हो तो उसको हाथियों 
से छिन्‍न भिन्‍न करदे | या भागकर धोखादे और जब वह धोखे 
में तितर विक्ा हो जाय या संगठित होजाप तो उसको नए करदे । 
या आगे से आक्रमण कर उल्तको भगावे या तितर बितर करदे 
ओर इसके बाद अश्वारे।हिया तथा हस्स्यारोंहियों से कतल कर- 
वादे । या आगे से आक्रमण कर विषम जभीन में उसको ले आये 
ओर फिर पीछे से नष्ट करदे | या पीछे से आक्रमण कर विषम 
जमीन में लेआंव ओर फिर यही काम करे । या पाश्वैसे या इधर 
उधर से विषम जमीन में जलकर कतकू करें।या राज्यद्रोदी, 
दुश्मन तथा ज्ांगलिक आदियाँं को सेनासे उसको लड़ाकर थका 
डाले ओर इसके ब. व्‌ मारडाले | या बॉगगीका सेना घोखादे ओर 
बिजय का उसको विश्वास दिलाकर सत्र के अन्दर उलको कतल 
करदे । या जब बद्द व्यापारी, पशुपालक, छावनी आदि के दिन 
जाने से दुःखित होगया हे! तो साबंधान होकर उसको मरबादे। 
रही सेना के रूप में प्रबल सना छेजाकर दाजुके बीर बीर आदमियों 
का कतल करवादे । शुके पश्ुओं तथा कुत्ता को चुराने के बद्दांने 
बीर वी र पुरुषा कं। इकट्ठा करे तथा उसके बाद उनको मरवादे | 
या रात भ शज्ुकों वागियों स लड़ाकर थकादे ओर जब वह सो 
जाब तो दिनमे हा कतल करंदे । या द्वाथियों पर कपड़ा तथा 
चमड़ा चढ़ाकर रात में लड़ाई करे | या सेनाके तैंण्यार करने से 
थऊडुआं को दिनभ मारडाले या संध्याके समयमें कतले आमकरदे। 
हर दोगेस्थान, सेकटमय स्थान, दलदुल, पहाड़, नदी, घाटी 
ऊंचीवबीसी नाब, गो, शकटब्यूद, घुंध तथा रात आदि सत्र नाम 
से पुकारे जाते हैँ । आक्रमण करने से पूर्व दी कूट्यूड करना 
चादिये | 
संग्राम या थार्मिक युद्ध करे स्तर पूर्व धार्मिक राज़ा सनाको 
किसीपक नियत स्थानपर निश्चित समय में इकट्ठा करे और कहे 
कि “मैं तुहारी तरदइ प्रजञाका नौकर हूं । तुझारे साथ हा मिलकर 
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राज्यका भोग करता हूं। मेरी आज्ञाके अजुसार शजुका नाशकरो” 
बेदी में भी कहा है कि “यज्ञों में ददिणा आदि देने के पश्चात्‌ यज- 
मान का रूपर्ग में जो स्थान मिलता हे वही स्थान श्रबीरों को 
प्राप्त होता है। इसी के संबंध में यह वो क्छाकमी हैं 

यान्यश्ञसघ स्तपसा च चिग्राः स्वर्गषिणः पात्रच्न पश्चयांति। 

दोणन तानप्यतियांति शुराः प्रणान छुयुद्धेषु १रित्यजन्तः ॥ 

नव शराब सलिलस्य पृर्ण सुसंस्छतं दर्मकृतोत्तरीयम 

तत्तस्य माभून्रक च गच्छेद्यो भत्‌पेण्डस्य कृतेन युध्येत्‌॥ # 

इस प्रकार मन्त्रि तथा पुरोहितों के द्वारा योधा लोगों को 
उत्साह दिया जाय | कातोन्तिक (भविष्यद्धाणी करने वाले, 
शकुन बिचारने वाले ) छोग यह फेलाकर सेनकों को उत्लाहित 
कर | कि “देव सब प्रकार से राज़ाके अनुकूल हैँ। उसकी सर्बधा 
बिजय होगी'' | इसी प्रकार दाजुके विषय में उल्टी बाते फेलायी 
जांच ओर उसके सनको को घबड़ा दियाजाय | “कल युद्ध शुरू 
होगा” यह कहकर ब्रत धारण करे ओर रात को दाख्यस सुसज्जित 
बाहन (घोड़ा हाथी आदि ) पर सोवे | अधर्वबेद के मन्‍्त्रों से 
हवन करे | लोग महाराज की विज्ञय के लिये आशीर्वाद दें और 
प्राथना करें | ब्राह्मणं। को प्रणाम तथा दक्षिणा से खतुष्ट किया 
जाय | जो ज्ञोग शरबीर, शस्त्र निपुण, कुलीन, अनुरागी तथा 
अथमान [रुपया तथा इज्जत ] से -रूं तुए हो उनको टोलो बनायी 
जाय ओर इसमे पिता पुत्र भाई तथा सिरमुडे लोगोंको संमिलित 
किया जाय | हाथी, रथ, घोड़ा [ राज़ वाहन ] आदि पर राज़ा 
सवार होवे तथ्य शिक्षित घुड़ सवार के बीचम रहे। राजाके भेष 
में कोई दूसरा सेनापते व्यूद बनांव । 








बाह्मण तवा वाज्िक लोग त्वगे को इच्छा रातेहुए बज्ञों के डगा जिनलोकों 
को जाते हैं, श॒रवीर लोग बुड्धमें प्राणों का त्याग करते( उनलोगों को पहुंचजति है । 
नो आदमी स्वामी का अन्न लाकर युद्ध नर्दी करता है वह नाक में जाता है। और 
उसका जक्ञ से भरा प्रिद्दी का नया बर्तन तथा कुशाका दुपद्टा नस्रौब नहीं होता । 


इ४८ कीटिहय अथशाख । 


सूत तथा मागध कदे कि शूस्वीर लोग स्वगम और भीद लेग 
नरक में जाते है और साथ दी योधाओं के जात कुल संध काम 
आदि की प्रशेसा करें | पुरोहित लोग कत्तेत्य कमे का उपदेश द्‌। 
सब्रिक (गुप्तचर), चर्थकि ( बढ़ई ) तथा मोहस्तिक अपने काम की 
सफलता और शुत्रु की असफलता दिखावे। सेनापति सेना कं 
अ्य तथां मान से संतुष्ट कर कहे क्रि-राज़ा के बसे १०००००, 
सनापति तथा राजकुमार के बधर्म ४००००, बीए तथा मुख्यां के 
बध में १००००, हस्त्यारोही तथा रथी के बधर्म ४००० घोड़े के 
बधर्म १०००, प्यादों के मुखिया के बधरमम १००, प्रत्येक शिए का ९०, 
और जीते जी पकड़ने भें दुगुना इनाम दिया जायगा | दस दस वर्गे 
के अधिपतियों को इस पुरस्कार की सूचना दे दीजाय | चिकित्सक 
लोग शाब्म्र यंत्र मल्उम पड़ी आदि का सामान और ख््रियां पुरुषों 
को उत्तज्ञित करने के साथ साथ अज्ञपानादि का सामान हाथ में 
लेकर सेनाके पीछे पीछे चले | अपती मृम्ति में सता का व्यूद बनाते 
समय इस बात का ध्यान रस्ता जाय कि फौज का मुंद दक्खत की 
झोर न हो, सूय्य सदा पीछे हे तथा हवा पीठ की ओर से आवे | 
शत्रु की भूमि में जो व्यूद दो उस पर घुड्सवारों के द्वारा अःकम्ण 
किया जाय | 

जो स्थान ब्यूदह तथा आक्रमण के लिये उपयुक्त न हो, उस 
स्थान पर जमकर आक्रमण करने ले पराज़य तथा इससे विपरात 
दशा में जय प्राप्त होता हे । 

आंगे पीछे तथा पाश्व के अनुसार भूमि समा, विपमा तथा 
व्यामिश्रा ज्ञाम से पुकारी जाती है। समाभ्ूमि में दंड तथा मंडल 
व्यूह और विषमाभूमि में भोग तथ। संदृत व्यूह बनांये जाय । 

. विशिष्ट बल बाल शत्रु की शक्ति नष्ट कर संधि के८। सेमबल 
चाछे यदि स्वयं संधि के लिये प्राथना करें तो संश्ि के लिये तेडयार 
होजाय | दीन शक्ति वाले का घात करंदे बदाते कि बह अपने देश 
में न हो या उसने आत्मसमर्पण न कर दिया दी | 

जो पराजित होने के वाद जोचन की आशा छोड कर आक्रमण 
. करता दें उसका आक्रमण तथा वेग असहा द्वोता है | इसालिये 


अधिकरण १० । ६४८ 


उचित यही है कि पराजित लोगों को बहुत अधिक पीड़ित न 
किया ज्ञाय | 


१५४३-१४४ प्रकरण । 
युद्धभामि,पदाति अश्व रथ हस्ति आदि के काम 


+- _ज्तम 


[कक 
युद्ध भूमि | 

पदाति, अ»्वारोही, रथी तथा हस्त्याराही आवियों को युद्ध 
तथा निवेश ( कंप, डेरा डाल कर पड़े रहना ) के- लिये उपयुक्त 
भूमि मिलना अवश्यक है जो क्लोग रगीस्तान, बन, नदी या घादे। 
तथा स्थल पर युद्ध करत ह--नीचीं ज्ञमान या उंची जमोन या 
रात दिन में एक सदृश लड़ाई लड़ सकते ह--नदीवालों, पहाड़ी 
दल दल, भील तथा पानी वाली जमीनी में युद् करना जानते हैं 
हाथी घोड़े पर चढ़कर शत्रु पर आक्रमण करतं६--उनके लिये युद्ध 
की भूमियां तथा समय पृथक पृथक होते हूँ । 

रथ पर चढ़कर युद्ध करने वालो के लिये वही भूमि उपयुक्त 
है ज्ञा कि-सम, स्थिर, एक सदश [छेद आदि से राहत), गड़दा 
रहित, ( निरत्खातिनी ), गाड़ी के पद्दियों तथा पशुओं के ख़ुरों 
से मजबूत बनाई गई, घुंर को न अटकाने वाली ( अनक्षत्रप्राहिणी) 
पेड़ काड़ी खेसा, खूटा बल्मीक डंठल, आदिसे रहित, सूखी ओर 
बालू तथा कांटे से शल्य दे। | दस्त्यारोहा तथा अश्वारोहियों को 
युद्ध तथा खरमा गाड़ने [ निवेश ] के लिये सम तथा विषम भूमि 
चाहिये | 

घुड़ सवार के लिये वही मूमि उपयुक्र हे जिसमे वेल पत्थर 
कांटे तथा गड़ेद न हो और जिस पर कूदा फांदा जा सके | 

प्यादी के लिये व भूमि उत्तम दे जिसमे पत्थर, ढूंढ, पेढ़ 
बेल बल्मीक आदि भरे पड़े हो । 

हस्त्यारोदियों के लिये बी भूमि उत्तम है जिसमे पहाड़, टीके 
नाईयां छोटे मोटे पेड़, कांटे ग्रादि से शल्य दलदल आदि हो । 


३४० कोटिल्य अर्थशास्त्र । 
कद जो भूमि कांटे से रहेत समान तथा विस्त॒त हो बह प्यादो के 
ये-- जो इससे दुएणुनी विस्तृत, फीचडू पानी ठंठ पत्थर बालू 
आदि रोहित दो वह घुड़ सवारो के लिये--जे कीचड़ पानी नड़ा, 
सरकंडा से परि पूणे हो तथा जिसमें गोखरू, बड़े बढ़े पेड़ों की 
शाखा आदि न हा बद हस्त्यारोहियों के लिये और जो तलाघ 
आदि से पारिपूर्ण 'लिता तथ्या गडढों से रहित हो, तथा ज्ञिप्तपर रथ 
इधर उधर सुगमता स ही घुमाया जासके वह रथियों के किये 
बहुत हूं। उत्तम होती है। इस प्रकार युद्ध की मूमियों पर प्रकाश 
डाला जा चुका | संपूण प्रक्रार की सेनाओं के युद्धा तथा निवेशा 
( खम्ा आदि गाड़ना ) के विषय भी यही नियम <॑ | 
[ख] 
अरव रथ दस्ति आदि के काम | 

युद्ध भूमि पर इकट्ठे दी रहना, आंची पाती में लगाम पकड़े 
रहना, रसद्‌ तथा सामिग्री की रक्षा या घत, सेना के निर्त्रण को 
शिथिल न दाने देता, सनाकी पंक्ते को लेबा करना तथा उसके 
पक्ष की रक्ता करना, सबस पहिल आऊकपण करना, शत्रु छी लना को 
तितर बितर करना, कुबछता, पकड़ना अयंनी सता को बचाना, 
मागे के अनुसार सना को इधर उधर ले जाना, कोश तथा राज 
कुमार का इल स्थान तक पहचाना, शत्रु का सेना के पीछे ज्ञा 
पड़ना, भारू या भागते हुआ का पीछा करना तथ्या एक्र स्थान पर 
संपृण सेना के संगठित करना आवि अश्वाराहियो के काम हैं। 

आगे आगे चलता, सड़क बताता, खतमा गाड़ना, पानी लाने के 
लिये रास्ता बनाना, सेनाके पाशव को बचाना, खंडे दीकर लड़ना, 
पानी को तेर कर पार करना, अप्रवेश्य स्थानों में घुसना, आग 
लगाना या बुकाना, चउतुरंगिणी सता के एक्र भाग को जीतना, 
तितर बितर हुई सेना का एकत्रित करना, संगठित सना को ल्तिर 
बितर करना, तकलोफ में बचाना, मारना, डराना, तंग करना, 
धीरता दिखाना, पकड़ना, छोड़ना, किलिके दरबाजों तथा अटारियों 
बुजों का तोड़ना और खज़ाना आदि लेजाना हस्त्यारोदिणं के 
काम है । 
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अपनी सना की रक्षा करना, चतुरंग बल को रोकना, लड़ाई 
पकड़ना तथा छोड़ना, तितर विरत हुई हुई लेना को एकजित करना 
संगठित सेना को तितर बितर करना, तंग करना, वीरता दिखाना, 
ओर भयंकर आवाज़ करना आदि रथारोहियों के काम हूँ । 

सब प्रकार के देश तथा काल के अजुखार हथियार पहुंचाना 
तथा लड़ना प्यादों के काम हैं । 

शि।वर (लड़ाई के लिये खेमे आदि जहां गांड गये हो) सड़क, 
मकान, कुआ, घाट आदे का संशोजन करना, हथियार कवच, 
उपकरण, घास, आदि पडुँचाना, घायलों को मय उनके हथियार 
कवच आदि के साथ उठाल आना आदि मेहनती मजदूरों (विष्टि) 
के काम हैं | 

यदि राजा के पास घोड़ों की संख्या कम हो तो बह बा तथा 
घोड़ों सु और यदि दाशी कम दो तो वद गदडों ऊंटो तथा गाड़ि यो 
से उनकी कमी को पूरा करें । 


१५४४५-१८९७ प्रकरण। 
व्यूहविभाग, बलविमभाग तथा चतुरंगसेना 
द्वारा युद्ध । 

दुर्गे सु ४०० धनुष दूर पर पेट कट' बह कि युद्ध किया जाय | या भूमि के , 
अनुसार सेनापति तथा नायक इतनी दूर पर व्यूद बनाते जोकि 
आंखों से न दिखाई देखके | व्यूद में १ शम के अन्तर पर प्यादे, 
३ शम के अन्तर पर घुड़सवार, ५ शम के अन्तर पर रथ, १० या 
१५ शम के अन्तर पर हाथी खड़े किये ज्ञांय । या उनको इस दंग 
पर खड़ा करें ; जिसले युद्ध करने में सुगमता दो। ४ अरलि का १ 
घनुष दोता हैं। घजुब की दूरी पर ही घतुषवारी, दे घनुष पर 
घुटड्लवार, ४ धनुष पर रथी ओर द्वाथी रख्ले जांय | । पत्र (उना के 
बगल मे लड़ने वाले) फेंच (सना के अवान्तर में लड़ने बाले) 
तथा 3रस्त्र (सना के सामने छड़ने वाले) में £ धन्रुष का अन्तर 


३४२ कोरटिल्य अधशास्त्र | 


होना चाहिये घुड़लवार ४ पुरुषों से, हस्त्यारोही तथा रशथ्ी १५ 
पुरुषा से और तीन प्यादे एक घुड्सवार से लड़सकते हूँ । तीन 
तीन रथ्यों को उरस्त्र पक्ष तथा कत्ष में रखा जाय । इस प्रकार 
कुल संख्या पतालीस होती है। समंव्युद्द मं २२४ घुड़लबार, ६७५ 
प्यादे, तथा इतने ही घोड़े रथ हाथी के पादगाप | पैसों की रक्ता 
करन वाल | होते हूं | इसम दो दो रथ के हिसाब स २१ रण तक 
बढ़ाने पर दस प्रकार के विषम व्यूह बनते हैं। जो सेनिक ब्यूह 
मे न आखसक उनका एक पृथक मंडल (अवाप) बना दिया ज्ञाय । 
सेना के मुख्य भाग में सथों का दोतिहाई होना चाहिये। इससे 
अधिक जो रथ हा उनको उरस्व बता दिया जाय | व्यूह मे काम 
आए हुए रथा का पकतिद्दाई मंडछ ( अवाप) में रखना चाहिये। 
हाथ। तथा घुड़सबारा के स्वंध में भी यद्दी नियम दे । युद्ध की 
आवश्यकता से अधिकू यदि हाथी घे,ड़े रथ हो तो उनको मंडल 
में छोड़ देना चाहिये। सना की अधिकता को डी आवाप या 
मंडल कदत हैं| इसी धकार सेना के एक माग की अधिकता को 
अन्वाप, तथा राज्ञ विद्रोदियों की अधिकता को अत्यावाप के नाम 
से पुकारा जाता दे | परवाष तथा प्रत्यावाप स्र जो सेना तीन या 
चार गुना स आठ गुता तक अधिक हो उसका आवाप [मंडल] 
बना देना च:हिये। रथव्यूह के सदश दास्तव्यूड बनता है । 
जिस व्यूदम हाथा घाड़ तथा रथ स्रे।ध्रत द। उसको व्यामिश्र व्यूह 
कहते हैं । जिस व्यामिश्र व्यूदड के अन्त में चिऋान्न]) हाथी, इघंर 
उधर [पाश्व] घोड़े, घुख्य भाग में रथ, उरस्य भें हाथी तथा रथ 
आर कत्च तथा पक्तषम थाड़ हा उसको मध्यमेदी ओर इससे विपरीत 
का अन्न भेदी कहते हं। शद्ध व्यूद प्र सान्ाह्य [आक्रमण करंने 
वाले ] हाथियों का उरस्य, अपवाह्य[ तेज भागने 
वाले हाथियों का मंध्य आऑर काल हाथियों का पत्च 
[ पाश्यवर्ती ] तथा अश्वब्यूद मं कवचथधारी थेडं का उरस्य 
आर साधारण घोड़ा का फेणे तथा पते बनाया जाता है । 
पत्तिव्यूह ठ्यूड ( प्याद का ब्यूद ) में आगे कबचघारी (झआवरणी) और 
पीछे धनुधरी द्वोते हैं। जिस व्यूद मं-पत्ष मर पद्ाति, पा हे 
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हाथी, 2८्ठ में रथ ओर अग्र ( पुरस्तात्‌ ) में शातु के ब्यूदः के 
अचुसार ब्यूह बना हो उसको इयब्नबलविभाग कहते हैं ्यगबल 
. विभाग भी इसी प्रकार बनाया जाता है | 
हाथी तथा घोड़ों की सेना में भी वंदी उत्तम हद जिलमे सेनिक 
शक्तिसपन्न [ दंड सेपत्‌ ] तथा अख्तर शस्त्र से सुसखित हा । प्थादे 
रथी तथा हस्त्यारोहियों में भी वही अच्छा माना जाता हैं जिसमें 
कुल, जाति, बीरता. उमर, शक्ति, चेग, तेज, चातुय्य, चैब्व, उत्साद 
(वद्ञ्रता ?], कमंण्यता [वंजियता] आदि गुण विशेष रूपंत मौजूद 
हो | उत्तम सेना का-पक तिहाई उरस्य, दो तिदाई पक्ष तथा कज्ञ 
मध्यम सेना का--दोनों भाग अनुलोम अनुसार तथा प्रतिलोम 
और निकृष्ठ सना (तृतीयसार) का-प्रतिलोम होना चाहिये इस 
प्रकार संपूर्ण सना का उपयोग करना चाहिये। यादे निकृए सेना 
अन्त मे लगायी जाये तो शत्रु का प्रबल आक्रमण होने पर पीछे 
हटना पड़ता है। इसलिये उत्तम सेना [सारबल] को अग्रभाग ; 
सखकर कोटिेया [?| में अनुसार (प्रध्यम सता का पक साग) को 
रखना चाहिये | इक्ली प्रकार जंबन [?] मे तृतीय सार (महूएसेना। 
को ओर मध्यम फल्गुबल [तुच्छ सना ] को स्थापित करना 
चाहिये। ऐसा करने पर शतजु का प्रहार सहन करना सुगम दोजाता 
है । व्यूद बनाने के बाद यज्ञ, कक्ष तथा उरस्थ मेंसे पक या दो 
से आक्रमण करे ओर शेष भागों से भअहार या शत्रु के आक्रमण को 
रोके | यदि शत्रु की सेना दुर्वल् तथा हाथी घोड़े की सेना से रहित 
हो ओर अमात्या तथा राज्य द्रोदियों का कुचक उसमें प्रथल हो तो 
उस पर प्रबल सना के साथ आक्रमण करना चाहिये। अपनी सेना 
का जो अंग कमजोर दो उंसको अच्छी तरह से पुष्ट करलेना 
चा॥हथे। अपने पास सेना उसी ओर रखे जिस ओर दावु से 
ज॒ुकलान पडुंचने की संभानवा तथा खतरा हो । 
अभिसृत, परिसृत, अनिसृत, अपसत, उन्मथी, अवधान, 
बलि, गोमूत्रेकामंडल, प्रकीर्णिका, व्यावृत्तपृष्ठ, अनुवंश, अग्र- 
भप्ररत्षा, पाश्चेमग्ररच्ा, पृष्ठभप्ररक्ता, भग्नानुपात आदि चेड़ 


३४४७ कोरिश्य अपधशासूत्र । 


सवारों की लड़ाई के नाम हैं | प्रकोर्णका को छोड़कर अन्य सब 
तरीके व्यस्त [तितर बितर हुई २] तथा समस्त [संगठित चतुरंग 
सेना का नष्ट करने के ललेये उपयुक्र हैं । पक्ष, कक्ष तथा उर्स्य के 
संबंध में भ्रभजन [तोढ़ना), अवस्कन्दन (भगाना) तथा सामरिक 
(सोते हुए का कुचल पड मार डालना) आदि हाथी की सेना के 
लड़ने के तरीके हैं | उन्मथी तथा अवधान को छोड़कर अन्य सब 
युद्ध रथी करता है| अपनी युद्ध भूमि में अभियान (चढ़ाई करना।!, 
अपयान (भगाना) स्थित (खड़े रहकर लड़ना। आदि युद्ध करनेमे 
रथी सेना की जरूरत पड़ती हे । प्यादों की विशेषता यह ६ कि 
वह सब प्रकार के देश तथा काल में प्रदार कर सकता हे ओर 
छिपकर शत्रु की सना का घात कर सकता है । 

सेना के चार्शो अंगों की दशा के अवुसाए ही व्यूद, ओज तथा 
युग्म बनाया जाता हैं | दो सो घनुष तक आगे बढ़ने पर सेना का 
ब्यूद नहीं बिड़गता | इसलिये र/ज़ा को चाहिये कि दो सो धनुष 
की दूरी पर ही युद्ध करे और व्यूद बिगड़ने पर युद्ध ले हट जाय । 


3५८-१८६५ प्रकरण । 
दंड भाग मंडल तथा असंहत सम्बन्धी व्यूह 
ओर प्रतिव्यूह का स्थापन । 
पाई झोदनस के अनुसार-पत्त, उरस्प तथा प्रतिग्रद और 
दिट्प्त्व के अनुसार पत्त, कक्ष, उरस्य तथा प्रतिग्रद आदि ब्यूद्‌ 
के भेद द॑ । इस प्रकार स्पष्ट है| कि पक्ष (प्रपक्ष] केंच तथा उरस्थ 
एरू तरीके से दोषों के ही .मेद हैं। २ दंड २ भोग ३ मेडल 
तथा ४ असंइत ब्यूहों के घुरुप मुख्य भेद हैं। 
१. देड | सेना के सीधे खड़े रहने का नाम देंड है। 
२ भांग। खेनिको का एक दूसरे के पीछे पक्के से खड़े करने 
का नाम भाग द्दे | 
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३. मेडल । सेनिको को इल ढंग पर खड़ करना # वद चार 
झोर ध्यान देसके भेज कहाता हैं। 

४. असहत । छोटे बोटे सपू्दो में लना के पृथक पृथक स्वढ़े 
करन असहत कदते है । 

१. दंड व्यूद | 

पत्त कक्ष तथा उरप्यं के समान होने का नम मी देंडे है । 
बही अ्रदर कहाने लगता है जबाक़े केंच्े आगे की झोर बढ़े हो । 
इसा प्रकार वह प्रक्ष तथा कन्ष के पीछ हटने पर दृठुक डढ़', दोनों 
पत्ता के फल जाने पर|असझ, पक्त कक्ष को झर्थिर रखकर उरस्प 
से आगे बढ़ने पर श्येन इस से विपरीत चाप, चापकुत्ति, प्राति8 
तथा सुप्रतिष्ठ लाप स पुकारा जाता है । पापपत्ष का ही दूसरा 
नाम संजय है । यदि वह उरस्प से आंग बढ़ जाय ता पिजय, 
उस का कण तथा पक्त स्थूल हो ज्ञाय तो स्पृलकग, उस का पत्त 
तथा स्थूत दुगुना हो जाग तो विशाल विजय और यदि बद प्रल्‍त 
से आगे बढ़ जाय तो चमृमुख और यदि उलकी दशा इस से उल्टी। 
हो तो भषास्य कहा जाता है। सेना को पंक्ति वार एक दूसेर के 
पीछे खड़ा करना सची, दो दो पंक्रि में खड़ा करना वेंलेय ओर 
चार चार पांक़े में खड़ा करना दुरजय कद्दाता हैं। दंड ब्यूद के यदी 
मुण्य मुख्य भेद है । 





२, भोग व्यूह | 
यदि पंक्ति (भांग) पक्ष, कक्ष तथा उरस्य से विषप्र होते 
सपसारी या गोमूत्रिका, यदि उरस्य में दो दो पंक्कि हो तथा पक्त 
स्थिर [दंड ] हो तो शकट, इस ७ विपरीत दशा हो तो मकर 
आर यदि शकट ब्यूद में दहाभरी घोड़े क्या रथ हाँ तो उसको 
पारपतन्तक कद्दते हँ। भाग व्यूह के मुख्य मुल्य यही भेद दे । 
३, मडल व्यूदद । 
पक्ष कक्ष तथा उरस्य की इस ढंग पर गोल ( मंडरू ] खड़ा 
करना कि उनका आपस का मेद्‌ नए हो जाय सब्वतेभूठ, ख्बतों 





घ५४ं कारिल्‍य अधशरब्ज | 


मस्त अछ्टानीक तथा दुर्जय कहाता है। मंडल व्यूह के यही मुख्य 
मुख्य भेद हैं| ह 
७. असंहत व्यूह | 

पक्ष कक्ष तथा उरस्य को तितर बितर कर ख्ढ़े करन से 
असंदहत व्यूह बनता है | यदि सेना के णंच भाग झसहत हो तो 
बज्नं, चार भाग असंहत होंतो उेदधयानक तथा हल काकपदी और 
आधे चांद की तरह तान भाग असंहत हो तो ककटिकशगी जाम स 
उनको पुकारा जाता है | असहत व्यूह के यही मुख्य मुख्य भेद हैं। 

यदि रथ उरस्यमे, हाथी के में घोड़े पृष्ठभाग में हातो उसके। 
अरिप्ट, यदि व्यादे, घोड़े, रथ तथा हाथी एक दुसरे के पांछि हो तो 
उसको अचल झोर यदि हाथी, घोड़ा, रथ्य तथा प्यादे एक दूसरे 
के पीछे हों तो उसको अप्रातिहत ब्यूह कहते हैं । 

इनमें-- प्रदर को इंढक से, दृढ़क को असह्य से, श्येन को 
चाप से, प्रतिष्ठ को सुप्रतिष्ठ से; संजय को विजय से, स्थृूलकर्ण 
को विशालविज्ञय स्तर, पारिषतंतक का सेबरेतांभद्र स ओर अन्य 
संपूर्ण ब्यूहों का देजेय स तोड़ा जाय। प्यादे, घोड़े, रथ्ों, तथ्वा 
हाथियों में अगला पहिले को और अधिकांग हीनांग का नष्टकरे | 
कर दस अंग के मालिक को पादेक दशपदिक के मालिक को 
सनापति तथा दस सेनापतियाों के मालिक को तोयक जाम से 
पुकारा जाता है । बह तुर्दी, शंख, ध्वजा पताका आदिकों से ब्यूद 
में संगठित लेनि | को इशारा देकर चलाबे | सखेनिकों को भिन्‍न २ 
अंगो में संगठित करने के बाद स्थान, गमन, लॉटना, आक्रमण, 
ब्यूद आदियों से देश काज के अचुसारद्दी सफलता प्राप्त द्ोती दे | 

सेन्‍्य, गुप्त घातक तरीके [ उपनिषदयेग ), साथ रहकर मारने 
वाले तीक््ण, जादूगरी [माया देवसंयोग [ देवताओं के साथ 
मिलना आदि ]. बैलगाड़ी [ झाकट ],, हाथी के गहन, राज्यद्रोहियों 
का विद्रोह [ दृष्य प्रकोप ], गठआ का झुड [गोयूथ), छावनी में 
आग लगाना (स्कन्धघा वार प्रदीपन) सना के मध्य तथा पाध्यभाग 
का नए करना ( कोर्टीजघनघात ), दुृतभेषधारी गुप्तचरों के द्वारा 
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पैदा कियगये कगढ़े, किलम आग लगाना, किले को छीतलेना, 
संबाधयों का समुत्थान तथा गदर, जांगलिको की दुश्मनी-आई 
तरीकों से शघु को परेशान करियाजाय । धनुष धारियों के द्वारा 
फैंकागया बाण कथी पक आदप्ती को मारता है ओर कभी नहीं 
भी मारता है परन्तु राज़नीतिनब्न की बुद्धि गर्भच्के अन्दर रदते 
बालों तक के नए करदेती है । 


११ अधिकरण । 


सेघ वृत्त 


नि... |. हक .>नननन-_-त««, 
सिलया >> जम है ाआ.... अनाए- आफ! तह 


१3६०-१६१ प्रकरण । 
भेदोपादान तथा उपांशुदंड । 





दंड और मित्र के लाभोा स सघका लाभ उत्तप्त हें | सघ से दक्कि 
प्रासतकर सामदान से उन लोगों को अपने साथ रखे जे शत्रुओं के 
विरोधी [ अध्षष्य ] और अपने अनुकूल ( अनुगुण ] हां ओर 
जे अपने से विरुद्ध हो उनके भेद तथा दंड से अपने अनुकूछ 
बना लवे | द 
कांमाज, सुराष्ट्, क्षत्रिय तथा श्रेणी आदि सर्घ बातों [ कृषि, 
पशुपालन तथ्या वाणिज्य ] ओर शस्त्र की जीविका से तथा शिच्छि 
बिक, वृज्ञिक, मद्क, कुकुर कुछ पांचाल झादिक्े संघ राजा शब्द 
स्व सलुए रहते हैं । 
राज़ा का चाहिये कि सभी संघों के पास अपने सर्जी लोगों 
को रखे; जो कि संघोके पारस्पारेक द्वेष. इंप्पा कलह आादे के 
कारण का पतालंगा कर उनके क्रमागत भेर को यह कह कर 
बढ़ावे कि अम्कुक व्यक्ति या संघ तुम्हारी निन्‍्दा करता है” | जब 
दोनों दल पक दूलेर पर ऋद होज़ावे तो झाय्प के भेषन विद्या शिल्प 
चूत आदिका व्यवद्वार करनंवाजे खुफिया लोग या संघ के सुखियों 


३५८ कौशिलए्य अधेशास्त्र 


या कलवारों के भेस में तीदण लोग उनको पएक दूसरे के विरुद्ध 
मड़काकर उनमे छोटे छाटे कगढ़े पेद। करें। या कृत्यपक्षके सहारे कम 
दैध्षियत (हीनच्छिन्दिक) के लड़कों को बड़ी हैसियत वालों 
(विशिष्टच्छिन्दिका) की लड़की लेने के छिये उत्साहित करें। या 
बड़े दलियत वाले लॉग ( विशिष्ट) अविवाहित लड़ झो को लड़की 
लेने स रोके । या कम बेसियत बालों को बड़ी हेसियत 
बाला के साथ चियाह संबंध स्थापित करते के लिये 
या दोनों को ही पक दूसरे की बराबरी . करने के लिये 
उसाड़े | उनसे कहे कि कुल प्रोरष स्थान िपयास | ऊंची 
नोकरी प्राप्त होना आदि) तथा उद्च कुल में विवाह करने 
से है। कम देक्षियत के लॉग हेलियत वाले हें,जाते हं। झगड़ा 
अधिक बढ़ने पर तःदण छोग रात में दृव्प, पशु मनुष्य तथा शब्न 
शादि से सहायता पहुंचावे! सर्मभी कगड़ों में राजा हीनयक्ष को 
कोश तथा दंड की सहायता दे ओर दूपरे पक्त के घात के लिये 
प्रारेत करे | ज़ब वद आपस में जुदा जुदा होजांव तो उतका ।ततर 
बितर करंदे | या सब को ए ढ़ ही देश में वताकर उनके पांच पांच 
या दश दशा परिवार (कुल) को आओतने बोने के लिये जमीन दे। 
राज़ाशब्द से संतुष्ट दोने वाले लोगो के कदी कुलीनों के राज़पुत्र 
के रूप में उनका शासत बनावें। कानन्‍्तोन्तिक लोग संघ में यह 
प्रचार करें कि अमुक अमुर झ्रादमी राजा के लक्षणों से युक्त दे । 
संघ के घार्मिक मुखियों को कहे “कि राज़ा के अमुक पुत्र या खस्राता 
के साथ होकर आप अपने घम्म का प्रतियाऊत करेथे । यदि बद 
तैय्यार होजांय तो कृत्यपक्ष के चश में करने के लिय्रे उनको कोश तथा 
दुंडस सहायता पहुंचाई जाय ।| यदि बद लाग एक दूसरेपर आकऋतण 
करे तो कलवार के मेष में रहने बोले गुप्तचर मेंनफल के रस में भोे 
शराब के सो सो घड़े उनको यह कहकर देदेवे कि स्वगेम गये हुए 
छड़का तथा स्त्रियां के लिये यह नषेचनिक हे ( अथात्‌ उनको 
ठप्त करता हैं) चेत्य मंदिर आदि के दरबाज्ों पर खत्रिद्योग 

गिरों रखी चीज़ साना, मोहर, सेन के बत्तेन आदि रस और 
संघ को आताइुआ देखकर राज़कर्मचारियों को खूचना देव कि 
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यह चीज़ अमुक संद्य के हाथ में बेचदागई हैं। इसी प्रकार पशुओं 
के दिया जासकता है| संघ पशुओं को या उनके गहने निशानी 
आदि को लेकर संघ के मुख्या को देदेवे । इसके बाद संधकों 
कहे कि “यह चं,ज अमुक्क माखिया को देदीगई है” । छावनी तथा 
जांगलिका में भी इसी प्रकार भेद पडा किया जासकता हे | 

सत्री संद्य के मुख्याके जिस छड़के को उम्रंगी तथा उत्सादी 
देखे उसको कहे कि-'तुय अधप्ुरू शजा के लड़के दहो। तुम को 
शत्रु के भयसे य दा रख छोड़ागया है” | यदि उसको इसबात में 
विश्वास अःजाय ते! राज़ा उसको कोश तथा दंड से सहायता 
देवे आर संधो के साथ लड़नेके लिये प्रेरित करे | जब राज़ा अपना 
मतलब सिद्ध करले तो उसकी देश ।नकाला दे । 

बंधकिपोषक (रंडो बनाने के खातिर लड़को पालने वाल्े!, 
प्बक नट, नतेक, सोभिक आदि लोग संघके सुखियों का खूबसूरत 
ओरत के द्वारा उन्मत्त करें । इसके बाद औरत को दूसर क पास 
भेजकर कहे कि संघके अमुक माखपा ने उस ओरत का ज्ञवरत 
अपने पास रखलिया है। जब उनकी आयस में लड़ा; होजाय ता 
तीदण लोग अपना काम करें और कहें कि “अप्तुक कामी इस प्रकार 
भार डाला गया ”| या वह ओरत ही उसको कहे कि “अपमुक संघ 
का मुखिया मुझको तुम्होर पास नहीं आने दता है। मैं तो जी से 
तुमका ही चाहती हूं । जबतक बह जीता है।|तबतक में तुम्हारे 
पास नहीं आसकती हूं”। यह कहकर उसके मरवाने का प्रबंध 
करे | या जबदेस्ती भगाई गई औरत उपबन या क्रीडाग॒ह में 
तीदण लोगों से रातके अन्दर उसको मरवादे । या स्वयं उसको 
जहर देकर झ्वतम करदे और लोगों में यह फैलादे कि अमुक 
मुखिया ने हमारे प्रिय को मार डाला हैं ।या सिद्ध के भेस में 
ग्रुमच्चर उसको सांवननिकी झषधि (वार्जाकरण संबंधी औषधि) के 
साथ जहर देदे और उनके भाग ज्ञान पर सभी लोग इचर उचर 
फहना शुरू कर कि अमुक दातु ने इसका मरथा दिया है । 
या गूढाजीया [ गुप्तचरका पकमभेव ] तथा योग स्त्रियां [ गुप्त चर 
का एक भेद |राज़ नित्षप क किये आपस में लड़ना शुरू करें और 


३६० कोरिल्य अधशास्त्र । 


इसप्रकार संघ के मुखियों को आपप्त में लड़ते के लिये काशिक 
[ रंडी विशेश ] नतेकी तथ्या गायना [ गान वाली ] स्त्रियों के घरो 
भें मुल्लिया लोग ज़ब निश्चित होकर बेठे हो उस समय रात्री समप्ता- 
गम के बहाने तीद एु छोग उछत मकान में घुसे तथा उनको मार?) ले 
य। बांघकर लेज,वे ।सभी लोग जिस संघरे मुखिया को स्त्री 
लोलुप देख उसकी कहे क्रि- अप्तुक गांव में पक दरिद्र पारेयार है। 
उसकी जमीदारी छित गई दे । उल्क्ली स्त्री बहुत ही खूब सूरत 
हैं। तथा राज़ रणना दोने के योग्य है । डउप्तकों तुप्र छीतले।'जब बद 
सचमुच यही करे तो लिद्ध के भेष्र में गुुतबर आधे महाने के बाद 
राजदोहिया के गुष्ट के मुखिया को लोगों के बीच में कहे कि 
/ इस ने मेरो मुख्य स्त्री, साली, बिन या लड़की को अपने पाल 
रख लिप हैं” । यदि संघ उसको पकड़कर दंड दता चोद तो राजा 
संघ का साथ देवे। तोचण छोग सिद्ध भेष घारी गुप्तच”। को सदा 
ही रात में इघर उधर भेजा करें। यह लेग आपस में पुक्र दुरूरे 
को यद्द कहकर बदनाम करें कि “अत्ुक ने ब्राह्मण को ख्मं। को 
खराब किया हे" | या कार्तीन्तिक लोग किल्ली खूबसूरत लड़कों के 
विषय मे--जिसकी कि दूसेर के साथ सगाई दोगई हे--मुख्य को 
कहे कि “इसकी लड़की के जे। लद॒का होगा वद राज्ञा बनगा या 
इसकी लड़की राजपत्ती बनेगी । इसको किसी न किसी तरीके 
से अपने कावू म॑ करे” । जब तक वह काबू मेन आवे तब तक 
उसका उत्तेजित कर' उसके प्रात होने पर झगड़ा तो स्वभावि फ 
ही हे। इसी प्रकार मित्षु की स्त्रो को अतिशप चाहेन वाले मुख्य 
को कहे कि 'अमुक मुखिया ने तुम्दारी स्त्री को फंसाने के 
लिये मुझ को मेजा दे। मैं तो उल के डर के मार पत्थर 
हो गया हैं | तुम्हारी ख्थी सर्वथा निदोष है | तुम इसका 
छिपे छिपे बदला निकाल । में भी तुहारा साथ दूंगा ”। इस दंग 
के भरगेड के मामलों में यदि कगढ़ा स्वयं ही उत्पस्त दो गया 
है। या तोद्ण ले।गो ने उसको पेदा कियादो तो राजाके चाहिये कि 
घइ द्वीन या दुबल पक्षकों फोश दंड के दरा सहायता पहुंचाव । 


- अधिकरवु १५। , >ड्दैदि रे 


ओर दुद्मनों तथा राजद्राहियाों से लड़ाबे या डसको दूस्तरी , 
भूमि में भेजदे | संघों के साथ भी इसी नीति का अवलंबन किया 
जाय | संघोकी भी एक प्रकार का राज। ही समझता चाहिये । इस 
लिये उनके आकम्रण से राज़ा को सदा दी अपने आप को 
बचाना चाहिये। रु न्‍ 
संघ के मुखिया को चाहिये हि वह संघरे सभ्यों रऊ साथ 
प्रीति तथा न्याय के साथ व्यवद्वार करे | इन्द्रियों को बदामे रखकर 
तथा लोगों को अपने साथ में लेकर खबदे चित्त के अचु सार 


के १२. अधिकरण । 


आबलीयस । 


3६९२ प्रकरण । 
दूत के काम । 

दुर्बल राजा पर यदि काई बलवान राज़ा आकप्रण करे तो बह 
अपने पुत्र पोत्रों का उसके आधघीन कर बेंत की तरह उसके सामने 
ऋर जाब | भारद्वाज़ का मत हे कि जो बलब्ान के सामने भुकता 
है, पक तरह से वह साज्ञात्‌ इन्द्र को पणाम करता है। विशालात 
का विचार हे कि पूरी तैय्यारी के साथ बलवान के साथ लड़ाई 
करे । पराक्रम से बडुत से कष्ट नष्ट होजाते हैं। तजिय का घर्म भी 
तो यदी है । युद्ध में जीत हार तो दुआ ही करती है। इसले विपरीत 
कोटिल्+ का मत है कि जो लोग सब ओर सिर मुझाया करते हैं 
वह कूलेडक (नदी के किनारे के बकरे) की तरह निराशा में ह्दी 
जीवन बिताते हैं । यदि वह युद्ध करें तो उनकी वही गति हो जो 
कि बिना नाव के समुद्र को तैरने व/छे की गति होती है | इसलिये 
डचित तो यद्द है कि अविभेद्य दुर्ग का सद्दारा लिया जाय या 








३३६६ कॉटिक्य अ्र्थशास्त | 
ढसी के सरश किसी दूसरे बलवान राज़ा का आश्रय भ्रहज किया 
जाय। (१) घविजवी (२) अखुरवेजयी (३) जामधविजयी के 
भेद से बिज़यी तीन प्रकार के हैं| 

(१) धर्म्मविजयी । धम्मेविजयी बढ़ी दे जो कि नख्नता मात्र 
से संतुष्ट होजाय अतः सबसे पहिले उसी का सहारा लिया जाय | 

(५ लोभविजयी | जो अपने शबुओं से डरे तथा भूमि द्वव्य 
झावि प।कर संतुए होझाय वह लोभविेजयी कहाता हदें । ऐसे 
आदमी को रुपया पैसा वेकर अपना मित्र बनाया जाय | 

(३) असुरविजयी | ज्ञो भ्रूमि द्रव्य पुत्र खी आदि के प्रदण 
# साथ साथ जान मो लेना चाहे डसको अखुरविजयी कहंत हैं । 
इसाजय दुषल्ल राजा को चाहिये कि भूमि दव्य आदि देकर उसको 
जितना दूर रखसके रखते । 

यदि इनमें से कोई उस पर आक्रमण करना चाहे ते उसको 
संधि, कूट युद्ध मंत्र युद्ध आदि के द्वारा रोक | शबुके पक्ष को साम 
तथा दान से, अपने पक्ष को भेद तथा दंड से, ओर शजु के दुगगे, 
राष्ट्र तथा छावनी को जहर शख आग आदि का प्रयोग करने वाले 
श॒ुप्तचरों से अपने वशमे करें| उसके प.र्प्णि पर श्रभुत्व प्राप्त करे । 
ज्ञांगलिकों स उसके र.ज्य को नाश करवाये ओर केदियां तथा 
कुलीनों स उसको छिनवाये | इल दंग के चुक्सान पहुंचाने के 
बाद अपने दूत शत्रुके पास भेजे था यों ही साध करल। यदि बढ 
इस पर भी न माने तथा झाऋरमण करे ते। अपने कोश तथा दंड 
का चोथाई भांग पक दिन के अन्दर ही देने की बात कहकर सचधि 
की प्राथना कर | 

दंडरसोधि | यदि धातु देंडसंधिं [सेना लेकर सोज] करने के 
लिये तेय्पार हो तो रही घेड़े दाथी तथा विषैली चीज़ देकर साचि 
करले ! 

पुरुषसंधि | यदि वह पुरुषसंधि [योग्य २ मनुष्यों को लेकर 
संधि क०| करने के लिये तैय्यार हो तो राज्यद्रोदियों, दुश्मनों 
तथा ज्ञांगकिकों का उस के पास भेजद। डन का अध्यक्ष किसी 


विश्ञासपात्र ब्याक्ते को बनांव | तीदग लोगो की सेना उसको देदेव/ 
बरजजत लोगों को इज्जत देकर या राज्य भक्क ताहलुकेदार (मोल) कर को 
उसके पास भेज जोकि उसको कष्ट के समय में नुक्सान पढुंचावे। 
सारांश यह है कि उन लोगों को उसके पास भेजे जोकि दोनों के 
लिये खतरनाक हो और इदाजु के साथ हो ज्ञिन को,नष्ट हो जाने पर 
(उभय बिनाश) उल्तका कल्याण हो | 

कोशसंधि । यदि वह कोशसंधि चाद़े उसके देंस बहुमूल्य 
पदार्थ जिनका कोई भी खरीदार न दो या युद्ध के लिये अनुप 
योगो जांगलिक पदार्थ उसके रुपुर्द कर । 
ः भूमिेसंधि | यदि वह भूमिसंधि चादे तो उस को देसी भूमि 
दे ज्ञ. कि दूसरे की दो [धत्यांदया), या जिस पर दुदमन या 
निस्सहाय लोग बसे हों या जिस के संभालेन में भयंकर पेय तथा 
ज्यय का सामना करना पढ़े । 

सर्वस्वर्साध | यदि बह सर्वस्व लेकर संेस्वसाधें संधि 

करना चाहे तो राजधानी को छोड़ कर सब कुछ उस के सुपुई 
कर दे | 

दुर्बल को चाहिये कि बलवान राज़ा को वही चीज दे जोकि 
उसके पास न रह सकती हो या जिस को कोई दूधरा लेजाना 
चाहता हो। अपने प्राण की रत्ता प्रत्यक्त उपाय से कर। घन का 
क्या ?। घन तो अनित्य दे । उस ४ लिये बहुत सोचना ठीक 


नहीं हैं । 
१६३ प्रकरण । 
मत्र युद्ध । 
यदि वह संधि करने के लिये न तेस्यार द्वो तो उसको कहें 
कि--षड्बर्ग [ काम फ्राधाद | के बशर्मे होकर अमुक अमुक राजा 
नए होगये । आप उन राजाओं का मार्ग न ग्रहण करिये जिन को 
अपनी इन्द्रियों पर कुछ मी वश न था | आप घम्मे तथा अर्थ के 


जय 





इ्र्च्छ कोरिज्य अधेशार । 


अचुसार कम करिये। उनका साथ न दीजिये | वह उपर से दोस्त 
है ओर अन्दर से दुश्मन हैं जा कि आप का साहस, अधम्म तथा 
अथातेकरम क लिय उपदेद देते हैं। जीजान छाड़कर लड़ने वाले 
शरोंके साथ युद्ध करने को साहस, दोनो ओर ले ही लोगा के नए 
हाने का नाप्र अधम्म झार हाथ म-आारहुई चाज का न लबे तथा 
अच्छे दोस्त का छाड़न का नाम अधथा।तक्रम है | अप्ुक राज़ा के 
बहुत से मित्र ह | ज्ञा कि उसका > थे द्वारा सहायता दग | वह 
उनसे सहायता धाप्तकर आप पर सब ओर से चढ़ाई करदेगा।! 
मध्यम तथा उदासीन मंडज्ञ उसके साथ हे | आपतो अकेले पड़- 
गये हैं । बह तो आपके लड़ाई म॑ पड़ने की प्रर्ाक्षा ही कररहे हैं | 
ओर सोचर दे ई आपका क्षय तथा व्यय हो। आप के मित्र जुदा 
होज्ांय | ज़ब आप का कोई सहारा न रहेगा | तो आपको सखुगमता 
से ही नष्ट करसकेंग । इसलिये आप को दुश्मनों की बातों मे नः 
आना चाहिये ओर दोस्तों की बाता की इरूप्रकार बेकद्र। 
करनी चाहिये। दोस्तों को परेशान करना ओर दुद्मनों को लाभ 
पहुंचाना आपके लिये ठीक नहीं। मालूम पड़ता । आप क्यो अपनी 
जान खतरे में डालरदे हैं तथा अनथे अपने सर ले रहे दें । 

यदि वह इसपर भी आक्रमण ही क* तो उस प्रकृतिया का 
बागी बनादेवे | उन्हीं उपायों को काममें लावे जिनपर सेन्‍्धइते 
तथा योगवामन ज्ञायक प्रकरण में प्रकाश डालाजाचुका है ' तरुण 
तथा रसद [ जदर देन वाले ] लोगां को उन उन स्थाना पर पडु 
च! वे जिनका रक्ता करना आत्मराक्षितक प्रकशण # आझावश्यक 
प्रकट कियांगया है | बन्धवोपोषक (लड़ाकऊंय। को रड़ो बनाने के 
लिये पालने वाले ले!।ग ) लोग खुब सूरत जवान ओरतों से दुइनन 
की सेना के सनापतियों को उन्‍्मत्त करवाये | जब किस एकस्वामी 
पर बहुत से आशिक दोजांय तो उनको आपस में छड़ादे । ज्ञो 
पक्ष पराजित हाोज़ाय उसको मागज़ाने की सल्कोह दे या अपने 
साथ मिलज़ान के लिये कहे | 


; सिद्ध के मेष में गुप्तचर, कामी सेनापतियों को स्लांचनानिक 
झापाध | बाजी करण करने वाली दयबादइयां ) में ज्दर मिलाकर देव | 
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वैदेहक ( व्यापारी ) के भेष में गुतचर कामिनी राज रानी के पास 
रहने घाली दासी को रुपया पलाद तथा अपन जालमें उ सका फंसावे 
इसी प्रकार कुछ लोग नोकर का भेष बनाकर उसके कहे कि अपर 
जहर तुम वदेद्वक के भेष मे आते वालि व्याक्ते का देदेंओ | यदि वह 
यह मंजूर करल तो उसके धीरे धीरे राज़ रानी त्रथा राजा को भी 
जहर देन के लिये प्रेरित करे। कार्तान्तिक (ज्योतिषी) के भेषमें गुप्त 
चर परंपरा से महामात्र पद. पर नियुक्न व्यक्ति का कहें कि आपभे तो 
सपूण लक्षण राज़ा होने के है । इसके बाद उसकी स्त्री भिकुओ का 
भेष बनाकर महामाजत्र की स्त्री से कहे क्रि--तुम्हांरे जे। छड़का 
हेज्ञायगा। या वही भिक्षुकी सत्रा के मेष में पंड्च कर महामात्र 
को कह कि- राजा मुझको पकड़ लेगा । पोरे बराजका ( सन्‍्या 
सिनी ) न आपके पास अप्तुक चिट्टी गहना आद भेजा है। इसी 
प्रकार सूद ( द।छ बनाने बाला ) तथा अराज्षिक (पाचक ] के भेष 
में गुप्तचर उस महामात्र को जहर देने के उद्देश्य से जाकर कह कि 
महाराज़ ने आपके खाने के लिये अमुक बस्तु आपके पास भेजी है । 
चेदेंहक लोग इस बस्तु को मार्ग में ही ढ्ीनकर माहामात्र से कहें कि 
कि देखो राजा तुमको मरवाना चहाता है । तुम लड़ाई के किये तेय्पार 
हो जाओ | कार: अवश्य ही सफल हो ज्ञायगा। इस प्रकार पक्क 
दा या तीनों उपाया स महामात्रों को देश छोड़ने के लिये या राजा 
पर चढ़ाई करने के लिये प्रेरित करे.। 
शत्रु के दुर्गों में रहने वाले शन्यपालों ( उज्ञाड़ जमीन फे प्रबंध 
करता ) को ओआर से सन्नी नागरिकों त्था ग्रामीण का कद कि 
शून्यपाल ने राज़कर्मचारियों तथा फौज़ों को कहा है कि--राजां 
भयकर तकलीफ में पड़गया हैं । अब उसका जीत जो लोटना 
असंभव है। जबदेस्ती के द्वारा घन इकट्ठ न करो। नदी तो तुमको 
मरवादिया जायगा। जब सब छोग, इकट्ठा हो जांवे तो तीचण 
उनका तथा उनके मुखिया को जहर देदेव मारडार्ले तथा कह 
कि--जो छोग शुन्य पाल की आज्लाका उल्लंघन करते हैं उनके साथ 
यही व्यवहार किया जाता है। इसके बाद वही लोग शल्पपाल के 
स्थान पर खून से रथ पथ दृथियार हथकड़ी संर्पात्ति आदि फेंक 


* ३६६ कारिल्य अधथेशासख्त्र | 


अ.:वे | इसपर सच्ची लोग सब ओर शोर मचाद कि “ शुन्यपाल 
कोगों को मरवाता ह तथा लूटता है '। इसी प्रकार प्रज़ाको समा- 
हता के विरुद्ध करदिया जाय । गांवों के बीचम रात के अन्तर 
तोदण लोग कहें कि “जो लोग जनपद्‌ में पाप करते हैं उनके साथ 
यहीं व्यवहार किया जाता है ”। इस पर यदि जनपद के लोग 
भड़क जावे तो उनके द्वारा समाहता को मरवा देवे । उसके स्थान 
पर किसी कुलीन या के री को नियुक्ल करे । 

शत्रु राजा के विषय में कूठो सूठो खबरें उड़ाकर तथा उस के 
तकलीफ में पड़जाने को प्रगट कर गुप्तचर लोग अन्तःपुर, पुरद्धार 
कक का मुख्य दवाज़ा], दृब्य तथा धान्यमंडार आदि में आग 
लगा दें ओर लोगों का मारे | 


सेनापतियों का घात तथा राष्ट्रमंडल 
का प्रोत्साहन । 


शाजा (शत्रु राजा] तथा श्ाजबज्लभों (दर्बारियों) के पास रहने 
घाल सत्रि (गुप्तचर] पदाति अदवारोही रथी तथा हस्त्यरोही सेना 
के मुख्ियां को दोस्ती भें बात करंत करंत कद कि आप छोगो स 
राज़ा नाराज है । जब वह लोग किसी एक स्थान पर इकद्ने हो तो 
तीक्ण लोग रात के पहांटियों से अयने आप को बचाकर उन 
पास जाबे और कहे कि “राजा न आप को बुलाया हैं| चलिये '। 
ज्यों दही वह चलेन के लिये बाहर निकले उनका मार डाला जाय। 
सत्रि लोग चारों ओर यह फेलाद “राजा की आज्ञा से दी यह 
किया गया है | प्रवासित छोगों से सत्रि लोग कड़े कि--हम आप 
को सलाह देते ६ कि यदि आप अपनी जान बचाना चाई तो यहां 
ले भाग जांय | यदि किसी को राज़ा ने मांगने पर काई चीज न 
दो हो तो सत्रि लोग उस से कई कि--राजा ने शुन्य पाल से यह 
बात कही है कि अपुक अमुक व्यक्ति हम स बह वस्तु मांगता हैं 
जाके उस को न मांगना चाहिये था हमारी आज्ञ। के झजुसार 
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शत्रुओं के गुद्ट के सहारे उस से उस बस्तु को छीन लो | इस के 
बाद पूर्ववत्‌ काम करें। यदि राजा ने किन्‍्ही को मांगते ही चीज़ 
दे दो ह हो तो सत्री लोग उनको कहें कि-राज़ा ने, ग्रस्पपाल से 
कहा है कि अप्ुक अमुक व्यक्ति ने अयाच्य वस्तु हम से मांग लो 
है | विश्वास दिलाने के उद्देदप से ही हमने उनको घह वस्तु दी है| 
तुम शत्रुओं को साथ में लेकर उसके छीनने की कोशिश करो ! 
इस के बाद पूर्वबत्‌ काम करे। जो लोग राज़ा से याच्य वस्तु 
को न मांगे उनको सत्रि लोग कहें कि--राज़ा ने शूल्पपाल से कह 
है कि--' अमुक अमुक व्यक्ति हम से याच्य वस्तु भी नहीं मांगता 
है । इस से अधिक और क्या बात दो सकती दै कपोकि वह अपने 
दाषों से है डरते रहते हैं | उन से हमारा पीछा छुड़ाओ ' । इस 
के बाद पूर्वयत्‌ काम करे । कृत्यपक्ष (शत्रु के पक्ष में दी जाने 
घाले लोग) के लोगों के साथ इसी प्रकार ब्यवद्वार किया जाय | 

शाज़ा के पास रहने बाला सत्री राज़ा को कहे कि--तुम्हारा 
अमुक मह|मात्र शत्रु के आद्मियों के साथ बातचीत करता हे । 
यदि उलकों इस बात पर विश्वास झजाय तो कुछ एक बागियों 
को शज्ु का प्रतिनिधि प्रगट कर पेश करवे ओर कदे कि देखो यह 
बात ऐसी हें । 

सनापतियों, मुखियों तथा प्रकृति के प्रधान प्रधान पुरुषों का 
भूमि दिरण्य आदि की ल/लच देकर आपने द्वी आदमियों के साथ 
लड़ा दिय। जाय या दूसरे देश मे चले जाने के लिये कद जाथ + 
यदि सेनापति का कोई लड़का किसी समीप + दुर्ग मे रहता ह्‌ 
तो उसको सन्रि लोग कहे कि-त्‌ अब समर्थ होगया है । तुकका 
यहां पर योांद्दी बन्द करके रख छोड़ा हे । तू चुप बेंठा हैं” आक्रमण 
कर राज्य को समाल छे | नहीं तो तुकको युवराज मरवा डालेगा । 
इली प्रकार किदी केदी कुतीन को दिरण्य का ज्ञारुज॒ देकर 
कहा ज्ञाय कि-शजु के सेता की अन्तरीय शाक्षे को या उसको 
समा पर रहते वाली सना के पक भाग को नए करदे। इली 
प्रकार ज्ञांगलिकों को मड़काकर उसके राज्य का सत्यानाश कर“ 

बादे | या पारेंणग्राह को कहे कि-“मैं दी तुम्हारा पुत्र हूं। फेरे 


_इदृ८ कोटिल्य अधशास्त्र । 


नए होते ही राज़ा सबको डुबा देगा” या यह के कि--झओ 
आ।पस में मिलकर हम तुम चढ़ाई करें । ” जब वह इकट्ठे होजांय 
तो उनको कहे कि " अप्ुक राज़ा मुकझो नए कर तुप्र सब लोगों 
को नष्ट करेगा। तुमको सावधान द्ोजाना चाहिये। में तुम्हारा 
ही कदयाण चाहता हूं ।'' 

पड़ोसी शै॑त्रु के खतरों तथा आक्रमर्णो से बचने के लिये राजा 
को चाहिये (कि मध्यम उदासीन राजा को सर्वस्व तक वेकर अपने 
साथ मिलाले ॥ 


१६६-१६७ प्रकरण | 
श॒त्र, अग्नि तथा रस का प्रयोग | वीवध, आसार 
तथा प्रसार का बघ । 





दुओ में वेदेहक (व्यापारी), गांव भें ग्रहपति ( गृहस्थ ), ओर 
जनपदु-सं। बयों  गोरक्तक या तापस के भषमें गुतचर साम्रम्त 
आठावक या झवरुद्ध (दी) कुलीन के पास पणयागार (द्यापारीय 
दब्य उपद्ारके रूपभ) भज़कर कह कि--'आप इस देश को लेले 
यदि वद लोग देश जीतने के लिय आज़ावयें तो दुर्ग रहने वाले 
गढ़ जुरूष उनका सत्कार करें और उनको प्रक्त के छिद्रों ( परकृ- 
जिछद्र ) का ज्ञान कराव | ओर उनको साथ मिज्ञाकर आक्रमण को 
या स्कन्धावार [ छावनी ] में शोडिक ( कलवार ), के मेष में 
- रहने बाले गुप्तचर अभित्यक (पीरेट्पक्त) पत्र का अवस्कदरनकाल 
५ युद्धसमय ) में नेषेच्निक ( मंगलार्थ अभिवेक ) के बदाने मदन- 
स्समिजरे हुए खेकड़ों शराब के घंढ़े दे । या पहिले दिन शुद्धमय या 
माद्य (नशा दिलाने दाला) मद दे ओर दृरुर दिन जहर मिला 
मद देदे | था दंडमुल्यों ( सनापति ) के शद्ध मदद और जब नशा 
आधे तो विष प्रिला मद पिलादे | या देडमुख्य भेषधारी खुफिया 
"“अमेत्त्यक्न पुत्र बारे तर्रके के काममें लाब । ; 
पत्कमांसिक [पका हुआ माल बेचने वाला], ओंदनिक (भात 
बेचने बाला |, शॉडिक या आपूपिक [हलवाई | भेषकारी गृप्त 
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चर आपल भे ध्िलफ़र यह शोर मवावें हि फसलज को अधुन 
चाज़ यदा पर बड़ी सस्ती मित्र रही है। थदि शत्रु के आदमी उन 
चीज़ को छेने आये ते। जदर मिल्लाकर उन चीज़ों को उनके हाथ 
बेंच देवे। या ख्री तथा लड़के जहरीने बर्नों में व्यापारियों से 
शराब दही थी तेज आदि खरीदें और कई कि इसी कीमत पर 
कुछ ओर अधिक दो। जब यह न दें ते। उन चीजों में उल्टा दूं 
बंदेहक (गुस्चर) या व्यापारी लोग हाथी घोड़ों के घास तथ। 
चारे में जहर मिछादे मजदूर लोग (कमंकर के भेष में गुप्तचर ) 
जहर सर मिली घास बेचे या पुराने गावाणिज्षिक [गाओं के 
उयापारो। शबुओं की चढ़ाई समय प्रोहस्दानों (भूलभकदयां) में 
गां बकरी तथा भेड़ के क्ंडा को--या (सांगों में छुछूंदर का खुन 
जगाकर ) बदमाश घोड़े गदहे ऊंट भैस आदियों को--य! शिकारी 
तथा बद्दलिये पिंजड़ों स शेरों तथा चौतोंको--या संपरे बिशेल 
लांपो को-या हेल्थिजीवी हाथियों को छोड़देवे। या अग्निजीबी 
इधर उधर आग लगादे| विदोही अमित्र तथा आरविक [ गुप्तचर 
लोग ] या तो पीछे स उनको कतल करे या चढ़ाई करने में रुका- 
बट डाले या बनमे छिपकर दाजु सेनाके अन्तिम भाग (प्रत्यंतस्केंघ) 
का पकड़कर कतल करदें या-- वीवध स्वदेशी सेना , आसार 
( मित्र की सेना तथा प्रसार जांगलिकों की सेना के पगडंडीपर 
पहुंचते ही पहिले से ही नियत ऊियेहुए सकत के अनुसार रातमें 
युद्ध कर ओर भ4कर रूप से तु्दीं बजाकर शोर मचावें कि-झबतो 
देम देशम घुसगये | हमने राज्य छीन लिया --या जब गड़ बड़ 
मच जाय तो भीड़में ही राजा के निवास स्थान में घुसलजाय और 
राज़ा को कतल करदे । या स्लेच्छ, झआटबैक तथा सनापति दंड- 
चाद। के भेपमे गुप्तचर अकेले में पाकर या सन्र, (खतरनाक स्थान) 
स्तंभ बार आदि स्थानों भें छिपकर उसको चारोंओर से घेरकर 
या शिकारी ल्लोग ग्रुप्तचर गुप्त तर्राकों से चढ़ाई को भीड़ भें 
उसक। मारडाले | या पगडंडी (एकायन), पहाड़ स्पेभवाट, खन्‍्जन 
तथा जल के बीच मे आपने देश के सेनिको + द्वारा उल्लडो कतल 
करदें। या नदी, कील, तालाब के बांध तथा पुलकी तोबृकर पानी 
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की बाट में उसको यहांदे | या धान्वन, वन तथा नद के दुर्गमे 
रहते ही उसको योग अग्नि तथा घूम से उसको नष्ट ऋरवे | अथात्‌ 
जब बह संकट में पढ़ ते: उसको आंगले, धान्वन दुर्ग (पानी आदि 
स रदित रेगिस्तान का दुग) में फंस तो उसको धूम से, घरमे रहे 
तो योग (जहर) से और पानी में घुस तो उसको खूनी मगर तथा 
पनडुब्बियों [ उर्देकेचरण ] के छा तीदण लग मरवादे | यही बात 
तबकी जाय जबाके वह मकान में अंग लगजान के कारण 
भागता हो | हू 

योगवाभन तथा गीग आदियों में ले किसी भी गाँग के ह्वारा 
वपरिलिखित स्थानों में ज्यों ही शाजु फल उसको नप्र 
कृरदिया जाय ! ४ 

१६८-१७० प्रकरण । 
योगातिसंघान देडातिसंघान तथा एकविजय। 


अन्न न्यू कि ओपन सनकत--० _ जाई... जम 


चढ़।ई करन के समय जिन मान्द्रों यज्ञशाला ग्रो मे शत्रु विशष 
रूप स झाता जाता हो उनमे नाश प्रयोगों [येग] को काम मे 
लांव। ज्यों हा शत्रु मन्दिर में घुते उक्त पर यंत्र के सदोर गुप्त 
दीवार या चट्टान गिरोद, या किवाड़े को या भीत मं छियाकर रखे 
या किसी पक स्थान पर बंधे परिघ का फंक दे । या देवता आ के 
इरीर में छिपाकर हथियार रखे ओर उनके हारा उसको मारे | 
या जहां जदां पर ब६ विशाष रूप से आता दवा उसको जहरीले 
गोचर तथा पानी से लेप | या फूल की चुअनी के बढ़ाते जदरीजी 
घुकनी या उसका घुआं देदे | या कोले। से भए दुआ या खतरनाक 
गड्ढा नीच बनाकर चारपाई तठथा विस्तर बिछाव जिधका निवला 
भाग यंत्र से बंचा हो | उपो दी राजा उस पर लेटे उसके केतु के 
हारा कुंदे या ग्दे में फेंक दे | या जांगलिको तथा झमित्रों के 
आफमण होने के समय में जे सेनिक जनपद प्राप्त करने मे 
समर्थ हूँ, उनका इधर उघर कर दे। येदि दुर्ग हों तो उनको इधर 
उब< भगा दे या शत्रु » उस देश पर चढ़ाई करने के लिये भेज द्वे 
जोकि प्रत्यादेय दो । या शत्रु का जो देश जंगलों ले घिश हो या 
जिस में पदाड़ो जांगलिक या नदी सम्बन्धी दुर्ग हों उस को, उस 


खझधिकरण २ | ज७, 


के लड़के भाई आदि के द्वारा छितया दें तथा उनदी का राज्य उल् 
पर स्थापित करें | इंडीपनत प्रकरण में किले के च्रेरा डालने 
[उपरोध] के सम्बन्ध में प्रकाश डाला जाचुका हे । 

योजन पर्यन्त लकड़ी घास भूस जला दे | संपूर्य पानी दूषित 
कर दे या बहा दे। बाहर की ओर जाद जगड़ पर जाली गई 
बनावे | कंटीली माड़ियां लगावे। शजु के स्थानों में अनेक प्रकार 
की सुरंग लगाकर उसके प्रधान २ निचय (खज़ाता, अज्न भडार)| के! 
चुरा लेबे | जो अमित्र हों उनके साथ भी यही किया जांब शत्रु की 
सुरंगों में इतने बढ़े बड़े तालाब बना दे जोकि पानी से भरे हो। 
हवा आने के लिये भिन्न भिन्न स्थानों पर खाली गगरे, कुंए मकान, 
मड़इया आदि बनवादे | जिन जिन स्थानों पर संदेह होने की 
हंभावना हो वहां पर भी यही करे | शत्रु की सुरंग में दूसरी छुरंभ 
सनांदे या उसके बीच में छेद कर दे तथा उसमे घुआं पानी भए द्द्‌। 
या अपने किलें का प्रबन्ध करे उसका उत्तराधिकारी नियुक्र करे 
ओर इसके बाद विपरीत दिशा की ओर या उल् ओर प्रस्थान को 
जिस ओर वह मित्रों बचुआ तथा ज्ञांगालिकों से सड्डायता प्राप्त 
करसके या श्र के ही मित्रो राज्यद्रोहियों तथा शक्ति शाले पुरुषों 
को अपने साथ मिला सके या शतु को उनके मित्रों ले जुदाकर 
संके या पाष्णि पर प्रभुत्व प्राप्त करसके या उसका राज्य छीन 
सके या वीवध आसार ठथा असार का नाश करसके या वह 
काप कर जिस से आंख दिलात है शत्रु का राज्प न& करखंके या 
अपना राज्य बचा सकेया मेल को शक्कि शाली बनासके या 
अनुकूल तथा इष्टलंधि को प्राप्त करलके। या किली सद्य जाने 
घाले व्यक्ति को शत्रु के पास यह कहकर मेज कि “तुम्दारा अधु 
अप्रुक शजु मेरे हाथ में है। व्यापासंय माल या नुक्सान का बहाना 
बनाकर सोने के साथ शक्ति शाली सेना को भेज दो। | भें डखकी 
बांधकर या देश निकाला देंकर तुम्दोर पास भेज दूँगा' । यदि 
वह मंजूर करले तो हिरण्य तया सरल (श॒क्किशाली लेना] को रुवये 
प्रहण करले। या अन्नपाल किला दे देने के बद्दनि सना के पक भाग को 
अन्द्र घुलाले और चुप्पे स उसके मग्वादे। या अऊंलषे पढ़े हुए जनपद 
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को नष्ट करन की इच्छ -से दाबु की ,सना को वुलावे तथा जब पद 
' देश का घेरा डाले तथा उस पर पूर्ण रूप से विश्वास करे तो उस 
को मरवा दे। या मित्र बनकर शर्तु लोगों को कदहला दे कि-इस 
किले में थान्य घी नमक आदि कमे पढ़ गया है। पुक अप्ुक 
समय मं यह चोज़ इस स्थान पर भेजी जांयगी। तुमे रास्ते में ही 
इन चांज़ों का ल्लॉन लो ” | इस के बाद राज्यद्रोही ज्ञात बह्धिप्कत 
अ्ामत्र तथा जांगलिक ले।ग जहरीले और तेथा घी को छेकर 
आवे | अन्‍य सब प्रकार की साम्रिप्रियों तथा वौपध के सम्बन्ध में 
भी इत ही नियमों को काम में लावे | के >> 

संधि करने के बाद द्वियय का पक भाग उसो समय और दाष 
भाग धीरे घीरे विलंब के बाद देवे | इसी बीच में उसऊे सैनिकों 
का जगा देवे या अग्ति बिप शस्त्र के द्वारा प्रहार करे या घूंख खेर 
तंथा सेनि के लोभी दर्बारियों के अपने बहा में कर लेवे । यदि 
अपनी शक्कि बहुत द। कम समझे [ परिक्षीण ] तो श जु को अपना 
दुर्ग देकर दूसरे स्थान पर चल। जांबे । याद निकलना कठिन द्दा 
तो छुएंग छगाकर, दीबार फाड़कर, [ कुक्षिप्रद ] या मछान तोड़- 
कर भागजाबे | या रात मे आक्रमण कर अपने यज्ञ भे सफल हो 
जाय। यदि यह न दोवे तो पाश्यंवर्ती मारी से या पाखंडियों के 
भेष में दल बड़ के साथ धीरे धीरे या स्त्री का भेष बताकर मुर 
के पीछे पाछे चलकर बाहर निकल जावे | या देवता के चढ़ावे तथा 
आदर संबंधी उत्सवें। में विष मिला अन्न तथा पानी लोग का देखे 
शो राज्यदोदियों के भष में आऋषण कर ग़ुप्तवगा की सनाके द्वारा 
उनको मारे । या दुर्ग भ्रदण करने के बाद भोजन करे, चेत्प में 
जाबे ओर सूर्ति के पोले पेटमे या गृदभिचिे मं य। मूर्ति युक्त तर 
खाने मे छिपकर बैठ जावे | जब किसी का भो ख्याल न रहे ते रात 
में सुरंग से राज़ महलमे घुंस और लोये हुए दुश्मन को मारडाले 
था पंच ढ्ीलाकर यन्त्र को उसपर फेंकदे या जहर तथा जलाने 
बाली चौज़ोंसे लिपडुये साधारण या लाख घरको आअागलगा ऋर 
सेते हुए दुश्मन का जाते जी जलावे। या प्रमद्वन तथा विद्ार 
में से किसी भी स्थ,न पर तदस्ःनः सुस्ग गूढ़भेत्ति के अन्दर 


या गुप्तस्थान में छिपी हुई ओरते 
पुर मकान कर उसको जान जेले । दात्रु के 
अन्‍्तःपुर मै आने, पर गुप्तचर छोग मोका मिलते ही उसको जिस 
3 का सुक्लीने पंइंचासके पंहुंचाब और अपने आवर्भियों को सब 
भकार के इंशारे देकर तैय्यार ग्ख 

शा कोचाहि4 कि दरबाज़ों पर रखेगये तथा दुश्मन के द्वारा 
जगद जगह' पर छियाये हुए छोगों को तथा बुडढ़। को तुहीं बज्ञा 
कर इकट्ठा करें और पूर्व बत्‌ शाप बाते का दुदरावे | 


दुर्ग लेभोपाय 


हम + ४२०८... ... 
१७१ प्रकरण । 
उपजाप । 
बिजिगाधु यदि पड के ग्राम [पर थाम] को अपने बश में 
करना चादे तो ?ै स्रज्ञ झ्यापन तथा २ देवत संयोग रूयापन 
. डारा अपने पत्त के छोगो को उत्साहत करे ओर शत्रु क पत्त 
के लोगों को डाइम्न था परेशान 








! सबज्ञतताना )। अपेन आपको सर्वक्ष 
प्रसिद्ध करने के लिये-घरसे की गुप्त बातो का पता लगाकर मुस्यों 
का उनके दरार का विषय में सांचत करे--क्रौन कौन राज्यद्रोही 
दें इसबात को कंटक शोधन तथा गुप्तचरा के आगमन के द्वारा 
मगर करे--अदृष्ट-संसगे विद्या ( छिपेदद संबंधों दो पतालगाने 
पाली विद्या ) में बताये हुय॒ इशारों के द्वारा भावी नीति को दिल्लावे 
और मुद्रा ( चिन्द ) सयुक्ष कबूतरों के द्वारा बिदेदा के समाचार को 
प्रकाशित के 
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ब्कीः शक देवत " तक संवधका हि 

. (३२) देवतसंयोगरूयापन ( देवताओं के साथ संवधका- 
होना प्रगट करना) देवताओं के साथ अपना - संबंध प्रगट करने के 
लिये--कं।ई आदमी सुरंग के द्वाराआा निकुंड, चेत्य (मंदिर विशेष) 
तथा मूर्ति क नीचे पंडुंचकर स्वयं आमने चैत्य तथा देवता के झूप में 
बेल और पूज# लेव--या सांप तथा हिरणएय की सूर्ति के अहदर 
अंडे लोग पानी में स निकले बोले तथ। पूजन कराने लगे-न्या रात 
में जल के भीतर समुद्र वालुका का कोश रखकर अश्लिप्राला दिख ते 
--या लकड़ी या बांल बेढ़े ( लव क ) का शिला या जज्ञीर ( शिकय ) 
स बांधकर देवता के रूप में उलपर दशन दें--या जल जस्तुओं की 
बासितयां भिल्ली से मुंह ढांपकर, प्रृूपत सख॒गकी अन्तड़ी तथा केकड़ा 
नाका संस उछ्चिछाब आदि की चरबी में तेल को सवार पकाकर 
न्‍ाक भे लगा।ब और यद्द प्रलिद्ध करे कि रात्रिगण पाना रू बीच में 
आया जाया करंत है (उदक चरण] इन्दें ले।ग, के द्वारा बरण तथा 
नाग कन्याओं का सम्म,पण आदि दि जाबे-कग ड़ के सम्प में मुंद 
से आग तथा चुआं निकाल । पेराशिक कातोन्तिक, नामित्तिक, 
मोहरतिक, क्णिक, [ तमाशा दिखाने वाले ), गूद् पुरुष, 
सचिब्य कर [विदृषकु] तथा दशक आदि उपरिलिल्ित घटनाओं 
को अपने देश में फैलाने | श्र के देश में कहंत कि कि विजिगीयु 
को देवता दशीन देते हैं। उसको द्व्य कोश तथा दि्प ख़ना प्राप्त 
हुई दे। सांगविद्य। [हाथ देखने चांल] लोग देवताओं के लामते 
प्रक्ष, सूग पक्षिओआं की बे लियो की परीक्षा तथा स्व्रप्त विववार 
आदि के द्वारा उसके विजय को और शजरु के पाजय को स्‌ खेत 
करे। शत्रु की राशी में दुन्दुमि के खाथ उछ्का को दिखावे। इन भेष 
घारी गुप्तचर दाजु के सुझय मुरुय् वर्याक्रेयों के पास ज वे आर 
कहे कि स्वामी ने आपका आदर सत्कार किया हे। अम्तात्वो तथा 
फौंजो [आयुधीय] से कद कि हमारा पक्ष इस प्रहार पुष्ठ दोता दे 
दावु का पक्ष इस प्रहार नए किया जालकता दे और ऐलाकरन 
में दोनों ही पक्षो की एक८इश भलाई हे | हमारा स्वामी अपन 
झादमियों का छुख तथा दुःख भें पुत्र के सद॒श पाक्तन करत। ५ | 
इसप्र कार शजु के पक्ष के छोगों को अपने साथ मिल्षने के ॥४५4 
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उत्साहित करे । और-दक्ष लोगों को कद्दे कि राजाने तो तुमको 
एक गदहा समभ रखा है, दंड्चारियों को बहकारवे कि उसने तुम का 
लडेत तथा दुफैत बनारखा है, उद्विग्न लोगों को समभावे कि तुमतो 
नदी के किनारे के भेड़ बनादिये गये हो, विमानित लोगों को कहे 
कि तुमपर तो पदहिले से ही बजद्ध पड़चुका हैं, हतधा लोगों को 
समभावे कि तुमतो गिरासपर पलने वाल कडए बना दिये गये हों, 
बदली के मेघकी तरद्द वह तुमको कुछुनी न देगा, दुश्मन को कहे 
कि बदमाश ओर त को गहना पाहनाने ले क्‍या लाभ £ ॥ऊंन लागा 
का राजा ने आदर सत्कार किया हो उनको कद्दे कि शेर का चमड़ा 
लेने स कया अथ सिद्ध होगा ? जो राजा के पास रहते हों उनकी 
कहे कि तुमलेग माँतफे मुंह ( सत्युकूट) में हो, जोलोग राजाका 
सदा ही अपकार करते हो उनको कहे कि तुमतों पीलु लिखाकर 
तथा ओला दिलाकर ऊंदनी तथा गदही का दृध मथरहेदेों ।जो 
लोग इनबाता से अपने बशमे हो जांय उनको अर्थ तथा मान से 
सेतुए्ट कियाज्ञाय | जो लोग ह॒ब्य तथा भर्ती से असतेुश्ट हा उनको 
द्ृब्य तथा रूसा देकर खुश रखा जाय | यदि बह इनच्नाजों के 
लनेके लिये तेय्यार न हो ता उनके बच्चों तथा स्त्रियों के पास 
गहला पहुचाय जाय | 

यदि शहर तथा गांव के लोग दुर्भिक्ष जोर तथा जांगलिका से 
पीडित होचुके हों तो सभी छें.ग उनको कहे क्ि-तुम राजा सर 
सहायता मांगों | और कहें कि यदि हमको सहायता न मिली तो 
हम अन्यत्र चले जांयग। 

जो लोग उपरिलिसखित बातो में आज़ाबे उनको द्रब्य घान्यक 
आदि देकर अपने साथ मिला लिया ज्ञाय | उपज्ञाप का सबसे 
आझधिक अद्भधत काम यही हैं| 


१७२ प्रकरण । 
योग वामन । 


मुंडे बा ज़टाघारी के भेष में गुप्तच८ पहाड़ की गुफा मे रहे 
ओर झपनी उमर ४०० साल की प्रकट करे। बडुत से जटाघारी 
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शिष्यों का साथ में लकर नगर के सरमाप में डेरा डाले उसके 
शिष्य मूछ फल आदि के लिये शहर में आयें और आमारत्यों तथा 
राजा को महात्मा जी के दर्शन के लिये उत्साद्वित करें | ज़ब राजा 
उसके पास आयबे तो उसको पुराने राजा तथा उसऊझे देश के विषय 
में नयी नयी बाते बतांव | साथ ही कहे कि-सौ सौ साल बाद मैं 
आगमे प्रवेश कर चोली बदलता हूं तथा बालक के रूप में प्रकट 
होता हूं। श्रव आपके सामने चोथी बार आग में प्रवेश करूंगा। 
आप अशधश्य ही आवये। आप जो चाई तीन बर मांगले। यदि राजा 
को विश्वास आजाबे तो कद्दे कि "झप स्तात रात तक तमाशा 
दखनेकेलिये सपरिवार यहांपर ही रहिये” | यदिवह चहांपर रहजाय 
ते आक्रमण कर उसका काम तमाम करदे | या--मुंडे या जटा- 
धार के भेष में गुप्ततर यह कहे कि जमीन में गड़ा हुआ घन बता- 
सकता है, ओर साथदी अपने बहुत से शिष्पों को लेकर पड़े।स के 
बल्मीक प्ले बांसकी नली खूनल लथयथ कपड़े से लेट कर रस्वद 
आर उसपर सं,ने का व॒ुरादा छिड़क दे। बांसकी नली के स्थानपर 
एसी सोनेक्री नली भा रल्ली जा सकती है जिसमे से सांप आ जा 
सके | इसके बाद स+ राजा कहे कि--अप्रुक सिद्ध पुरुष ज़मीन 
में गड़े हुए खज़ोंन को बता सऊत। है। राज़ा उससे जोजो बात 
पृष्ठ उसका उत्तर देव ओर साथ ही चिन्ह ४ दिखावे | या जमीन 
में नंध सिरे से सोना गाड़ कर कहे कि--खज़ाने की रक्ता काग 
देवता कर रहे हे । बिना पूजा पाठ के उनका प्राप्त करना सुगम 
नहीं है । यदि उसको बिहयास आते तो पुनः वही सात रात बाला 
तरोका काम में लायाज़ाब | या वही तपस्वी स्था।नेक बातों का 
शञाता अपने आपको प्रकट कर और अपने चारों ओर आग लगा- 
*र बेठ ज्ञांव | सब्रि लोग क्रमशः र|जाको कहें कि--अमुक आदमी 
सिद्ध हें। उसको संपूर्ण सिद्धिया प्राप्त होगई हैं। रःज। उससे जो 
जीत करन के लिये कद्दे घह करने के लिये तेय्य।र होजाय और 
धही सात रात वाला किस्सा वुहरावे | सिद्ध बनेहुए गुप्तचर राज़ा 
के जभकविद्या स्व प्रलोभन देकर भी पूर्व वर्णित उपाय को काम में 
लासकते दे | या-प्रस्िद्ध मन्दिर मे अपना डेरा लगाकर भिन्न 
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बद् कहकर राज़ा पर आक्रमण करसकते हैं । 
इसी प्रकार जरटाधघारी के प्ैष में गुप्तजर अपने आपको जल के 
भीतर या सुरंग लगाकर मूत्ति या तहखाने के अन्दर छिपांये रखे 
सत्रि लोग उलको पेरुण राजा प्रगट करें अर राजाओं पूर्वंबत्‌ 
फंसाब | या सिद्ध के भेष मे जनपद की सीमा पर रद और शजु 
का दिखाने के बहाने राजाकों फंसवे। शत्रु को बुला कर उसकी 
छाया राज़ाको दिखाबे और अस्वरक्तित स्थान में पाकर उसको 
कतल करदे। या घोड़े के व्यापारी क मेष में आकर घोड़ा बेचना 
शुरू करं। और राज़ा के घोड़ा देखने के लिये बुलावें। जब राजा 
घोड़ो के देखने में निमग्न दोजबे तो मौका पाकर उसको भीड़ के 
अन्द्र ही स्वयं मार डाल या घोड़े से मरवा दें । या तीक्ण लेग 
नगर के समीप में चेत्थ पर चढ़ें ओर गाज़ा बाज बजाते हुए स्पष्ट 
रूपल कहें कि--दम लेग राजा और मुख्य मुख्य लोगो के मांस को 
खाकर पृज़्ा करंगे। नोमेत्तिक तथा माहर्ति बेन हूए गुप्त चर इस 
समाचार का सब और को फेलादेव | या वह ज्ञोग नागकहा भेष 
बनावे. शरीर भे जलने वाल। तेल मले और हाथ में लोदे के मू लल 
तथा शाक्कि ले कर जोर जोर से दाने। को लड़ावें तया पूर्वब॒त्‌ कहें 
या-रीछु का चमरड़ा पंहिने, मुख ले आग तथा घुंआं निकालते 
हुए राक्षत का रूप बनाकर नगर के चारों ओर तौन फेटी करें, 
ओर स्यारों तथा हरिनों के भयकर शोर के बौच में पूर्वचत्‌ कई । 
या--जलने वांल तेल (तेजञ्न तेल )स अश्वकू को पिला और 
उसकी मूर्ति पर मकर जलाबे तथा पूर्ववत्‌ कहें और दूलट ले.ग 
उसबात को, इधर उधर फेलादिव | या-प्रतिद्ध तथा प्रतिशत 
देवताओं की प्रतिप्ताओं मेले खूतकी धारा बद।वें और दूसेर लोग 
इधर उबर कद 5 देवता लेंग खूत बरसा रहे हैं | जो श्र बीर 
हो उसकी देखने के लिप जावे | जो जे। देखते के थे जाबे उनक्रो 
लोदें के सूलछ से मारडाजा जावे और लोगों में फै ता शिया जाये 
कि शायद्‌ उनके टदाज़लों ने मारइाछा है ।सत्री तवा इस अद्भुत 
बात को देखने बारे जोग राज़ाकों सारी बात कर्दे | नोमेत्तिक तथा 
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मौहरतिंक लोग शास्ति पाठ पढ़े और प्रायाश्वेत्त कर और कद कि 
इसके किये बिना राज़ा तथा देशका बहुत दी अधिक अकुश ज्ञ हे 
जायगा" इसके बाद राज़ा को सात रात तक मंत्र तथा बलि दाम 
करने के लिये कह और इसके बाद उल्लके पूत्रेवत्‌ मारडाले । 
विजिगीयु उन योगो को अपने देश में दिल्लाबें ओर शत्रु को 
सिखोन तथा उसी मार्ग पर चलाने के लिये उनका प्रतीकार करे। इस 
बाद्‌ उरपरि लिखित योगों या तरीकों का भश्रयोग करे। जो शत्रु हाथी 
चाहता द्वो उसको नोंग वन पाल के खूब सूरत दा्था को छीन के 
लिये भडुंकवि। यदि बद विश्वासम आकर जंगल में घुले ता 
उसके अकेला पाकर मरवा डांज़ या पकड़ कर केद करले | शिकार 
के इच्छुक [ सगयाकाम | राजाओं के साथ भी यही व्यवद्गार 
किया जाय । जो लोग सूत्री या द्रव्य के लोलुप दो उनकी दायाद तथा 
निक्केप को छुंड़ान के किये आई हुई कुलीन विधवाओं या जवान 
तथा खूब घूरत औरत ले फंसाब ओर जब बह लोग उनके साथ 
समागम करने के लिये रात में निकले तो छिपे दुए सर्ज। उनको जह< 
या हथियार से मारडाले । जे लोग-लिद्ध, प्रश्अज्ित [ बैरागी ], 
चैत्य, स्तृप, मुति आदि के दशेन के लिये प्रायः आया जाया करते 
हो, तहखाना, रु रंग, गृढ़भित्ति भादि में छिपे हुए तीकण लेग उनको 
मारडालें। 
दायु राजा-जिन देशों में तमाशा देखने के लिये जाता हो--था 
जिन विहारों में तथा यात्राओं में आनन्द मानता हा।--या जिल जल 
में नहांता तथा कलोले करता हो--या जद्ांपर गाली गजोज 
बकता हो--या यज्ञ, उत्सव, सूतिका, झुत्यु, रो ।, प्रीति शोक, भय, 
शादी ब्याह आदि में पंहुंचकर प्रमत्त हो जाता हे। या अ ने आपकी 
भूल जाता द्वो--या जहां पर कि कोई मी पहरे दार न हो, दुर्दिन 
या भीड हो--या निजन प्रदेश में, या आग से जलते हुए ब्राह्मण 
के स्थान में मौजूद दो--तो -चहां पर तीदण लोग पूर्व स ही छिपे 
बुए गुप्तचवरों के साथ मिल कर-चस्त्र, आभर्ण, माला, शयन। 
आखन, मध्यभोजन आदि की घंटी तूर्दी अददि के ब्जत दी उस 
' पर प्रदार करें ओर जिस राघ्त से राज़ महल में घुले दो उसी रास्ते 
से बाहर निकल जावे इसीका नाम से ग्रेग वामन है। 


अधिकरण १३। ३७२ 


१७३ प्रकरण । 
खुफिया पुलिस का प्रयोग । 
322 की 

... राजा किली ऐले विश्वास पात्र व्यक्ति को अपने यहां से बाहर 
निकाल दे जो।हि क्िली कंपनी या क्णी का मुखिया हे। । बद शत्रु 
को शरण ले ले। ओर उसके पक्ष को पुष्ट करने कं। क्दाना करके 
अपने देश से खनिल्‍ो तथा झत्य प्रकार की सहायताओं के लेने 
के। कोशिश करे। इस ढंग पर खुफिया पुछिस का संग्रद कर और 
शजु राज। का अजुभति लेकर अपने स्वामी के बागी गांव या दोस्त 
प९< आक्रमण करे ओर वहां से हाथी घोड़ा बागी अ्रप्तात्य सेनिक 
तथा दोस्त को पकड़ कर द्ात्रु राजा के पास उपहार के रूय मे 
भेजे | सद्यायत। भ्राप्त करने + बहाने शत्रु के झिखी पक जनपद में 
बस जाय, अणी या जंगल में ही अपना अहू बनाले। जब शत्रु 
पक्त के लोग उस पर विश्वास करने लगे तो उनको अपने स्वामी 
के हाथी या जंगल के प्राप्त करने के उद्देश्य से भेज ओर साथ ही। 
अपने स्वामी को गुप्रूप से सूचित कर उन को पकड़वा दे) 
अमात्यों तथा आटविको [जंगल के स्वामी] के कॉर्मो का अनुमान 
भी इसी से कर लेना चाहिये। दृष्ास्त स्वरूय शत्रु से भेयो करने 
के बाद विजिगीपु अयने अप्रास्थों को बरखोसुत कर दे । वद शव के 
पास दूत भेजकर कहे कि आप कृपा कर हमारे स्वामी को प्रसन्न 
करवादीज़िये । यादें शातु इस वात के लिये दूत भेजे तो विज्ञिग.घु 
कहे कि “आप के स्वामी अप्रात्यों को हम से फाड़ते हैं। आगे-से 
यहां पर मत आता” | इसी प्रकार विज्ञिगीषु किसी दूसेर झह्रमःत्य 
को निकाल बादर करे। तरह भी शत्रु की शरण ले और अपने 
स्वामी के खुफिया, बागी, चोर तथा जांगलिक आदियो को साथ 
ले जाय ओर शघ्ु का विश्वास पात्र बनकर, इल के अन्तपाल, 
आटविक तथा दंडचारी [सनापति] आदि मुख्य मुख्य दुद्धषों को 
यह कहकर मरवादे कि “अपुक अमुऋ व्यक्ति शत्रु के साथ मिला 
हुआ ड़ १४, “ है 


ड८० कोरिल्य श्र्थशास्तर | 


विजिगीषु शत्रु से कहे कि “अमुक राजा दिन पर दिन शक्धि 
शाला हो रहा हे ओर सेना बढ़ा रहा है। झओझो आपस में मिल 
कर उसकी नष्ट करें। इस से तुक को भूमि या,हिरणय मिलेगा" 
यदि वह विश्वास में आजाय तो उसके प्रकाश :युद्ध मं शत्रु ल 
मरवादे। याश्मृूमि दान, पुत्ाभिषरिक या अन्य पेख दी उपयोगी 
महत्व पूण काम पर उसको बुलाकर केंद करल। जे इस में न 
फंल डस को चुप्ये से मरबादे:।यदि बह स्वयं न आवे तो शयु स 
उसका घात करवादे | यदि वद शजु से अकेले दी छड़ने ज।बे तो 
उसके दोनों ओर से घेर कर नष्ट करंदे । यदि बद ऊिसी पर भी 
विश्वास न करे, शजु पर अकेला ही चढ़ांइ करे या [यातब्य) शजु 
की भूमि को लेना चादे तो शत्रु को |सब प्रकार की सहायता पहुंचा 
कर उसका उच्छेद किया ज्ञाबे। यदि यह दाजु के साथ लड़ाई 
छेदुकर सेना इकईा करना शुरू करे तो उसकी राजधानी को अपने 
हथ मे कर ले। या दातु की भूमि पर मित्र को या मित्र की भूमि 
पर दात्रु को उकसाबे | जब मित्र शाजु को भूमि को चाहे ते। अपती 
हानि का बहानः कर स्वयं भी लड़ाई में कूर पढ़े | यह तथा ऐसे 
ही अन्य तटीके अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिये काम में लावे। 

विज्ञिगाषु अपने किसी मित्र की भूमि पर आऋप्रण करने बाले 
शत्रु को लेना के द्वारा सहायता पहुंचाबे। इस के बाद गुप्त रूप से 
मित्र के साथ मेल करल | झोर मित्र को कंदे कि किली तरह तुम 
हमारे शत्रु को हमारी भूमि पर आक्रमण करते के लिये उत्साहित 
करो। इस ढूंग की मंत्रणा करन के बाद वह अपने आप को 
विपत्ति म॑ पढ़ा डुआ प्रगट करे ओर जब शत्रु उस पर आऋरमण 
करे तो उसको या तो मारडाले या जीवित पकड़कर उसके राज्य 
का आपस म बांट ले | यदि कोई दाजु अपने मित्र के सहांर किसी 
बढ़ दुगे का सहारा ले तो उसकी भूमि को सामतादिय। के द्वारा 
नए प्रष्ट करदे । £७ पर यदि वह सेन्य द्वारा देश की रक्ता करे तो 
सन्‍्य को मरवा द्‌ | बाद दातु तथा उत्तके प्ित्र आपस में मिले 
रहे तो खुले तर पर ४७ तथा राज्य देने का प्रलोभन दे | दोनों 
ओर स्ष तनखाई पाने बाल्ले मध्यस्थ दूतो को भेज और कहवा दे 


भ्राधेकरण *ै ३ दर 


कि “अमुक राज़ा शत्रु ले पिलकर राज्य लेने की कोशिश कर 
रहा हे ” | इस प्ररार दोनों में फटाव तथा संदेह पैदा करने के 
बाद विजिगायु अपने सेनापतिया, दुर्गमुख्यों तथा राष्ट्रमुक्यो 
को यह कहकर निकाल द कि “यह शत्रु से मिले हुए हैं” | निकाले 
जाकर वह शत्रु को युद्ध, किले का घेरा, याँ अन्य अवसर, पर 
पकड़वा द्‌। देश के मुझय मुझुष बगोंको आपस में फाड़ दें। 
साक्षियो के सहारे भेदमाव को बढ़ाव तथा पुष्ठ करें । 
मुख्य दवोजों पर मांस बचे तथा पहिरेदारों से दोस्तो करले | दो 
तीन बार चोरों के आक्रमण को सूचित कर दुश्मन राजकि बिश्या- 
सपात्र बन जांय ओर धीरे धीरे उसकी सेना को दा भागों में 
बंटवाद | इसके बाद गांव पर आक्रमण होनेपर या घेरा डालने पर 
शत्रु को कहे कि “चोर लोग आपडूंचे | संख्या में बहुत अधिक है। 
बहुत बड़ी सना को जरुरत है” | जब वह चोरों को दंड देने के 
लिय सेना भेजदे तो रात में अपने स्वामी की सन.के साथ आकर 
जोर से पुकारे कि “चोर लोग मार डालेगये। सेनाकी यात्रा सफव 
हुई । किल का दबजा खोलो” | दरवाज़ा खुलते ही शवुपर आक- 
मण करंदे | अयवा कारीगर शिल्पी पाखंडी गबइये तथा ब्यापा- 
रियां के भेष में खुफिया लोगों को शत्रु के दुर्गम॑ बसादे | कृषक के 
रूपमे काम करने वाले खुफिया लेग इतको लकड़ी मूसा आनाज 
. तथा मालसे भरी बेलगाड़ियों में छिपाकर हथियार पहुंचावे | देवता- 
आ की धवजा तथा प्रतिमाके द्वारा भी यही काम करे | इसके बाद 
पुरोद्धित बनेहुए गुप्तचर छोग शंख तथा नगारे बज़ाकरं कईदे की 
हथियारों से सुसज्जित सेना किले को घेरती हुई तथा कतले आम 
करती हुई आरही हे । मोका पातेह्दी यह लोग किले का द्रबाजा 
सखेोलदे, अटारी पर/चढ़ाने का रास्ता देदे या शत्रु की सेना को 
आपसरम कटवा मरबादे । क्‍ क्‍ 

गाज़ा के गुप्तचरो--ध्यापारी, मजदूर, पालकीदूार, बरात, घोड़ो 
तथा वाज़ारी चीजों के विक्रेता, दथियार उठाकर ले चलने घाल्े 
मेदनती, घान्यक्रेता तथा विकेता, बेरागी-आदियों के द्वारा स्तीथ 








शेछर कोटिब्य अथेशाख्त् | 


पर विश्वास दिलाने के बहाने से किले के अन्दर सेना बुला लीज्ञाय 
आर इस प्रकार किल को अपने हाथ मे करालिया जाय | कटक 
शाधन में व.णृत तथा उपारेलिखित गुप्तचर जंगल के पास फिरते 
हुए शत्रु के पशुओं का तथा व्यापारियों को चोरों से मरवादेवें। 
किसी स्थ/नपर रखटप्‌ भोजन तथा जछको मैंनफल के रससे 
दूषित कर भागजावे । शत्रु के ग्वाले तथा व्यापारी मेतफ़ल के रस 
से ज्यों दी बेहोश दोजाय या तकलीफ में पड़ज़ाय त्यां ही ग्याल 
ब्यापारी तथा चोरके भेष में शगुप्तवतर उनके पशुआ को भगा लेजाय | 
या--मुंड तथा जाटेल के भेष में खुफिया लोग संकषेण देवता को 
पूजा के लिय इकटठ्ा कियेगय शपु के सामान में मेनफल का जहूर 
मिज्ञादे और पशुझो को लुटले | या--कलवार के भेष में खुफिया 
लोग पूजा पाठ, सुठक संस्कार, उत्सव सामाजिक काम आदियों के 
समय मे जांगल्िकों को शराब देने के बढाने से ज्ञांय ओर ग्वाला 
को उपहार के रूप में मेंक्फल. के रस से मिली शराब देदे ओर 
इसप्रकार शत्रु के पशु को छीन ल | 

जो लोग गांवों को लूटते के बहान. शत्रु के जगज्ो में ओर 
बाजु का नादा करें उनको चोरोंेे भेष में फिलने बाला गंतचर 
कहा ज्ञाता ह | 


39४-१७५८ प्रकरण | 
किले का घेरना तथा शज्जु का नाश 


किले के घेप्ने के बाद हा दाजु का नाश सभव ४ | जीते हुए 
देदा में पेसी शान्ति स्थापित ऋरती चाहिये कि लोग निर्भय हुए २ 
सोब | ज्ञो लाग राज्यविद्वरोद्द करें या उठ खड़े हो उनको इनाम 
देकर या राज्यकर से मुक्त कर शान्त'करें बदाते कि राज्य छोड़ने 
का इरादा न है । आवादी से दर कित्ती एक स्थान पर शत्रु को 
भूमेम संग्रम करें। क्‍योंकि कोटिक्य के मत में आबादी से ही 
राज्य तथा जगपद होता हं | यदि विज्ेत के यज्ञों को निरर्थक 
करने के लिये जनपदनिवासी कोशेश करें ते। वद उनके खेत 
दुकान अन्नलम॒दार तथा मंडी को नश्ट करदे | 





अधिकरणज ९३ । प्ष्ये 
खेत दुकान अज्ञमंडार तथा मंडी आविकों के नाश से, लोगो 
को भगाने तथा गुप्तकूप से मरवाने से प्रकृति शाक्ेदीन दोजञाती दे। 
जब विज्ञेता यह समझे कि ऋतु उत्तम हैं। घान्य कब्ामाल, 
यन्त्र, दास्त्र, आवरण, अ्रमी तथा लगाम आदि की सेना में कुछ 
भी कमी नहीं है, शाु के लिये ऋतु बुरी हे देश में ,बीमारी तथा 
दुर्मिज्ञ है, उसका अन्नमंडार तथा सैन्य नष्ट हेगया ६, तनल्वाद 
पर रखे सिपाही तथा उसके त्रित्र की सेना शाकिददीनई तो वद 
शत्रु पर चढ़ाई करदे | अपनी छाव्रती, अन्नमंडार, मंडी तथा सडक 
की रक्ता करे, खाई तथा दोवार बनाकर दुर्ग बनाये, शत्रु की खाई 
का पानी खराब करे या बहावे या उसको मद्दी से भरदे और शत्रु 
के किले की दीवारों तथा बुज़ों पर सुरंग लगाकर या अन्प उपाय 
कर आक्रमण करंदे। यदि खाई बडुत गददरी हो तो बहुल नाभक 
लकड़ी से और यदि कम गहरी हो तो मट्टी से भरदे । यदि बहुत 
सी सेना उसकी रक्ता फरती दो तो यन्‍्जों से उसको नश्ट कोे। 
द्रवाजे पर घुड़लचार आक्रमण करे। समय समय पर सामदा- 
नादि उपायों को भिन्न मिन्न तरीकों से काम में जाबे शोर सफल 
होने की कोशिश करे | 
किले में रहने वाले बाज कौआं, नप्तु भास (ज्लीक विशेष!) 
तोता, मैना, कबूतर आदियों को पकंड़े और उसकी पूंछ में आग 
लगाकर धातु के दुर्गपर छोड़दे | यदि छावनी किले से दूरपर द्दो 
ओऔर ऊंचे खम्भों तथा दौंबारों पर से लड़ाई दोती हो तो शत्रु के 
किले में आग लगादी जाय | किले के अन्दर रहने वाले दुर्गपाल 
स्युअला, बन्द्र, बिल्ली तथा कुत्ते की पूंछम आग छगाकर उनको 
लकड़ी से छुते मकानों में छोड़दे । सूखी माब्छियों के पेट में अग्नि 
रखकर भालू रेवा कठओझं के ड्ांरा छुतों पर पहुंचादे ! सरल, 
देवदार, पूतित॒ण, गुग्गुलु, श्रीवेष्ट, (तारपीन ), सर्जरस, लाख आदि 
को गददे ऊंट भेड़ बकरी की लीद के साथ मिलाकर गोजी बनाई 
जाय तो बद सुगमता से जल पढ़ती है। प्रियाल का चूर्ण, अव- 
रुगुज् का कोयछका, मोम, घोड़ा गवद्दा ऊंद तथा गो 
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की लीद को मिलाकर बनायागया पदार्थ फंक कर झाग लगाने के 

काम में आता है| संपूर्ण घातुओं का चूरा जिसका रंग आगको 
तरह द्वो, कुमी, जस्ता तथा टांंगे का चूरा, पलाद पुष्य, बाल तेल 

मोम तथा ओऔवेए [तारपीन) के साथ मिलाया जाकर झाग लगाने 

के लिये उपयोगी होता है। सन जस्ते रांगे आदि से युक्ल चाण पर 
यदि इसका लेप किया जाय तो बाण बडुत ही विश्वास घाती 

हो जाता दे । 

आक्रमण करने के अन्य उपायों के होते हुए अग्ति लगाने का 

यत्न न किया जाय | अग्वि का कुछ भी विश्वाल नहीं। ६ । मान्दिरों 
तक को इस से नुक्सान पडुंच जाता हें | असंस्य प्राणि, खत, पशु, 
हिरणय, जांगलिक द्वबव्य आदि का इस से नुकसान हो जाता ऐ | 

दरिद्राज्य को प्राप्त करने से (लाभ क॑ स्थान पट) नुकत्ान हीं 
हाता हे | किले के घरे डालने में यदी नियम है।..._ 

बिज़िगीचु जब यह समझे कि--में संपूर्ण सामित्री उपकरण 

तथा अमी से संपन्न हूं, शत्रु बैमार दे, उलकी प्रकृति घूंउज़ोर 

तथा राज़द्वादी हे, किला भी पूर्ण नहीं बता है, उसका कोई मित्र नहं। 

हे और जोे। मित्र मालूप पड़ता दे वद्‌ भी अन्दर से शत्रु है--तो शा 
पर चढ़ाई करदे | जब शवु के किज या श्र में आग लग जाय: 
या किसी ने आग लगा दी दो, छोग नाव पर सेर करते ऊे लिये 

या लना को देखेन के लिये या शरात्रियों के रगड़ को निर्यात 
के लिये गये हो सना रोजाता लड़ा से सवेधथा शाऊफू गई हो 
भयंकर युद्धो के कारण सेना के बदुत से लोग मर गये हो, रात 
भर जागने य। थकने से लेग लो गये हो, भपेकर बादल या, नदी 

की बढ़ आग हो या भयंकर बर्फ पड़ी दो तो शत्रु षए एकदम 
से घावा बोल दें। छावनी या शिविर न बनाकर जेगल में छिप जाय 
ओर जब इावु जंगल में से बाहर निकलने लगे तो उछको कतल 
कर दे | 
_. विजिगीषु का अन्दर से मित्र बना हुआ एक दूसरा राजा शत्रु 
के पास दूत भिजवा कर कह्दे कि “तुम्हारी यह कमजोरी हैं | अपुऊ 
लेग तुम्हारे अन्दुरूनी दुश्मन ६ । घराडालने वाले राजा के अमुक 
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दोष हैँ । अप्ुक ब्याक्ते तुम्हारा दोस्त है”। ज़ब शजु का दृत बाहर 
निकले तो विज्ञिगीषु उसको पकड़ ले ओर दोषों को उद्धाषित कर 
उसको देश से बाहर निकाल दे ओर स्वर्य भी घेरा छोड़कर दूर 
हट जाय। इसपर दूसरा राजा पुनः शत्रु को कहवाबे कि “ हमको 
घिज़िगीयु से बंचाओ। आओ हम तुम मिलकर उससे झपना 
पीछा छुड्टाअ” । यदि वह किला छोड़कर बाहर निकल आवे तो 
उसकी दोनों ओर से घेरकर मार डाला जाय या उसको पकढ़ 
कर केद कर दिया जाय तथा उसके राज्य को आपस में ब्रांड 
लिया ज्ञाय | या उसकी राज़घथानी नष्ट कर दी जाय तथा 
सेना के अच्छे अच्छे आदमियों को चुन चुनकर मरवा दिया 
जाय | सेना के द्वारा जीते गये शत्रुओं तथा जांगलिको के 
साथ भी यही व्यवहार होना चाहिये । अथवा इस में से 
किसी एक के द्वारा किलेके अन्दर बन्द शत्रु को कहवाया जाय 
कि--घराडाछन वाला राजा बीमार है | उसपर पार्ष्णिग्राह | पीट 
पर का दूसरा राजा ] ने आक्रमण करादिया ६ | उसको क्षना न 
गदर करादिया है| दूसरे राष्ट्र आक्रमण करना चाहताहे। इत्या 
दि । यदि शत्रु का इन बातों पर विश्वास आजाय तो बह छावनी मे 
आग छगा कर भाग जाय--ओर इसके बाद पूर्ववत्‌ ज्यवद्दार करे । 


विज्ञिगाँषु ब्यापारीय दव्यों को विष ले मिला कर किले के 
अन्दर किसत। बदांन ले पहुंचावे | शत्रु का मित्र बना हुआ राजा 
किले में दृत भेजे ओर कहनवांदे कि “में बिजिगाषु को लग भग 
नए कर चुका हूं। तुम भी उसको पूर्ण रूप से नष्ठ करने में मेरी 
सहायता करे" | यदि बद॒ विश्वास में आजाय तो उसके साथ 
पूर्वबत्‌ ब्यवह्ार किय्रा ज्ञाय। खुफिया लोग [योग पुझुप] राजकीय 
मुद्दा हाथ में लकर मित्र तथा बंघु के देखन के बहाने ले किले में 
घुस तथा उस पर विजिगीधु का कब्जा करवादे। नई शक्ति प्राप्त 
करने के बहाने किले में घिरे राजा को कहवाया जाय कि “में 
विज्िगीचु की सेना पर अप्तुक स्थान तथा समय में आक्रमण 
करूंगा । तुम भी लड़ाई के तिग्रे आज़ाना  इत्थादि, यार बह 
विश्वास में आजाय तो यथोक्क रूएस नकली लड़ाई छेंड्रे तथा 


है 


८ $रिल्य अगेशास्त। 


भयंकर कतले आम को दिखावे । रात में ज़ब शत्रु राज़ा किले से 
चाहर निकले तो उसकी मार डाले । यदि इन तरीकों से काम्र न 
निकले तो शु के मित्र या जांगलिक राजा को यह कहकर कि 
“किले भें यह घिरा दं। उसकी जमीन पर आक्रमण करो और 
अपने कब्ज में करलो ” शत्रु के ऊपर आक्रमण करने के लिये 
उभाड़े । यदि वह सचमुच आक्रमण करने के लिये तैय्यार होज्ञाय 
तो उसका प्रश्रा प्रकृतियों से लड़ादे और उनके मुखियों से मरवादे 
या स्वयं ही उसका जहर देदे । यह मित्र का घातक हैं ऐसा 
कहकर इसके बाद किसी दूसरे राजा से शत्रु की मित्रता पेंदा 
करवा दे | वह भी शघ्ु के पेट में घुल कर उसके योग्य योग्य वीर 
पुरुषा को आपस मे लड़ादे। या संधि करके उसके नये जनपद 
में बसांदे और चुप्प से उसका मरवादे । या राज्यद्रेही जांगलिकों 
की सेना को तंग करके विद्रोहा करंदे और जब पह किले ले बाहर 
निकर्े ता विजिएीषु के हाथ में किछा दे दे। या शत्रु से विरुद्ध 
होकर भागे डुए दुश्मनों तथा जांगलिकों को रुपया पेखा तथा 
इज्थत देकर पुनः दुर्ग में भेजकर दुर्ग को अपने चश में करे | 

.. शाजु के किले को विजय कर तथा अपनी छाव्रनी म॑ पहुंच कर 
विजिगीषु उन सैनिकों को अमय दान दे जोकि युद्धक्षेत्र म॑ पढ़े 
हां, तथा इस के पक्ष में होनय हों, जिन के बाल हावेयार इबर 
उधर ।बखर पढ़े हो जो कि डार लू विरूप होगये हो। शत्रु के 
किल को थाप्त कर शतु के पक्त का खंशोघन और उपांशुइंड स 
अन्दर बाहर अपना शखरद्षण करने के बाद विजिगीयु उस्र भ॑ 
घुसे । 


इस प्रकार शजु को भूमि को जीत कर विज्ञेगीषु म्रष्यम की 
ओर उसके जीतने के बाढ़ उदासीन की जिता करें। पृथ्वी को 
जीतने का यही पहिला मार्ग है । यदि मध्यम तथा उदासीन न हे। 
तो अपने से अधिक शक्ति तथा सामथ्यवाले राजा की और उस 
के बाद उसकी अकछुति की चिन्ता करे | पृथ्यों को जीतने का यहद 
दूसरा मार्ग है। यदि चारों ओर राजाओं का मंडल न हा शजु को 
' “मित्र से मित्र को शत्रु से कद्ाकर काम निकाले। यह तीसरा मार्ग 
हू । शुरू में दुबल्न सामल्त को गिरावे | उससे दुगुना शक्कि प्राप्त कर 
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दूसरे सामन्‍त को और उसको जीत कर और इस प्रकार तिग्ुनी 
शक्ति प्राप्त कर तीसरे सामन्‍त को परास्त करे। पृथ्वी के विजय 
करने का यही चौथा माग हैं । 
षड्यंत्र, खुफिया पुलिस, शत्रु की प्रजा को अपने वश में करना 
चेरा डालना तथा एकदम धावा मारना--यह पांच तरीके हैं, जो 
कि किले के फतह करने में काम आंत हैं। 


१७६ प्रकरण । 
विजित प्रदेश में शान्ति स्थापित करना । 


विजिगीषु एक गांव या जंगल को ही ज्ञीत सकता है | बिजित 
प्रदेश तीन प्रकार का होसकता है | 
(१) नवीन | 
(२) भूतपूर्च । 
(३) पिच्य | 
(१) नवीन नवीन ग्रदेश का जीतते ही शत्र के दोषों को अपने 
गुणों से ढ़ांपदे | यदि शत्रु गुणी हो तो उससे दुगुने गुणों को 
दिखावे | प्रज्ञा तथा प्रकृति का दित घर्म्म कम्मे, अजुप्रहद. परिद्दार, 
दान तथा मात्र संबंधी कार्मो से करे | कृत्यपक्ष [शजरु से विदद्ध 
होकर जिन्हों ने साथ दिया हो ] को जो बचन दिया हो उसको 
पूरा करे | घारं बार उनका ख्याल रख्न । प्रकृति तथा प्रजा के 
विरुद्ध चलने से राजा अपने पराये लोगों में विश्वास स्तो बेठता 
है | इस लिये विजित देश के समान कपड़ा लत्त। पहिने व्यवहार 
करे तथा वैसाहदी अपना स्वभाव तथा रहन सहन बनाबे। देश 
देवत [ मंदिर संबंधी ] समाज संबंधी उत्सब तथा विद्वार (आमाद्‌ 
प्रमोद) संबंधी कामों में अपनी अरद्धा भाक्के प्रकट करे | ध्रामजाति 
तथा संघ की पंचायता में गुप्तचर धार यार दात्रु को निनन्‍्दा करे 
तथा दोष दिखाबे। विजिगीषु के द्वारा प्राप्त आद्र सत्कार समृद्धि 
तथा भक्कि को प्रगट करे । राज़ा खंतुए लोगां को दान परिहार 


श्द्प कारित्य अथशास्त्र | 


( राज्यकर से मुक्ति ) तथा संगक्षण से खुश रखे । धार्मिक लोगों 
की या इज्जत करें | विद्वान न्याय निष्णात ( वाक्यकुशज्ञ ) 
घा।म्मिक तथा शरबीर लोगों को भूमि द्ब्य दान तथा परिहार 
आदि से प्रसन्‍न करे | पुराने राज़ा के केदियों को केद से छुडावे | 
बीभारों तथा दुखिय[ं की खबर ले । चातुर्नास्‍थों | चोमासा ) में 
आधे महीने तक पोणेमासिया में जार दिन तक ओऔर राजकोय 
तथा जातीय दिनामे एक दिन तक पशुआओ का घात बनन्‍्दकर दे। 
बालक तथा स्त्रीका घात ओर पशुओं का पुंस्त्पापघ्मात (वधिया 
करना ) रोक दे ।* कंदा तथा दंड को नुक्सान पहुंचानेबाले पाप 
पृर्ण रीति रिच्राज़ को हटाकर उनके स्थानपर धार्म्मिक शोति 
रिवाज तथा व्यचद्दार प्रचलित कर | चोरी करने की आदत बाले 
स्लेच्छ लोगों का स्थान बदलंदे ओर उनको प्रथक २ रखे । दात्ु 
के साथ षड़यरत्र रचने वाले दुर्ग राष्ट्र तथा दंड (सेना) के मुखियों 
को तथा मन्त्रि पुरोहित आदियों को देश के अन्त में भिन्‍त भिन्‍न 
स्थानों पर बसावे | स्वामी के नाश के इच्छुक शक्तिशाली लोगों 
को चुप्पे चुप्पे ( उपांशु दंड ) मरवाद । शत्रु के साथ पकड़ेगये 
स्वदेशी लोगों को राप्टू के अन्त में रहने-केलिय कहें | यदि उनमे 
स कोई बदला लेने में समर्थ हो घराने का द्वो राष्ट के अन्त 
में या जगल में रहता हो तथा समय समय पर तंग करता हों तो 
उसको उपर जर्मान में भेजदे ओर उपजाऊ जमीनका केवल चोथाई 
भाग ही दे | कोश तथा दंड के सहारे पोर तथा जानपद लोगो को 
गद्र के लिये खड़ा करे तो उसको उन्‍हा लोगों से मरबादे | जो 
किए] स्दे दो 

प्रजा या प्रकृति को क्रद्ध करे तो उसका दूर करदे या डराबने था 
खतरनाक स्थान में भेजदे । द 

(२) भूतपूव । राजा भूतपूर्व जनपद को श्राप्त फर उस दोष को 
दूर करे या ढ़ांपदे जिसके कारण वद देश उसके हाथ ले निकलछ 
गया था । जिन गुणों से उसने जनपद को प्राप्त किया उसको 
बढ़ावे । 
. (३ पिज्य पिता माता से जनपद को भ्राप्त कर पिता के दोषों 
का द्वांपद और गुणों का प्रकाशित छरे | 
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दूसरों के धम्म युक्न काम तथा नवीन रीति रिवाज (चारित्र ) 
की अपने देश में प्रचलित करे | दूसरों के अधम्में युक्क काम को 
दूर करे ओर कोई भी ऐसा काम न करे जो कि धम्म से विरुद्ध दो। 


१७, आधिकरणा 


आपनिषदिक । 


१७७ प्रकरण । 
पर घात प्रयोग । 


चातुरवेण्य की रक्ता के लिये अधममिंश्ठ लोगों पर घातक बसरूतु 
[ औपनिषदिक ] का प्रयोग किया जाय। भिन्न भिन्न देशों के वेष 
[ फैशन | तथा शिह॒प को जानने वाले तथा कुबड़े बोने जंगली गूंगे 
बहरे तथा बेवकूफ बन फिरत स्लच्छु जाति के पुरुष तथा (स्त्रियां 
शत्रु के दाधर तथा कपड़े लत्त मं कालकूद अःदि विषेलों चीज़ों का 
प्रयोग करें, उसके खेलने पद्दिनने तथा अन्य काम में आने घाले 
पदार्थों में गुप्तचर शस्त्र और याक्षिक, राजिचारों [ पदरेदार ]तथा 
अश्निजीबी [ आग से काम करने वाले ] अभि छिपा कर रख । 

मछावा तथा बह्गुका के रलमें यद्ि-चित्र भक [ विषेला 
मंडक ] कौडिस्य, ककुंकण, पंचकुपष्ठ तथा शतपदी [ सोकुडवा ]-- 
उशिटिड्रक [ बिच्छू ', घलीशतक, इध्प तथा कृकलास ( गिरगि 
टांग ) ग्रह गोलिका ( विस्तुइया ) अत्ा सांप, कहूंठ पूतिकीर 
तथा ग्रोमारिका आविका चू्े मिलाकर जलाया जांव तो उसका 
निकल्ला 'चुआं शीघ्र ही प्राणियों की जान लेले। यांदे इसको काके 
सांप तथा ककुनी के साथ मिलाकर तपाया जवबे तो यह शीघ्र ही 
प्राणी के कालका भ्रास बनावे । घामागव ( कडुई तरोई ), यातुधान 
का मूल तथा भलावे के फूल का चूणे आधे महिने में ओर ब्य/धिघा- 
तह मूल तथा जदरीज़ कीड़ो के सद्दित भज्षाे के फूल का चूणे एक 
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महिने मे मनुष्प की जान लेलेता हे। मनुष्यों को कलामाज, बदहों 
तथा घोड़ो के दुगुना ओर हाथियों तथा ऊंट का चोगुना देना 
चाहिये | शतकर्दम, उाश्वेटिंगक ( विच्छू ) कर, कडुई तूंबी 
तथा मच्छा के धुएं का यदि मेनफल कोदों तथा काचिस--या 
दाथीकान ढ़ाकु तथा काविस्त के पत्तों से इधर उधर हिलाया जाय 
तो वह जिधर ज्ञाता हे उधर मारता है। पूतिकीट, मच्छी, कदुई 
तुंबा, शतकदम, इध्म तथा चीरबहूटी--या पूतिकीट भटकरटोया 
राल घतूरा तथा विदारी कंद--या भेड़ का सीर्ण तथा ख़ुर--इनके 
या कठकरज हडताल मनांलल् घुंची लाल कपास, अआस्फाट, सौता 
तथा गोबर के चूणें का घुआं अधा कर देता है। सांप को केंचुलो 
गो घेडड़े की लीद तथा अंथ सांप के सिरका धुआं भी अन्घा बना 
देता है कवृतर प्लवक ( जल जंतु ) मांलाहारी जतु, हाथी, मनुष्य 
तथा खुझर का पालाना पश,ब-कोसोस होंग भूखा चावल तथा 
कपास कुदया तथा कडुई तदोई के बीज़--गोमृत्रिका तथा शिरीष 
की जड़--नीब सहज़न, नागफनी, तुलसी, क्षीब ( सहज़न का 
दूसरा भेद ) पीलुआ तथा भांग--लसांप मछली चमड़ां हाथी का 
नस्त्र तथा सींग--इत्यादि में किसी को भी मैनफल तथा कोई या 
दहाथीकान ढ्ोक के साथ जजोन पर जो घुआं तिकालता हे। 
बह जिघर जाताईदे उधर मारताहे | अगर, कुष, नड़ा तथा शतावरकी 
जड़--सांप मोर कक्कण तथा हे पंचकुछ का चूण-इनका घुआं 
प्राणियों की आंखो को नष्ट कर देता दे अतः संग्राम तथा किले 
का घेरा डालतें समय पेले धुएं को करने से पूर्व अज़न पानी से 
अपनी आंखों के बचाने क। प्रबंध करले। मैना कबूतर बगुल्ला 
तथा बलाका का पाखाना--स्नुद्दि (सलडुड़) तथा पीलु के दूध में 
पीसा हुआ आंखों को अथा करता है औ< पानी को क्षराब कर 
देता है। जई, साठी के चावज की जड़, मेंनफल, जावित्री, मनुष्य 
का पेशाब, पाखर तथा बविदारीसूल--कऋटठगुज्लर, मेनफुल तथा 
कोदों के क्ाथ या द्वाथीकांन दाऊ के कांथ से युक्र मेनफलं- 
काकड्ालिगी, गुम्मा, सलटकटेइया तथा मयूरपरी--७ची कारेयारी 
विष की जड़ तथा गेंदी--अऊनेर, आक्ति, पीझछु का फल, मदार 
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सथा सगमारिणी--मैनफल ऊंदों के काथ या द्वाथीकान तथा 
डाक के साथ युक्त मेनफ़छ--यह संपूर्ण योग घास जकड़ी तथा 
पानी को खराब कर देते हैं। कृतषण्डक, गिरगिटांग विस्तुइया, 
तथा अन्धि सांप का ुओ आंख नए्ट करने के बसाथ साथ उन्माद 
करता है। कृकल्ांस (गिरागिटांग) तथा बिस्तुश्या का योग कोढ़ 
करता है ।' यदि उसमें चित्रभेक को अतर्डी तया शहत्‌ मिक्का 
वीजाय तो वंह अम्रेह उत्पन्न करता है ओर यदि उसमें मनुष्य का 
खून मिलादें तो राजक्मा करता है| दूष/विष (सूखी या पुरानी 
जहर) मैन फल तथा कोदों का चूर्ण ज्ञोभ पर फफोले डाल देता है 
या दूससी ज॑भ पेदा करदेता द। मातृव,हक, झअंजलिकार, प्रच- 
छाक, भेक, अधि तथा पलिक का योग हैज़ा कैलाता है । पंचकुष्ठ, 
कॉडिन्य, अमलतास, मदुआ तया शदत्‌ बुखार ओर चीज़ तथा 
न्युअला जीभ में फफोले डालता है । यही गदहद्दी के दूध में पीला 
जाकर गूंगा तथा बहरा कर देता हैं। पशुओं तथा मनुष्यों पर 
इनको माता का समय मास अधमाल तथा कलामाज (कुछ दी 
समय) दे । उपरिकल्षिखित योगों की शाक्कि यदि बढ़ानो दो तो उनमे 
भांग संपूर्ण ओषधों का चूर्ण या संपूर्ण प्राणियों के मांस का काथ 
मिला दिया जाय । सैमर, विलइयाकन्द तथा घनिया से युक्व तथा 
वच्छुनाग की ज़ड़ तथा छद्धृदर के खूतसे लिप्त बाण जिसको 
लगता दें वह अन्य दूस आदमियों को काटता है और वह भी 
अन्य दख दख आदमियों को काटते दैं। भछावा, यातुधान, कड़ई- 
तुंबी पियाबांक्षा, पत्थरफूल, भेखिदा गुग्युल तथा हालाहल का 
काढ़ा भेड् या या मनुष्य ऊ खून जे मिलाने + बाद जिसकी छगा 
दिया ज्ञाय उसको बिच्छू के काटने की तरह तकलीफ होने लगती 
हैं। इसका आधा घरणसज्रु तथा खली के साथ भिलाकर पानी में 
डालते ही १०० घनुष तक पानी को खराब कर देता ६ । इसको 
खाते ही मच्छियां जहरीली होजाती हैं और वह सब प्राणी बिपेज्े 
होजाते दें जोकि ऐसे पानी को पीते या छते हैं। ज्ञाल सफेद्‌ 
सरखो गोद तथा कडुईतुंबी को जमीन में गाढ़कर वध्य पुरुष से 
बाहर निकलवाया ज्ायगा। इसको जो कोई देखता है वही मर- 
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जाता है। बिजली स मरा काला सांप और विजली स जली 
लकाड़ियों स ग्रहण की गई घरकी आय के द्वारा यदि कात्तिका 
भरणो में भयंकर यज्ञ किया जाय तो यह आग जहां लगज़ाय वहां 
किसी भी तराके से बुझाये नहीं बुकती ॥ 
यदि शहत्‌ से छोह्ाार की-शराब से कलवार की--थी से 
याश्षिक की-माला से एकपत्नीक [ जिसके एक स्त्री हो ]) को-- 
सरखो से पुंश्बली ( बदमाश औरत ) कौ-दर्दासे सृतिका की-- 
चावलों स आदिताग्नि की-मांस से चंडाल की-मनुष्प मांस से 
चिता की और मनुष्य तथ्या भेड़ की चरवी से सब छोगों की आमने 
में अमछताल की लकड़ी लगाकर आग्ति मंत्र स हवन किया ज्ञाय 
तो इससे जो अ.ग्न पैदा हा वह शबुओं की आंखों में चक्का चोध 
पेदाकरंद और किसी से सी वुकये न बुके । 
( अग्नि मंत्र ) 
अदिते नमस्ते, अनुमते नमस्ते, सरस्वाति नमस्ते, सावे- 
तर्नमस्ते अग्नये स्वाहा, सोमायस्वाहा, भूःस्वाहा, भुवःस्वाहा !” 


१७८ प्रकरण । 
आल 
अद्भुतोत्तादन । 

«८52०७ & जुसटातकमन-----+ 
शिरीष, गुल्लर तथा शर्मी का चूणे आधा महीना--कलेरु, नील 
कमल, सूरण, ईख की जड़, भलीड़ा, दूध, दूध, दूध तथा घ्री की 
चटनी मदीना भर--दृधै घी के साथ उददे, जो, कुलची तथा कुसा 
को जड़ का चूर्द--दूध के साथ दूधिया बूटी दूध तथ। घी की 
समान मात्रा से बनी सारीबत, पिउबन के जड़ की चटनी या 
दूध पूर्ववल्‌ बताया हुआ दूध दाहत्‌ तथा घी मना भर बूल्ल नह/ 
लगने देता। सफेद मेड के सूत में सात रिन तक रखी सकेद 
सरसों या महीना आधा मदीना रखे कड्ए तूंबे के बीजों या सात 

दिन तक म्रद्ठा तथा जों का आदार करने वाले समेद गददे को 


* प्रदिति, घनुमति, मरलत॒ति, तय! सविता, को नमस्त * मू स्वाहा + भुत्र स्वाहा । 
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लीद में पैदा हुए जौ तथा सफेद सरसों का तेल पशुओं, द्विपायों 


तथा चोपायो का रूप बदल देता है। इन ही पशुओं में स किसी 
के मूत तथा छोद मे लिदध की गई सफेद सरसों मदार की रुई 
तथा पतंग छकड़ी--सफेद मुर्गा तथा अजग< सांप की लौदू-- 
संफर भेड़ के सूत में सात दिन तक पड़ी सफेद सरैसखा तथा पन्द्रद 
दिन तक पड़ा मद्ठा मदार का दूध नमक तथा धान्य रांगा को ऑर 
आधा महीना भेड़ के सूत में पड़ी सरसो तथा कदुई तुंबी के बेल 
के डंठलों का उबटन रोम या बाल को सफेद करता हैं। इसी 
भकार अलाबु नामक काड़े के साथ पीली गई संफेद विस्तुइ॒पा के 
उबटन से बाल शंख की तरह सफेद दहोजाते हैं । हे 

तिदुआ लकड़ी तथा गोवर का अरिए--भलाव का रस और 
काल सांप या विस्तुइया के मुंह मे सात दिन तक रखी घुंची 
खाने से तथा तोते के पित्त तथा अंडे का रस मलने से ओढ़ हो 
जाता है। चिरौंजी का कलर तथा कषाय कोढ़ को दूर करता हे । 
मुर्गी, कडुंई तराइ तथा शताबर की जड़ महीना भर खाने से काज़ा 
मनुष्य गोरा और बढ़ के कपाय से नहाकर पिया बांसा के कर्क 
को मलने से गोरा मनुष्य काला हो जाता है। मालकंगुती के तेल 
में मिज्रा हड़ताल तथा मनसिरछ रंग को सांचला कर देता हे । 
सरसों के तेल से भिला जुएुना का चूर्ण रात को जलता है। माल- 
कंगुनी के तेल में पढ़ा-जुगुती तथा केंचुय का चूर्ण या समुद्र 
जन्तुओं के साथ मिला भंग, कपाल, खेर, तथा कनेर के फूलों का 
चूण तेजन (पायक) दाता है। 

नीव की छाल तथा तिल का बटना लगाने से दरार आग से 
जलने लगता है | यही बात मेंडक की चरवी के लगाने से होती है । 
पीलु के छाल की राख हाथ पर जलती हैं। मेंडक की चरवी लगा 
कर कुश तथ्य आम के तेल से सींचने पर या समुद्रमंड्झी [मेंडकी] 
समुद्रफेन तथा राल का चूण डाछने पर आग लगाते ही शरीर 
जरू पढ़ता है| मेंडक केकड़ा आादिकी चर्ची में समानमात्रा में 
मिलायागया तल, मेंडक कौ चर्वी का लप-बांसकी जड़ शैयाल तथा 
मेडऋ की चर्दी के उवटन से भी यही बात होती है। नींब झतेश्छा 
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जलवतस सूरण कल को जड़ तथा मेडकको चर्वों सा बनाये गये 
सेल को परो पर मलने से जलते हुए अंगारोपर चछसकता है | 
पोयेका शाक, प्रतिवत्ठा, बत नौंब, आदि की जड़ों के कल्क में 
मंढ़क की चर्बी से बना तेल यदि पैरो पर मलाज़ाय तो मनुष्य फूजों 
के ढेर की तरह जझते अंगारों पर चल सकता हे। हंस की अर 
आदिकों तथा जरूम तेरने वाले बंड बढ़े पक्षियों के पूंछ म जल 
हुई नढ़ो [ नल दोषिका ] बांधने पर एला मालुम पढ़ता है कि मानों 
आकादा में स झाग गिर रही है । विज़ली से जली क़कड़ी को राख 
आगको बुरा देती है। ख्तियों के मासिक पुष्प ( मासिक धर्म्म में 
बहा रक्त ) में भीगे उर्दे यदि श्रजकुली की जड़ तथा मेंडक की चर्वी 
के साथ मिल्लाकर चूल्दे में डाल दिये जांय तो उसपर कोई भी चीज़ 
नहीं पकती चूल्दे को सफा करनादी इसका उपायदे पीलु युक्तजलते 
हुए गोले का यदि हुर हुर को जड़ पिपरासूछ तथा रुईकी गद्दी से लपट 
कर मुंह मे रखाजाय तो मुंहसे घुआ निकलने रूगता है। कोशाश्र के 
तेख से सोचने पर बृष्टेमे भी आग जछती रहती है| 
समुद्र फेन तल डाल कर जलाने पर पानी मे तेरता हुआ जलता 
शहता हे | पानी पर तेरने वाले जन्तुओं की पसली को कल्माष 
बेणु के साथ रगढ़ने से पेदाहुई झाग पानी से बुक्साने के स्थानपर 
जलती ह | शास्त्र से मारे या फांसी चढ़े आदमी की पसली तठ्था 
कट्माषचेणु के रगड़ने से-न्‍्या स्त्री या पुरुष की हड़ी तथा मनुष्य 
की पसली के रगढ़ने से पेदा हुई आग जिस मकान के चार। तरफ 
बाई ओर तीन वार घुमाई जाय उस मकान में किसी भी प्रकार 
की आग नहीं लगती | छद्धंदर ल्ेजन चिढ़िया तथा खार कीट के 
साथ घोड़े के मृत में पिसाहुआ लेप दथकड़ी या पेर की संकड़ी 
के तोड़न के आम में आता दे । कोई भी मनुष्य पच्चास योजन 
तक बिना थक्रे दी ज्ञा सकता है घश॒तें कि घह--कुलिन्द, मेंडक, 
खार कोट की चर्बी से अयस्कान्त नामक प्रत्थर का छेप करे, 
सफेद चीख या गिद्ध की पसली, नील कमल तथा नारकगर्भ का 
लेप पश्चुके पैरपर मले और उल्लू गिद्ध की चर से ऊंट के 
के जूतों को मले तथा बढ़ के पत्ता से ढांक कर पदिने । ज्ञो मनुष्य , 
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जन्तुओं की चर्बी या वोय्य की पैरों पर मालश करे वह १०० सौ 
योजन तक बविनां थके चला जासकता है। यही बात गर्डबती 
ऊंटनो को छितबन (जड़ी बूटी ) म्रिली चर्चा तथा श्मशान में 
पड़े सत बाछक को चर्वो के मलने से भी होती है | रे 

उपरिलेखित प्रकार के अनिष्ट तथा अद्भुत उत्पातों के हारा 
शपु के उद्धेश को बढ़ांव । जनता में गदर होजान की संभावना 
दोत ही दाजु के साथ संंघि करन का यत्नकरे। 

१७9८ प्रकरण । 
दवाई तथा मंत्र का प्रयोग । 

रात मे फिरने वाले-ऊंट बाघ सुअर सही बागुछी उठलू 
आदि जीवयोा में ले एक दो या बडुतों की दृहित्री बाई आंख से 
बनाया गया चूण दहिनी आंख का बांये में ओर बाई आंख का 
दद्िने में लगाने स--बराह की आंख, जुणुन्‌, काछी सरियां तथा 
एकाम्ल के योग से बने अजन के आंख में लगाने से तथा--पुष्प 
नक्षत्र मं तीन दिन तक ब्त रजे पुरुष के द्वारा, शख्यहंत या शल 
प्रोत [फांसी पर छटके] मनुष्य को खोपड़ो में बोये तथा भेड़ के 
मूत से सींचने से पैदा हुए जो की माला गछे में पहिनने से मनुष्य 
रात में देखने लगता है | 

पुष्य नत़त्र में तीन दिन तक ब्रत रखकर जो मनुष्य--कुत्ता 
बिल्ली उतलू बागुली आदिकों की वृहिणी बा आंख का पृथक प्‌ पक 
लूणु कर पूर्ववत्‌ आंख में लगावे या--निशाचर जंतुग्रों की खोपड़ी 
में अज़न मरकर सतत स्त्री की योनि म॑ जलाबे तथा पुष्य नक्षत्र मे 
निकाल कर पुनः वहां पर रख दे तथा पुरुषघाती कांड [डंठल] 
के द्वारा आंख में लगावे या--अद्विताप्नि याश्षिक को जला हुआ 
या जल्लता हुआ! देखकर उसको चिता की मस्म को स्वयं सुत 
पुयष के कपड़ों म बांध कर झपते शरीर में बांध तो छाया तथा 
रूप रहित होकर वद इधर उध्वर फिर सकता है। सांपकी घौकती- 
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ब्राह्मण के सतक संस्कार में मारीगई गा की हड्डो चरबीसे भरने 
पर पशुओं को और सांप के काटने से मरे मनुष्य की हड्डो चरवो 
से भरने पर स्गों को तथा इसी प्रकार प्रचलाक जंतु की घोंकनी 
उल्लू बगुली की पूंज बट घुटने की हड्डो आदि से भरने पर 
पक्षियों को झन्तर्धाज्ञ कर देता है। असन्‍्तर्धात करने के यही आठ 
के दें । 
१. (प्रस्वापन मंत्र) 

बलि बेरोचन बन्द शतमाये च शेबरम | 

भंडीरपाकं नरक निकुम्मभ कुंभ मेव च ॥ 

देवले नारदं वन्दे बन्दे साथ णिंगालवम्‌ । 

पंतषा मनुयोगन छते ते स्वापन महत्‌ ॥ 

यथा स्वपन्स्यजगरास्स्वपन्व्थपि चम्तूखलाः । 

तथा स्वपन्तु पुरुषा येच ग्रममि कुतूहलाः ॥ 

मंडकानां सदस्मरण रथनमिशतेन च । 

इमं शुद् प्रवेद्यामि तृष्णीमासन्तु भांडकाः ॥ 

जनमस्कृत्वा च मनंब बध्चा शुनकफेलकाः । 

ये देवा देवलोकेषु मानुषेषु च ब्राह्मणाः ॥ 

अद्धय्ययनपारगस्सखिद्धाः येख केछास तापसाः | 

पतेभ्यस्संसिंद्धभ्पः कूत ते स्वापने महत्‌ ॥ 

झतिगच्छुति चमर्य पगच्छुतु सहताः । 

अलिते पलिते मनवे स्वाहा | # 





# विरोचनऊे पुत्र बलि, सैवड़ों प्रकार की माया जानेन बाले शंबर, भंडीरपाक, 
नशक, निकुम, कुम, देवल, नारद, सावर्शि गाव, भादिको में नमस्कार करता हूं । 
इनकी कृपासे तुम लोगों को छुलादिश गाया है । निप्त प्रकार अजगर सांप सोते हे 
उसी प्रकार--गांप के पहरे दार लोग कुत्ते तथा रंव के घोड़े सो जाँय । में इस घरमे 
घुसता हूं कि कुत्तेन मौके तथा चुष्प बेठ जांव | कुत्तों को बांधने तथा मनुके नमस्कार 
काने के बाद मैं--त्वग के देवों, सत॒ष्यों में जाझणों, बध्पयन में चलुर सिद्धों, केला- 
सर रइने वाले तपस्ियों तथा सेर्णा सिद्धों कौ दुद्दाई देकर कहता हूं कि तम लोग 
गादी नींद में सो जाओ । चपरी दाहर निकाल आगे, संपूर्ण संप सागर जाँय भज्नित 
परज्ञित तथा मनु को स्वाहा [«+ 
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-अस्थापन मर्ज का धयेोग इस प्रकार करे। पुष्य नक्षत्र को रूष्ण 
चत॒देशी में तीन दिन तक धत रखकर चांडाली के हांथ से उद्यु- . . 
छियो के नख खरीदे जांच | उनको उर्दे के साथ मिला कर पिठारी 
में बंदकर दिया जाय और इसके बाद पिटारी को श्मशान में गाड़ 
दिया जाय । अगली चतुर्देशी मे किसी कुमारी से खुदबा कर उस 
की गोलियां बनाई जांय | उपरिलिखित मंत्र पकुकर वह गोली 
जिधर फेंक्री जाय उधर लोग बेहोश हो जांत हैं। इसी प्रकार 
सही के तीन सफेद तथा तीन ही काले कांटे श्पशान भूमि में गाड़े 
ज्ञांय | दूसरी चखतुईदशों में उखाड़ कर इनको मुर्दे की राख के साथ 
डर्पारेलिखित मंत्र के द्वारा फेकन पर सब जीव जेतु सेने लगते दूं 

२,[ प्रस्वापन मंत्र ] 
छुबणो पुष्पी ब्रह्मार्णी अक्ाण च कुशध्वजम ' 
सर्ब शंख देवता चन्दे वन्दे सबोब्य तापसान,॥ 
बश में ब्राह्मणा यान्‍्तु सूमिपालाश् क्ञाजिय:ः । 
बंश वैश्याश शद्धाश्र बदतां यांतु में सदा ॥ 
सुख स्वपंतु शनका ये च ब्रांम कुतृहलाः । 
ग्बाविधः दाल्यक खेतत्त्रिेबतं ब्रल्मनिर्मितम ॥ 
प्रसुप्तास्सवासिद्धा हि एतत्ते स्वापन केतम | 
याव द्वामस्य सीमस्तः सूख्यस्थोद्र मना दाति ॥ 
स्वाहा | #- 





०० नंगा भाणी के फूलवालों बआाझ्णी, कुशाकोब्वजाबाले बक्षा, ू“ ऋफएफ् फेज मआ के झकडत नल नहा, सपने दंबता देबती 
तो तपस्वी भादियों को तमस्कार करके प्रार्थना करताई कि आह्मण शुरू ज्त्रिय 
या बैशेय मेरे बसने बाजव। अंभमिल, किसित, बयुजःर, प्रयोग, कक, औअवेन्‍ुश्, 
बिदाल, दन्‍्त कटक झआदिको स्वाहा । गविका पहरा देने बाल बकुत्त सौ जम स 
सै के तीन सफेद कांटे बद्या ने जनाये ई । संप्रर् सिद् सोगगे दे और उन्होंने 
सृप्य के उदय द्वोने से पूर्त पूर्व तक गांव की सीमा में ने बाल्चे संपूर्या लोगों को 
छुड़ा दिया दे । 
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इस मंत्र का प्रयोग इस प्रकार हैं| सात दिन तक ब्रत रख कर 
कृष्ण चतुर्देशी म॑ सही के तीन सफेद कांटों तथा (पर की १०८ 
समिघाओ) के साथ हवन करे । इन में से किसी पक मंत्र को पढ़ 


कर जिस किसो एक गांव या मकान के दरवाजे पर खोदा जाता 
हैं ता वहां के सब ज्ञाग सो जाते 


३, ( प्रस्वादन मंत्र ) 
बलि बन्द शतमाय च शंबरम्‌ । 
निकुंम नरक॑ कुंभ तन्‍तु कच्छे महासुरम ॥ 
अमालब प्रमील च मंडोलूफं घरोदलम । 
कृष्णकंसोपचारं च पोलोमीच यशस्विनीम । 
अभिमन्त्रय्य ग़द्स्‍ामि सिद्धार्थ शवशारेकाम्‌ ॥ 
जयग्तुं जयति चन मः शलकमूतेल्‍्यः स्वाहा | 
सुर स्त्रपतु शुनका ये च ग्राम कुतृहलाः ॥ 
खुले स्वपंतु सिद्धाथा यमर्थ मार्गयामहे। 
यावदत्तामयादुद या याबदर्थ फल मम ॥ 
इति स्वाहा | # 
इस मंत्र का प्रयोग इस प्रकार है | चार रात तक शत करने के 
बाद कृष्ण चतुईशी में पशु को मारकर चढ़ावे और मरी हुई मैना 
को पत्तल में बांघकर सही के कांटे से उपरेलिखित यंत्र पढ़कर 
जिस स्थान में इस में छेद करे उस रूघान के सब लोग सो जाते हैं । 
१. [द्वारावाह मंत्र ] 
उपेमि शरण चाझ देवतानि दिशो। 
अपयान्‍न्तु च स्वाणि बशतां यांतु में सदा ॥ स्वाहा | | 
# विरोचन के पुत्र वाले, सैंकड़ों प्रकार की प्राया जानने वाले शंवर, नि कु, 
जाके, कुम, तन्तु कच्छच, म्रद्मातुर, अर्मालेय, प्रमील, मंडोलुक, पटोदल, ऋृष्ण: 
भरा त्विनोदिज्ञोमी आदि का मन्त्र जपका ज़िद्धि के लिये मरी हुई मेता को ग्रदण 
करता हूँ । शक भूतों को स्वाहा तथा नमस्कार | 
गांव के पढ़य रखने वाले कुत्ते सोजांय। सिद्ध लोग, गाढी नींद में लीन दोगंया 
घु्ये के उद्व दोने तक मेरा वह कार4 सिद्ध होजाय जिस कार्प्य के लिये में यंत्न कर 
रहा हूँ | 
| अग्नि, दश दिशाओं के देवताओं के रेवताओं की शाणा में ह सर क्ञोंग मांग 
जांप तथा मेरे बस में आजांय । स्वादा | 
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इस मंत्र का प्रयोग इस प्रकार हे । तोन रात तक बत रखने के 
बाद शकर के बीस लड़ड्ू बनांव ओर शहत्‌ तथा घी के साथ इवज 
में डाले | इस के बाद लड़डुओं को गस्ध तथा माला से पूजा करे । 
और उनको जमीन में गाड़ दे। पुष्य के (द्वितीय विन में लदडु 
निकाल कर उपारेलिखित मंत्र पढ़े ओर एक जड़डू तो किवाड़े पर 
मारे ओर चार मकान के अन्दर फेंझछ दे। दरबाजा अपने आप 
खुल जायगा | 

चार रात तक घत रखने के बाद कृष्ण चतुर्दशी में पुरुष की 
हड़ों स बेल बनावे | उपरिलेखित मंत्र पर्द। इस से दो बेल लगी 
गाड़ी सामने आजायगी | चढ़त ही वह आकाश म चली जायगी। 
इस प्रकार सर्य मंडल के विषय में सब कुछ बता सकता है। 

( तालोद्वाटन प्रस्वापन मंत्र ) 

चांडाली कुंभ निकुम्म कटुक साराघः सनीराभिगोउासे स्वाद । 

इस मंत्रका पढ़ने से ताले ठुट जाते हैं | ओर घरके लोग 
सो जांत ह | 

तान रात दिन तक ब्त रखने के बाद पुष्य नक्तात्र में-शस्त्र से 
मारे या फांसी पर लटकाये मनुष्य के सिरके खप्पर में मड्ढी भरकर 
सोमलता लगाई जाय और उसको पानी से सींचा जाय | ज्ञो वेल 
लग उसको पुष्य नक्तत्र में ही काटाजाय और उसकी रस्सी बंटी 
जाय | ज्यावाल धनुर्षो तथा यंत्रों के सामने इसको तोड़त ही उनकी 
ज्या टटजाती है। स्त्री या पुरुष की उच्छासम्त्तिका [ फूंकी हुईं 
मही | से, पानी से मरी सांप की धोकनी को, भरते ही दूसरे की 
नाक सूजकर आगे बदजाती है| मुंह तथा मकान के संबंध में भी 
यही जन्ज मन किया जाता है | यदि धाँकनी सुझर तथा हाथी की 
हा। ओर उसके मही स मरकर बन्द र की आंतड़ी में बांघा जाय तो 
शर्रीर लंबाई चोड़ाई मे कहीं का कहीं पहुंच जता है अनाद । 

यदि कोई दास्त्र ख मरी मूरी गो के पिच में कृष्णचतुदेशी के 
अन्द्र-अमलतास की बनी दुदमन की मूर्ति को डुबाबे तो शत्रु अंधा 
इं!जाता हैं| यदि कोई चार रात वतरखलखकर बकरा भेड आदि देवता 
पर कृष्णचलुर्दशी में चढ़ाबे ओर फांसी पर छटकांये आदमी की 
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दृड्डियों की कीले बनावे और इनमें से किसी एक को जिस किसी के 
गखाने पेशाब के गद्ढे में बन्द करदे तो उसका शरीर फूलजाता है। यदि 


यही बात पर या आसन में कौजाय तो मनुष्य राजयद्मा से मृत्यु 
को प्राप्त होजाय | दुकान मकान या >त में यही करने पर मनुष्य 


दक्षिणी गदा पूरना,  नौंब मुरृदटी, बन्दर का रोमा, मनुष्य 
को हड्डी इन चीजों को कप्फन के कपड़े में बांच कर जिस के घर में 
गाड़ा जाय या जो मनुष्य इन के ऊपर पेर रखकर निकल जाय वह 
खी बालबच्चे ८न धास्थ सहित, तीन पक्ष के भीतर भीतर ही नाश 
को प्राप्त होज़ाय। इसी श्रकार दक्तिणी गदा पूरना, नींव, मुलहरटी, 
किंवा च [ तथा मनुष्य की हड्डी ज़िल के पेर भे गढ़ जाय या। घर 
सना गांव तथा शहर के बाहर गाड़ी जांय तो लोग स्त्री बाज बच 
घन धान्‍्य सहित तान पत्त के भीतर ही नादा को प्राप्त दो जांय।. 
चडाल ब्ाह्मण, कडआ उल्लू बकरा तथा बन्दर के बाल जिसके 
पाखान मे प्रिला दिये जांय धद् शोध ही कराल काल का ग्रास द्दो 
जाय । मुर्देकी माला घोबन न्युवले के बाल, बिच्छू वूटी तथा अद्दिकृत्त 
ज़िसके पैर में गड़ज़ाय उसकी तबतक सूरत बदली रंदे जबतऊ 
कि उनको उसके पेर से बाहर न निकाल दिया जाय | 

यदि तीन रात तक अत रखने के बाद पुष्य नक्षत्र में फांसी पर 
चढ़े या शख्त्र से मारे पुरुष की स्लोपड़ी में घुली बोई जाय और 
उसको पानी से सोचा जाय और पुष्य योगिनी अमाथास्या या 
पूर्णिमा में घुंची की बेल को काटकर मंडलिका बनाई जाय तो उस 
पर रखे भोजन आदि से परिपूर्ण बत्तन नए नहीं होते । 

“पुनरवमवा चीनम” सका भर्य दाक्षणो गदा पूरना है। वह एक ओोफप ?ै 
जो कि पस्साए्यों के मिलजाती है। डाक्टर शामशात्वी ने इसका अर्प “नाव” कर 
दिया है जो कि ठीक़ नहीं है । उन्हों ने स्वयं दी प्रश्न के चिन्ह से सूचित किया दे कि 
यह अर्थ हम से नहीं तगा है । 


.. 4 इसमें स्वयंगप्ता का अर्थ बाकटा शामश््री ने छोडदिया दै। स्वयंगप्ता का 
हि» नाम ।%बाच दै। यह फ्सारियों के यहां मिल्‍् जाती है। 
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रातम जब कभो कोई बड़ा तमाशा निकले तो मरी हुई गाय के 
थना का काटकर जलती आग मे भूना जाय, भुने हुए को भड़ के 
पेशाब मे पौसा जाय आर पसे हुए को नये घड़े के अन्दर लेपा 
जाय | ऐसे घढ़ का गाव के बाई ओर से लज़ाकर जहां कहां रख 
दिया ज्ञाय ता गांव का सारा-का सारा मकख़न-चाहे वह कहीं पर 
क्यो न रखा हो--इसी के अन्दर अःजाता हैं | य्रुष्य योगिनी कृष्ण 
चतुर्दशी मे कुत्त की यानि मे लोहे की मुद्रेका [ अंगूठी ] डाली 
जाय ओर जब वह अपने आप बाहर निकल पड़े तो उसको 
उठाल | इसके द्वारा कृत्षा के फल जहां चाह वहां पुकारते ही अपने 
आप आजात हैं| 

मंत्र, भेषज्य योग तथा माया से संबंध रखने वाले उपायों स 
दुश्मनों को मारा जाय ओर अपनी रक्षा की जाय । 


१७६ प्रकरण । 
शत्रु घातक योगों से स्वपत्त का रक्षण । 


अपने पत्ता के लोगों पर शत्रु जब जहर का प्रयोग करे तो उनका 
प्रतीकार इस प्रकार किया जाय | 

ललखोढ़ा, कैथा, जमालगेंटे की जड़, जमीरीनि बुआ शिशेष, 
पाढुई, बटियारा, बीजबंद, गदापूर्णा, सफेद अपराजिता, बरना,इनके 
काढ़े को छाल चन्दन तथा सालादुकों के खुन से मिलाकर जो 
तेजाब बनाया जाय वह राजा के उपयोगी चीज़ों मकानों स्तियों 
तथा सेनाओं पर प्रयोग किये गये जदर को दूर करता ह। सूग, 
स्युअला, नीलकंठ, गोह, स्याही, राई, समात्दू, बरना, इन्द्रासन, 
च।राई, शतावर तथा पिडीतक का योग (चूर्ण या दवाई बती हुई) 
मैनफल के दोषों को दूर करता है । यहीं बात -स्थार की लंड, 
मैनफल, संभाल, तगर, बरना तथा सोमलछता की जढ़-इसमें से 
कुछ एक के या सभी के काढ़े को दूध के साथ पीने से होती है | 
नांटे काटेक रंज्ञ (केडय्य पूति) का तल उन्माद को दूर करता हैं| 
फूल प्रियंगु तथा नक्कमांल की बनो नकछिकनी कोढ़ को नष्ट करती 





४ण्र को टिल्य अर्थशास्त्र । 


है। कूठ तक लोध का चूर्ण पकने तथा सूजने [पाक शोष] को दूर 
करता है | कट फल, दवात [जमालगेटे का एक भेद] तथा बाय- 
विडंग की बनी नकछिकनी सिर की संपूर्ण बिभारियों के लियेराम 
बाण है । फूलग्रियंगु, मंजीठ, तगर, लाख, मुलह॒टो, हल्दी तथा 
दहत्‌ का योग (रसादन] रस्ली, पानी, जहर, चांट तथा »अरपड़न 
से उत्पन्न हुई बेहोशी को दूर करता हैं । मनुष्यों को अदोमात्र 
कर्षमात्र, रूपययामर] गंठओं तथा घोड़ों को दुगुना ओर हाथियों 
तथा ऊंटों को चोगुना देना चाहिये | रुक्मगभ [जिसके अन्दर से 
रोशनी निकले] मणि संपूर्ण विष। को दूर करती हूँ । जीवन्ती, 
अपराजिता, मोखा का फूल तथा बांदा के बीच में पेंदा हुए पीपल 
की मणि संपू्ण विषा का नाश करती है | 

यदि इनके लप को तुहाोँ पर लगाया ज्ञाय तो उससे निकला 
शब्द जदर क़ो नष्ट करंदता है । यदि इसको मंडे पर लेपा जाय तो 
जो लाग उसको देख वह निर्विष [जहर रहित] होजांय | राजा को 
चाहिये कि वह उपरिलिखित तरीकों से अपने सेनिकों की रक्ता 
कर ओर जदर घुआं तथा दूषित पानी का शजुओं पर प्रयोग करे | 


१५ अधिकरण । 
तन्त्र युक्ति । 
४+अहे7;0#₹ 

१८०- प्रकरण । 
शास्त्र के प्रतिपादन की युक्ति । 
मनुष्या की वृक्त तथा मनुष्य य॒क्न मृमि का नाम अर्थ है| 
भूमि के लाम तथा पालन के उपाय को प्रगट करने वाले शास्त्र 
को अर्थशास्त्र कद्दते हैं । उसके प्रतिपादन की--१ अधिकरण, 


._ विधान ३ योग ४ पदार्थ ४ हेस्‍्वथ ६ उद्देश ७ निर्देश ८ उपदेश 
६ अपदेश १० अतिदेश (११ प्रदेश ६२ उपमान (३ अथौपात्ति १४ 
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संशय १४ प्रसंग १६ विपय्यय १७ वाकयशेष १८ अनुमत १ 
व्याल्यान, -० निदबंचन, २१ निदर्शन, २२ अपवर्ग, २३ स्वसंज्षा 
२४ पूर्बपत्त, २५ उत्तरपक्ष, २६ एकान्त;, २७ अनागताजेक्षण, २८ 
अतिकफ़ान्तावेक्षण, २६ नियोग, ३० विकल्प, ३९ समृच्चय तथा 
ऊह्ा--निम्नालिखित बत्तीस युक्षियां है । है 

* आधकरण | जिस बिषयक लेकर प्रारंभ कियाजाय उसको 

घिकरण कहते हैं। दृष्ठान्त स्वरूप--“पृथिवी के लाभ तथा पा- 
लन के संबंध जितने अर्थशास्त्र पृ्वाचाय्यों ने बनाये उनकों एक- 
त्रित कर तथा स॑तजिप कर यह एक अर्थशास्त्र बनायांगया है” 
इत्यादि । 

२. विधान | प्रकरणानुसार शास्त्र का बर्णन करना विधान 
कहलाता है। दृश्टान्त स्वरूप “विद्याविषयक बिचार, वृद्धसंयोग, 
इान्द्रय जय, अमासत्योत्पात्ति इत्यादि | 

जे ३. याग | “यह ऐसा ह या इस प्रकार का है” इत्यादि 
विशयषण!। से वाक्य को जोड़ने को योग कहते हैं । दृष्टान्त स्वरूप 
“जार बणों से यक्त लोग ' इत्यादि | 
५ शखि है ज 

४. पदार्थ | पद्‌ तथा उसके अर्थ का नाम पदाथ है । दृश्टान्त 
स्वरूप “मूलहर'' यह पद्‌ है । “जो बाप दादे की संपत्ति को 
अभ्याय से उड़ांदे या जब्त करले उसको मेलहर कहते हैं” इस 
प्रका  ब्याख्या करने का नाम अयथ॑ है। 

कु [ प्रतिपादित रे क्न्त 

५. हत्वथे | प्रतिपांदित विषय को पुष्ठ करने वाले देतु को 
हेत्वथें कहंत हैं | जैसे “घम्म तथा काम अर्थपर ही निर्मर हैं” 
इत्यादि | 

६. उदश | संक्षप से एकबात कहने को उद्देश कहते हैं। ज्ञस्त 
"रुन्द्रिय जयपर विद्या तथा विनय निभेर हे । 

कक, रे 

७. निर्देश | समस्त शब्दों के द्वारा बात कहने को निर्देश 
कहते ६.।,जैसे “कान त्वचा आंख जीभ तथा नाक शब्द स्पश रूप 
रस गनादियों को ओर न झुकने का नाम इन्द्रियज़य है । इत्यादि। 





४०४ कोरिज्य झधथशास्त्र । 


८ उपदश | यह करना चाहिये' इस ढंग पर कहने का नाम 
उपदेश है| ज॑त 'घर्म तथा अथ के अनुसार कांम की सेवा करे | 
कष्ठ न उठाये | इत्यादि । 

६. अपदश | दुसरे के विचारों के देने का नाम अपदंश है । 
“मनुसप्रदाय केब्लेग कहते हैं कि मन्त्रि परेषद १२ अमरात्थों की 
हाने। चाहय। वाहस्पत्य ९६ ओर आंदानस २० ग्रामात्यों के 
प्रद्ध मं है । क।रेल्य का मत हैं ।क सामध्य के अनुसार ही संख्या 


| 8 ० षछू ह 


होने चाहये' इत्यादि | 


१०. आतिदंश | उक्त बात से किसी बात को सूंचित करना 
अतिदेश कहाता है जैस “दत्त वस्तु के न देने के सम्बम्ध में 
ऋ्रणादान विषयक नियम ही लगते है" इत्यादि । 

११. भद॒श | वक्कब्य_ आगे कही जाने व.छी] बात स किसी 
बात का साचत करना अंदश कहाता है | जले “ साम दान भेद 
हुड के द्वारा वसा करना चाहेये जसाके आपत्ति प्रकरण में 
कहा जायगा | 

१२, उपमान। दुष्ट स अदण का साधन उपमान कहाता हे। 
जल “ज़न के राज्यकर मुक्त हाने का समय खतम्र होगया हो उन 
पर पिता के सदश अनुग्नह करे ' इत्यादि । 


१३: अथांपत्ति । अथात कर के झनुक्क बात को जानना अथो 
पात्त कद्दाता है | जैल “संसार के व्यवहार में कुशल लोग इश्च- 
मित्रा के द्वारा शक्तिशाली राजा के पास पहुँच। अर्थात्‌ अनिष्ठ 
लोगो के द्वारा उसके पास न पहुंच वद तो इसी से निकल आया ।| 
इत्यादे | 

१४. सेशय | एक ही बात ज़ब दो ओर एक सदश लगे तो 
उसके संशय कह्त हेँ | जेले "“झ्लीण तथा लुबच्च प्रकृत्ति चाल तथा 
अपचारित प्रकृति [ज्ञिस की प्रकृति अत्याच।र से पिसी आरही। हो] 
बाल राज़ा म॑ ले पाहेज किस पर आक्रमण किया जाय ' इत्यादि । 

१५. श्रसंग | प्रकारान्तर से किसी बात का किसी के समान 





झाधिकरण १४५ । 2०५ 


प्रगट करने को नाम ग्रेसंग है। जैसे 'कृषिकर्म के लिये दी गई 


हा. हु मा 


भूम में पूववत्‌ ।नयम समभकता चाहिये" । इस्यादि | 

१६. विपयय विपरीत बात से पुष्ठ करन का नाम विपयेय है। 
जैस “जो राजा अप्रसन्न हो उसके इस से विपरीत चिन्द है । 
दत्यादि | क् 

१७. वक्यशप । ज्ञिस बात स॒ वाक्य समाप्त होता हो उसको 
वाक्य शप कहते हैं। जल “पंख हीन की तरह राजा की गति नष्ट 
हा जाती हैं | इस में * पक्ति” यह वाक्ययपष है | 

बे १८. अनुमत। अप्रतिषिद्ध पर-वाक्प को अनुमत कहते हैं। 
ले “ओरदनल के अचु सार--पक्ष, अग्नताग तथा संरक्षित भाग-- 
व्यूह के यद्द तीन विभाग हू” | इत्यादि | 

१६. व्याख्यान | विशेष रूप से कहने का नाम व्याख्यान है । 
जैसे “राज्य संघो तथा राज्य सश्चों के सदश शासन करने वाले 
राज़कुलों का झृत निमित्तक कगड़ा तथा एक दूसरे का नाश बहुत 
ही बुरा हैं। जुआ सब व्यसनों में बुराव्यसन हे क्पोकि इससे 
राजा निःशक्क दोजाता हैं इत्यादि | 

२०. निवेचन । गुण दिल्लाकर शस्त्र की व्य'ख्या करने का नाम 
निर्वेचन हे | जैसे “राजा को कल्याण मार्ग से दूर फेंकन .व्यस्यति 

न. 3. द्ठी ० न जाता | 
इति व्यसन] के कारण ही व्यसन को व्यशतन कहा जाता हूँ । 
इत्यादि | 

निदर्शन |; आह लिदशान हूँ | 

२१. निद्शन | दृ्ास्त युक्न दष्टान्त को निदर्शन कहते हैँ । 
“बड़े के साथ लड़ना ऐसा ही हे जेसा कि नीचे खड़े दोकर दाथी 
पर चढ़े आदमी से लड़ाई करना | इत्यादि । 

२२. अपवर्ग | अनिष्ठ बात को प्रूथक करन का नाम दी अपवर्गे 
 जैस “दुशमन की सेना को अपनी सरहद पर रहने दे बद्तंकि 
देश में गदर होने की संमावना न हो | इत्यादि | 

२३. स्वसज्ञा अन्य लोगों से भिन्न अर्थ में शब्द के प्रयोग 
करने को स्पेसज्ञा कहते है ' जेस “विजिगीषु के राष्द के पास 


४०६ कोरिल्य अथशास्त्र । 


जो राष्ट्र हो डलको अथना प्रकृति उस राष्ट के बाद का जो राष्ट्‌ 
हा उसको द्वितीया प्रकृति और जे इस के भी बाद हो उस को 
ठ॒तीया प्रकृति कहते हैं ” | इत्यादि।.._ 

रछ, पूवपक्ष | प्रतिषद्धच्य वाक्य को पृवेपज्ष कहते हैं। जेल 
“स्वामी तथा अमात्य सम्बन्धी विपात्ति मं अमात्य सम्बन्धी विपात्ति 
ही भयंकर दे | इत्यादि । 

है २५. उत्तरपत्ष | निर्णय करने वाले वाक्य को उंत्तरपत्त कईइते 

| जैले “राजा सम्बन्धी बिपत्ति ही भयंकर हैं। क्योंकि राजा हे पर 
ही संपूण वात निर्भर ह। राज़ा ही संपूर्ण बातों का केन्द्र हैं”। 
इत्यादि | ! 

२६. एकान्त | सब अवस्थाओ मे एक सटश लगने वाले नियम 
को एकान्त कहते हूँ । जैस “राजा को सदा ही तेय्यार रहना 
चाहिये" इत्यादे | 

२७. अनागताववण । आगे कही गई बात की ओर ध्यान 
खींचन का नाम अनागतावत्षण हे । जसे “तराजू तथा बद्े क 
विषय मे पोतवाध्यक्ष क प्रकरण मे कहा जायगा । इत्यादि | 

२८. अआतिक्रान्तावेत्षण पीछे कही गई बात की ओर ध्यान 
ख्वींचते का नाम अतिक्रान्तावेक्षण है । जले अम्रात्यो का गुण 
पूवे में ही कहे जाचुके हे '। इत्यादि। 

२९. नियाग | छेत्ता कहना चाहिये | ऐसा न कहना चाहिये 
इस ढंग की बात को नियाग कहते हैँ | जैसे “घर्मम तथा अर्थ की 
बात कहे | अधघस्म तथा अनर्थ की बात न कहे” । इत्यादि | 

३०. विकल्प | विकल्प -इससे या उससे इस ढंग की बात 
कहना विकल्प कहाता है | जेस “या धार्मिक वियाह से उत्पन्न 
लड़कियां | 

३१. सम्रुच्चय | इसके लिये तथा उसके लिये इस दंग पर कद्दने 
का नाम सेद्धन्चय है। पिता तथा बन्घुओं के लिये वही दायाद 
« जो कि धम्मे बिवाह से विवादित स्त्री पुरुष से उत्पस्त हुआ दो। 
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२२. ऊल्म। अनुक्त बात को सोच लेना ऊद्य कहते हैं । जेसे 
“कुशल लोग उसी ढंग पर निर्णय करें। जिससे दाता तथा श्रति 
गृहाता को नुकसान न पहुंचे | इत्यादि | 

इस प्रकार बत्तीस युक्तिय। के ढ्वारा यह अंधे शास्त्र लिखागया 
हैं । यह इसलोक तथा परलोक की प्राप्ति तथां रक्ता में समथ 
करता है । धम्म अर्थ तथा काम को प्रवृत्त करंता हे तथा: बचाता 
है आर अधर्म्म अनथ तथा विद्वेष को नष्ट करता हैं | जिसने 
ननन्‍्दराज़ के हाथ में गईदुई भूमि के साथ शास्त्र तथा शस्त्र का 
उद्धार किया उसीने इस शास्त्र का भी निर्माण किया है | 








चाणक्य के सूत्र 


$, सुख का घल धर्म है। 
२. धर्म्म का मल अर्थ है । 
३. अर्थ का मूल राज्य ह। 
४. राज्य का मल इन्द्रिय जय है । 
५. इन्द्रय जय का मल घिनय या शिक्षण है | 
६. विनय का मूल वृद्धों की सवा है । 
७. वृद्ध सवा स ज्ञान बढ़ता है । 
८. ज्ञान से आत्मा का ज्ञान होता है | 
€. आत्मा के श्ञान से अ.त्म शक्ति प्राप्त होती हे | 
१०. आत्मशक्ति से सब अर्थ प्राप्त होजाते हैं । 
११. अथशाक् से प्रकृति प्राप्त होती है | 
१२. प्रकरति के वाप्त द्दाने पर वन्ना सर पारेपूण राज्य का भी 
संचालन होज़ाता ह | 
१३. प्रक्रृत का बिद्राह तथा कोप सब कोपों से भयकर हे | 
१४. आशिज्षित तथा आवनांत राज़ा से न राजा का होना ही 
उत्तम है | 
१४५. संपत्ति के दिनां में सहायता प्राप्त करत हुए आत्मशक्कि को 
बढाव | 
१६. सहायता से हीन राजा का ।धैचार कार्य्य में परिणत नहीं 
होता | 
१७. अकेला पाहिया गाड़ी नहीं चक्कता | 
१८. सहायक वही है जे। कि सुख दुख का साथी हो। 
१८. मानी अपने एं। समान दूसरे मानी ले मन्त्र या सलाह 
मश्चरा करे | द 
२०. अविनात से प्रेम मं आकर कनी भी सलाद न छे । 
२१. राज्यभक्क वुद्धिमान व्यक्ति को मन्‍त्री बनाके | 
२२. सलाद मशवरे के याद दी संपूर्ण काम शुरू करने चादिये | 
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२३. मन्त्र की रक्षा में द्वी कारय्य॑सिंद्धि होती हे | 

२४. जो मन्त्र प्रकाशित करता हें ७ही सब काम बिगाड़ देता है । 
२४५. प्रमाद से राजा शत्रुओं के वशम आअआज़ाता है । 

२६. सब तरीके से मन्त्र की रक्षा करनी चाहिये। 

२७. मन्त्र की रक्षा ले राज्य की वृद्धि होतो है | , 

२८. मन्त्र की रक्षा सबले उत्तम काम है| 

२६. कार्य्थ से अंचे मनुष्य को सल्लाह तथा मंत्र प्रकाश देता है । 
३०. मन्त्ररूपी आंख से दूसरे के दोषों को देख सकता हे । 
३१. मन्ज के समय में दइर्षा छ्ेष न करना चाहिये | 

३२ जिस बात में तीन की एक समति दो वदी ठीक है। 
ह३. मनन वही हई जो कि काय्ये तथा अकाउ4 को देखसके | 
३४. छुः कानों के बीच में पड़ी बात फूट जाती हे । 

३४. विपत्ति में जेए प्यार करे वही मित्र है । 

इ६. मित्र की प्राप्ति से बल बढ़ता है । 

३७. शक्ति सपन्न नई २ चीज़ों के प्राप्त करत का यज्ञ करे | 

३८. आलखी नई चोज़ो का नहीं प्राप्त करते | 

३<€. आलसपछी प्राप्त चस्तु की भी रक्ता नहीं कर सकते | 

४०. आलसियां की सुएक्षित चीज़ बढ़ती नहीं है । 

४१. नोॉकरों को आलली काम पर नहीं लगा सकते। 

४२. नई वच्तु का चोथाई राज्य का भाग हे | 

४३. नीतिशास््र का आधार राज़ा पर है । 

४४. तन्‍्त्र तया आवाप राज; पर निभर है । 

४५, तन्त्र का संवेध अयने विषय फे प्रतियादन से है । 
४६. विषय का काय्4ढूत में परिणत होना (आवाप ) मंडल पर 

निमर हे । 

४७. मंडल सचिविग्नह का निश्चय करता है| 

४८- राजा बही है जोकि नीति शाख्र के अनु सार काम करे | 

४<. शत्रु चही है जिसका स्वभाव न मिलता हो। 

४०. मित्र वही दे जिसका हृदय मिलता हो। 

४१. कारण से ही मनुष्य शत्रु तथा मित्र होजाते हैं । 


१०6 


रथ 


जद, 


रॉ ली 
4 4 


श्री 
2209. 


बटर, 
कम 
६806. 


कोटिल्य अर्थश, ध्ज । 


कमजोर मनुष्य सन्धि करले 

तेज से हो अ्रथ जुरते है ' 

ठंडा लाहा गर्म से नहीं जुड़ता है। 

बलवान हानशाक्ते स लड़ाई छड़ । 

बलवान अपन से वलवान या समान से लड़ाई न करे | 

हाथी से लड़ने के सडश हो बलवान मनुष्य के साथ कमजोर 
मनुष्य की लड़ाई है | 

कन्या बतंन झट से टूट जाता है | 

दुश्मन के कार्मो को देख रेख रखे | 

या एक ओर से साथे करले | 


६१. दुश्मन की दुइमनी से अपने झापको बचावे | 


5२. 
६३. 


58. 
६४. 


दद. 


६७. 


5६<. 


9. 


७१. 
२. 


छद्रे. 


यांदि कमजोर हो तो ताकतवर का सहारा ले । 

जो कमजोर का सहारा लेता है बह पीछे से तकलीफ 
उठाता है । 

राजा को शाग समभकर उप्तके पास रहे । 

राजा के ध्रतिकूल काम न करे | 

बडुत सजधज के साथ न रदे | या चटकीला मड़कीला कपड़ा 
न पहिने | 

देवताओं की लीला न करे । 

एक दूसरे के साथ बढ़ाचढ़ी करनेबॉलों को आपस मे फाड्दे । 

तकलीफ मे पड़े हुए मनुष्य क॑ कार्यलिद्धि नहीं होती । 
चतुरंग सता होतेडुए भी भोग बिल्लास में मस्त राजा 
नष्ट होजाता है। 

जुआरी राज़ा का कोई भी कार्य्य सिद्ध नहीं होता । 

शिकार के शोकीन राज़ाका धघर्म्म तथा अर्थ नष्ट होजाता हैं। 
अथ की इच्छा व्यसनों मे नर्दी गिनीजाती । 


७४. कामी राजा क। काम सिद्ध नहीं होता | 

४७. गाली देना आग के जल्लाने से बढ़कर है | 

७६ गारलदेने से मनुष्य सबका अप्रिय होजाता है । 
७४७ संतुष्ट व्यक्ति के पास लद्मी नहीं रहती । 
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७८. अ्रम्ित्र के साथ दंडनीति के काम मे लावे | 
७६. दंडनीति के सहारे ही राज़ा प्रजा की रक्ता करता है| 
८०, दंडनीति सम्तद्धि को बढ़ातों हे | 
८१. दड के अभाव मे मन्जि गड़ बड़॒ करन कगते है | 
८२. दंड के डरसे घह गड़ बड़ नहीं करते । 
८३. दंड पर ही आत्म रक्षा निर्भर है । * 
८०. अपनी रक्ता में ही सब की रक्ता हे | 
८५. अपने पर ही वाद्धि तथा नाश निर्भर हे | 
८८. समभक बूमकर दंड का प्रयोग करना च।हिये | 
८७, दर्चल राजा का भी अपमान न करना चाहिये । 
८८. आग भी कभी जलाने में अशक्त हुई है । 
८<. दंड द्वारा ही प्रवात्ति का पता चलता हे | 
६०, अर्थ की ग्राप्ति प्रवत्ति पर निर्भर हे । 
९.१. अर्थ पर धम्मतथा काम का झाधार है | 
६२. अर्थपर ही खपूर्ण कार्य अवलंबित है | 
६३. अर्थ के कारण कम मेहनत ले ही काम छिद्ध द्ोजाता है | 
€3. उपाय करने पर कोईभमी काम कठिन नहीं रहता | 
&», उपाय न व रन पर किया भी काम नष्ट होजाता हे | 
६६. काम करने वालों का उपाय ही एकमात्र सहारा है । 
६७. पुरुषार्थ से सोचा हुआ काम सिद्ध दोजाता है | 
€ए८. भाग्य पुरुषार्थ के पीछे ही चलता है । 
ई<€. भाग्य बिना बहुत मेहनत करने पर भी फल नहीं मिलता। 
१०७. जो ध्यान नहीं देता उस्तकी कोई व्त्ति नहीं | 
१०१. सोचने के बाद काम करे | 
१०२, काम में देरी न करे। 
१०३. चंचल चित्त वाला का काम पूरा नहीं होता | 
१०४. हाथ में आई चीज़ को छोड़ने से कार्य्य का व्यतिकम हो 
जाता है | 
१०४. दोष राहित कार्मो को किया जाय | 
१०६. विध्नयुक्त कामों को न कर । 


४१२ काटिल्य अधशास्त्र | 


१०७- समय को पाहेचानने वाला काय को पूरा करलता है ॥ 

१०८. देरी करन स देरी हो काम को बिगाड़ देती है ॥ 

7०६. सब कामा म क्षण भा वृथा नए न कर | 

११०. देश तथा फल को समभ कर काम शुरू करे | 

१११. भाग्य बिना आसान काम भी कठिश होज़ाता है । 

११२. नीतिज्ञ देश तथा काल की देखता रहे | 

११३. समझ वूककर काम करने बाला के पास लक्ष्मी स्थिर 
रूप से निवास करता है । 

११४. सब उपाया से सपूण सपात्तया को एकाजेत करे | 

११५. बिना समझ वूककर काम करने वाले भाग्यबादी का रुच्मी 
साथ नहीं दती | 

११६. ज्ञान तथा अनुमान से परीक्षा करनी चाहिये | 

११७. जो जिस काम मे चतुर हो उसको उसी काम में लगाया 
ज्ञाय,। 

११-. उपवायज्ञ दुःसाध्य को भी सुसाध्य करलेता है | 

११६. अज्ञानों के ठागा किय गये अपराध का बहुत न माने | 

१२०. याहच्छुक होने से कीड़ा मो नये नये रूपा का धारण 
करता है। 

१२१. काम के सिद्ध होने पर ही उसका प्रकाश कियाज्ञाब | 

१२२. देव तथा मालुष्य दोषसे शानियों के कामभी बिगड़ जांत हैं । 

१२३. शान्ति विषयक कामो से देव का प्रतिषिध कियाजाय | 

१२४. माजुषी कार्य विपात्ति को चतुराई से दूरकरे | 

१२५. बेबकूफ लोग काम बिगड़नेपर दूसरे के दोषो को दिखाते हैं। 

१२६. काम करवाने वाले को बडुत उदारता न करनी चाहिये। 

१२७. भूखा बछला मा का थन काटता है । 

१२८. झुंस्ती से काम बिगड़ जाता हे | 

१२८. भाग्यवादियां का काम सिद्ध नहीं होता | 

१३०. मतलबी लोग आश्चित लोगों का पोषण नहीं करते । 

१२१. जो काम न देखे वह अंधा है| 

१३२ प्रत्यक्ष परोक्ष तथा अनुमान से कामों को देखे | 


१३३. 
५औ-१-। 
7३५ 


१३६, 


॥३७७ 
? ३८: 
१६, 


१४०. 
१४१. 


शजजे. 
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बे विचारे काम करन वाले को लक्ष्मी छोड़देती है | 

सोच समभ कर विपाति का तरना चाहिये | 

अपनी शाक्रे को देखकर काम शुरूकरे | 

घर के लोगा को खिलाकर जो खाय वही अमस्नरतमाजी है | 
संपूर्ण अनुष्ठाना से अमदनी के रास्ते बढ़ज़ात हैं। 

भाझ को काय्य की चता नहीं होती । 

कांय्याथी लोग स्वामी के स्वभाव को जान कर कार्य को 
सिद्ध करते हैं । 

स्वभावज्ञ ही गो के दूध का उपभोग करते हैं । 

समधथे <याक्कि श्ुद्व्यक्ति पर गुप्त बात को न प्रगट करे। 


२. आश्वित लोग भी कोमल स्व॒माव वाल की पवाह नहीं करते हैं । 
७3), 


तीकण शास # से सभी घजबड़ाते हैं | 

उचित शासक होना चाहिये। 

समय होन बुद्धिमान की भी लाग बात नहीं मानते । 

ज्यादा भार से पुरुष सदा के लिये बैठ जाता हे 

जो सभा म किलो के दाप को कड़ता ह वह पक प्रकार से 
अपने दोष की प्रब्याति करता हे | 

समर्थ लोगों का कोप समर्थो को ही नष्ट करता दे | 

सशथ्े लोगों के लिये कोई भी बस्तु अप्र.प्य नहीं है । 

साहस करेन से ही काय्ये सिद्ध नहीं हो जाता । द 

प्रवेश न होने से कष्ट में पड़ा डुआ व्यक्लि प्रायः भूल जाता हे । 

समय खदाब करने म॑ कोई चीज़ वाघक नहीं है । 

अनिश्चित नाश वाला काय्यप निश्चित नाश बाले कार्य्य से 
उत्तम होता है । 

दूसरे के धन को गिरे रखने म॑ नित्षेप्ता का ही स्वार्थ है | 
दान ही सब से बड़ा घम्म हैं | 

भले मानुषां के पास पहुच कर बुरी बात चुरी बात नहीं 
रहती | 


१५७, जो घम्म तथा अर्थ को न बढ़ावे वहीं काम दे | 


शधट, 


अनथे का सेवन करने वाला उन से भिन्न द्वोता है । 


३१७ कीटिल्य झ्रथेशास्त्र | 


१५६, लोगों में सीच आदमी कम हैं । र्कः 

१६०. बेइजती से मिले धन को सज्ञन लोग नहों लेत | 

१६१. एक दोष अनक गुणा को नष्ट कर दूता हे जप 

१६२. महात्मा लोगों को दूलंर के साथ साहस न करना चादिय | 

१६३. रीति रिवाज़ को कभी भी न ताड़े । 

१६४. देर भूखा भी होकर घास नहीं खाता । 

१६५. ग्राण चाहे चले जांय परन्तु दूसरे के साथ विश्वास घात 
न किया जाय | का 

१६६. कमीने धोता का खो तथा बा&क भी छोड़ देते 

१६७. बालक से भी मतलब बात ले लेवे । ु 

१६८. पेसा सत्य न बोले जिस पर लोगों की श्रद्धा न होवे । 

१६८. थोड़े से दाष के होने से गुणियां का त्याग न करना चाहिये। 

१७०, बुद्धिमाना में भी दाषो का यदा होज़ाना आसान है | 

१७१. कोई भे। रत्त ऐसा नहों है जा कि तोड़ा तथा काटा न 
गया हो | 

१७२. भमय्यादा तोड़ने वाले ब्याक्नेियों पर विश्वास न करे | 

१७३. अपग्रिय व्याक्ते प्रिय बात किये ज,ने पर भो द्वेष करते 
रहते हैं ॥ 

१७४. झुका हुई भी तुला कोटि कु के पानी को सुखा देती हे ॥ 

£७४. बुद्धिमानों की बात का अतादर न करे ॥ 

१७६. गुणवालों के आअय से नि्गुण भी गुणी। दो जाते हैं ॥ 

१७७. दूध में मि्रा पानी दूध ही होजाता है ॥ 

१७८- मिट्टी के बसेन में प.टलछो की गंध झआाती हे ॥ 

१७६. नव सोने के साथ मिज्ञा कर सोना होजाती दे ॥ 

१८०. बेवकूफ लोग उपकार करने वाल का अपकार कप्ते हैं ॥ 

१८१. पापियां को बदनामी का कुछ भी भय नहीं होता ॥ 

१८२. शत्रु लोग भी उत्सादियों के बश में दे।जांत हैं ॥ 

१८३. विक्रम ही राजा का धन है ॥ 

१८४. ४३३: के लिय्रे यद जोक तथा परलोक कुछु भी नहीं 

है 


क्र 
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१८५, निरूत्साही लोगों से भाग्य भी भागता है। 

१८८६. मच्छियों की तरह पानी में से अपने मतलब की चीज़ 
निकाल ले | 

१८७. ध्यावश्वसनीय व्यक्तिया पर विश्वास न करे।| 

१८८. जहर सदा ही जहर है | 

१८६, घन ग्रहण करते समय वरिया का साथ न करे | 

१६०. घन के प्राप्त करन म बारेिया का विश्वास न करे | 

१६१. घन पर ही संपूर्ण संबंध निर्भर हैं। 

१<८२.. शत्रु का भी लड़का यदि मित्र हों तो उसकी रक्षा करनी 
चाहिये । 

१६३. शत्रु का छिद्र जितना बड़ा दिल्वाई दे उ्को हाथले बढ़ादे । 

१४४. दात्रु का जदां पर छेद देख वहां पर ही आक्रमण करे। 

१६४५. अपने दोष को प्रकाशित न करे । 

१६६. छिद्र पर जो प्रहर कर बहद्दी शत्रु हैं । 

१९.७. हाथ मे आये हुए » शत्रु का विश्वास न करे । 

१६८. आत्मीय के दोष को दूर करे । 

१६६. आत्मीय लोगों की बेइज्जती सुन कर मनस्वि लोग दुःखी हो 
जाते हैं 

२००. एक अग का दोष सारे शरीर को नुक्सान पहुंचा देता है । 

२०१. उत्तम व्यवहार से शत्रु पर विजय प्राप्त करता हैँ 

२०२. नीच उपकार का बदला चाहते हैं । 

२०३. नाच को सज़ाह न दे | 

२०४. नाच पर विश्वास न करे | 

४०५. दुज़न का कितता ही आदर क़रश्नो न करे वह कष्ट ही 
पडुंचाता है । 

२०६. जंगली आग चंदन को भी जला दी देती है । 

२०७. फ्रेसी भी पु८छत्र का कमी भी अपप्तान न करे | 

२०८० चतब्य पु८छष को भी कए न दे | 

२०६. बेवकूफ लोग स्वासतती से अधिक अधिक रहस्य युक्त बात 
कैंदेत हू | 
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कोरिल्य अर्थशास्त्र । 
फल से ही अनुराग मालूप पड़ता है ! 
आज्ञा पालन करने से ऐश्वर्य्य प्राप्त होता है 
मुख लोग दातव्य को भी क़श देकर दते है | 
अधेय्यशांल मद्दान पश्वय्य को प्र।प्त करके भी खो बेठते हैं । 
शाज्ञ के लिये यह लोक तथा परलोक कोई चीज़ 
नहीं है । 
दुज़्न लोगा का संसग न करे । 
कलवार के हाथ का दूध भी न छुए ! 
बुद्धि वही है जो कि काय्य संबंधी संकटों के पड़ने पर भी 
न घबड़ावे | 
मित भोजन में ही स्वास्थ है । 
अपथ्य से अर्जीण होने पर पथ्य न ग्रहण करे | 
कम खाने वाले बीम।र नहां पड़ते । 
बुढ़ापे में बीमारी मे रोग के बढ़ने की उपेज्ञा न करे | 
अजीण में भोजन दी दुःख का मूल ह्े। 
शत्रु के भी रोगं बढ़ जाता है ॥ 
घन के समान हीं दान होता है ॥ 
तीत्र तृष्णा वाले व्यक्ति का दबाना खझुगम हे ॥ 
तृष्णा से बुद्धि क्षीण होज्ञाती हैं ॥ 
कार्य्य के बहुत होने पर उस काम को भविष्य के लिये छोड़ 
रखे जिसका अधिक फल हो ॥ 
असमाप्त काय्य का निर्राक्षण स्वयं ही करे ॥ 
सूख साहली होते हैं ॥ 
सूखों के साथ विवाद न करे ॥ 
मूखों के साथ सूलल बनकर रहे ॥ 
लोदे से ही लोहे में छेद किया जाता है ॥ 
बुद्धि रहित व्यक्तियों का कोई भी दोस्त नहीं होता ॥ 
सेसार घर्म्म पर स्थिर हे ॥ 
धर्म्माघर्म्म झूत्यु के बाद्‌ भी साथ रहते हैं ॥ 
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२३७, 
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,धम्पर को जन्म्र भूमि दया है | 

सत्य तथा द्वान धर्म्म का मल है । 

घम्म से जलोगों को जीतता है । 

सत्यु भी घम्प्री्माकी रक्षा करता है । 

धम्म से विपरीत पाप जहां जहां पर जाता है वहां वहां पर 
धम्म से भिन्न वुद्धि हो जाती हे । 


* आकार से ही उपस्थित विनाशवालों की प्रति का ज्ञान 


प्राप्त हो जाता हे | 


' अधर्मम में वुद्धि रखने वाले आत्म विनाशको सूचित करते हैं। 
: चुगल खोरे की कोई मी छिपी बात नहीं। | 
: दूसरे की गुप्त बात न सुननी चाहिये । 


हि हु, कान! 


- चल्लमों या राज दबारियों के काम प्रायः अधर्म्म युक्त देते हैं। 


७५. आत्मीय लोग की ब्रात न टालनी चाहिये । 


- यदि माता भी दुष्ट हो तो उसकी छोड़ देना चाहिये | 
* यदि अपने हाथ में भी ।वैत्र चढ़गया दो तोडसका काट देना 


चाहिये । 
यदि शत्रु भी हितेषी हो तो उसको अपना बंधु सममना 
चादिये। 


०. ओषधी कहीं पर क्‍यों न लगी हो ले लेना चाहिये । 
* चोरों पर विदयांस न करना चाहिये। 


४२. अप्रतीकार चीज़ों का अनादर न करना चाहिये। 


छोटीसो भी तकलीफ तकलीफही पंहुंचाती है। 
अपने आपको अमर समझ कर घन कमावे | 


* सभी लोग अर्मारा को इज्जत करते हैं | 

' इन्द्रभी यदि गरीब हो तो लोग उसकी कदर नहीं करंत | 
. मनुष्य ऊ लिये दा 
, अमीर कुरूपमी सुरूप हैं । 





' दारिद्रश एक प्रकार से जीवन मरण है | 


अभाए यदि कंजूस दे। तोभी लोग उसको नहीं छोड़ते । 


' अकुलीन भी कुलीन से उत्तम हो जाता है। 
* अनाय॑ की बेइजजती क. कपा डर ? 


४) ८ कोरिल्य अभेज्ञास्त्र । 


२६२. समरभादार लोगों को आजीविका या नोकरी की क्या चिंता 

२६३. जितेन्द्रिय लोगो को विषयो का क्‍या डर ? 

२६४. कृताथे ज्ाणों को सृत्यु कां भय नहीं होता | 

२६५. सज्जन लोग दूसरे के स्वार्थ को अपना ही स्वाय सम 
झते हैं। 

२६६. दूसेर की उच्चति का आदर न चाहिये ॥ 

२६७. दूसरे की उन्नति में अपना आदर का होना नाश का सूल द्दै। 

२८६८. थोड़ीसी भी दूसरे की चोज़ न छूनो चाहिये ॥ 

२६६. दूसरे की चीज लेना अपनी चोज खाना दे ॥ 

२७०. छोरी से बढ़कर मृत्यु का जाल ओर कोई चीज नहीं है| 

२७९१, समय पर जो का सतुआ भी जान बचादेता हे ॥ 

२७२. मरे हुए का दवाई से क्‍या लाभ ! 

२७३. समय सर दूसरे के प्रभुत्वसे अपने आपको भी छाम पहुंच 
जाता हे। 

२७४. नीच की विद्या पाप कम मे ही लगती है ॥ 

२७५. सांप का दूध पिलाना जहर को ही बढ़ाना हे ॥ 

२७६. धघात के समान कोई दूसरी चीज़ नहां हू ॥ 

२७७. भूख ले बढ़कर काई दूसरा शव नहीं ॥ 

२७८. जा काम नहां करता उसको भूख सताता हैं ॥ 

२७<€, भूख के लिये कानरू। आज अनदंय हं ॥ 

२८०, इन्द्रियं दी बुढ़ांप को उत्पन्न करती हैँ ॥ 

२८१. क्रिड्कन तथा डांटने वाले स्वामी ५, छोड़दे ॥ 

२८२. लोभी की सेवा पे ली हो हे जेले कि जुगुनू को आगंके खा- 
तिर घकना ॥ 

२८३. विद्वान तथा विशेषज्ञ स्वाप्ती का आशभ्य लेबे ॥ 

२८४. मेथुन दी पुरुष का बुढ़ापा है । 

२८५. अमथुन ही स्त्रियों के लिये बुड़ापा है। 

रे८६. शत ल्या ऊंचे क्लोगां के साथ विवाद सम्बन्ध न किया 


२८७. अगम्यप स्त्री -के गमन से है 
४-३ आयु यद्दा तथा पुण्य नष्ट हो 
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आणकय सूतज । छा & 


अद्दृकार के समान कोई दूसरा शत्रु नहीं हैं । 
सभा मे बेठकर दात्रु की निन्‍्दा न करे । 

शत्रु की तकलीफ छुनने में भले मालूम पड़ती है ।' 
दारिद्र के बुद्धि नहीं रहती | 

दरिद्र का हित वाक्य भी कोई नहीं मानता । 
अपनी स्त्री भी दरिद्र का अपमान करती दे ॥: 
फूलों से हीन आम पर भौोर नहीं जातेः। 

द्रिद्रों का विद्या ही घन है। 

चोर भी 'क्षिद्या को नहीं चुरा सकते | द 
विद्या से प्राप्त हुई हुई प्रसिद्धि ही प्रसिद्धि है । 
पशु रूपी शरीर नष्ट नहीं होता । 

जो दूसरे का द्वित करे वही सज्जन है । 

इन्द्रियों के संयम को शास्त्र कहते हैं । 

शास्त्र विदद्ध काम करने वालों को शास््रांकुश बचाता 


रहता है । 
नाच की विद्या ग्रहण करने के अयोग्य है । 
म्लेच्जु भाषा न सीखे । 


म्जेच्छों की भी अच्छी बात ग्रहण कर ले । 
गुण में मत्सर न करना चाहिये 
शत्रु की भी अच्छी बात ले लेनी चाहिये । 


' थिष से भी अस्त ग्रहण करना चाहिये । 


उमर से दी मनुष्य की इज्ज़त बढ़ती है। 


' स्थान में ही मनुष्य की पूजा दोती है । 

' भले आदतप्ियों के कामों का अनुकरण करे ॥ 
' मय्प्रांदा का कमी मी उजल्लंघन न करे ॥ 

' पुरुष रूपी €स्न का कोई मृल्य नहीं है ॥ 

* खी के समान कोई दूसरा रत्न नहीं है ॥ 

» रत्न दुलम होते हैं । 

* भयो में सब से बड़ा मय अपयडशा है| 


आलालियों को शास्त्र का तत्व नहीं प्राप्त होता ॥ 
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काटिल्य अर्थशास्त्र । 


स्त्रियों के पराधीन व्याक्ते को स्वर्ग नहीं मिलता और उनका 
कई भी काम धघम्म काम नहीं ऋहाता । 

स्म्रियां भी स्त्रेण की इज्जत नहीं करती । 

फूल की चाह से काई स॒ख विल्ले को नहीं सीचता । 

अद्वव्य म*्कोशिश करना वाल को उबालना है । 

बढ़े लोगों की हंसी न उड़ांव ॥ 

निमित्त देखकर काय्य का अनुमान होजाता है॥ 

निमित्त नक्षत्रों में मी विशेषता कर देते हैं ॥ 

जल्दवाज़ जाग नक्षत्र परीक्षा नहीं। करते ॥ 

परिचय होने पर दोष नहीं। छिपते ॥ 


जा सस्‍्वय अशुद्ध होता हैं बह दूसरे को भी ऐसा ही 
समकता है 


स्वभाव मिटाये नहीं मिटता ॥ 

अपरा व के अनु सार ही दंड होना चाहिये ॥ 

बात के अनुसार ही उत्तर होना चाहिये ॥ 

आमदनी के अनुसार ही गहने होने चाहिये ॥ 

कुल के अनुसार ही रहन सहन होना चाहिये ॥ 

क।य्य के अनुसार ही प्रसन्न होना चाहिये ॥ 

पात्र के अनुसार ही दान देना चाहिये ॥ 

उमर के अनुसार ही वेष होना चाहिये ॥ 

भ्रृत्य वही है ज्ञो कि स्वामी के अनुकूल हो ॥ 

स्त्री वही हूं जो कि मालिक के वशमें हो ॥ 

शिष्य वह्दी दे जो कि गुरु के वशमे रहे ॥ 

पुत्र वदी हैं जो कि पिता के धशम रहे ॥ 

अत्यत आधिक आदर संदेहास्पद होता है ॥ 

स्वामी के कुपित होने पर भी स्वामी के ही पीछे चले ॥ 
लड़के को मां जब मारती हैं तो लड़का मां के पास ही जाकर - 
रोता है ॥ 

प्रेम करने वालों का गुस्सा कुछ दी समय तक रहता है ॥ 
मूर्ख अपने दोष को नहीं देखता आर दूसर के दोष को ही 


देखता है ॥ 
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चाणक्य सूत्र | ४२६१ 


/. घृ्ताी के साथ आदर का व्यवहार रखता चाहिये ॥ 
' आदर या उपचार से तात्पय्य मीठे व्यवहार से है ॥ 
** खिर परिचित लोगों का अत्यादर करना देखकर समभता 


चादिये कि कुछ दाल में काला है ॥ 
हजार कुत्तों स अली दुलेम गो का होना'ही भला है ॥ 


नो नकद न तेरा उधार (कल के मोरस आजका “कबूतर ही 
भला ह) ॥ 


अतिसंग खराबी पंदा करता है ॥ 

ऋोध रहित व्याक्ति सबको अपने वशम करलेता हे ॥ 

अपकारो पर यदि गुस्सा हो तो गुस्से पर गुस्सा करते ही 
ना चाहिये॥ 


* सूख मित्र बटर गुरु बल्लम तथ। बुद्धिमानों के साथ विवाद न 





ऐश्वय्य से कोई भी पिशाच नहीं रहता ॥ 

पुण्य कामों में धनाछ्यां को कुछ भी मेहनत नहीं होती ॥ 
गाड़ी पर चढ़े लोगों को थक्रावट नहीं होती ॥ 

घर बार बे लोदे की हथकड़ी है ॥ 

जो जिस काम में निपुण हो बह उसी काममे लगाया जाय ॥ 
मर्नास्चयां के शरीर को पीड़ा देना मल आदमभिया का काम 
नहीं हे ॥ 

बिना प्रमाद के स्थियो की रक्ता करे ॥ 

स्तिया पर कुछु भी विश्वास न क*. ॥ 

ख्तिया मे न तो शान्ति ओर न लोकशता दी होती दे ॥| 
गुरुओ को माता पूजनीय होती हे ॥ 

सभी हालतों में मां का पालन करना चाहिये ॥ 

बदसूरती गहना में छिप जाती ८ ॥ 

लज्ञ। दी ख्थियों का भूषण है ॥ 

बेद ही ब्राह्मणा का भूषण है ॥ 


रेद७, घर्म्म सभी का भूषण है ॥ 


जेष्द, 


विनययुक्न विद्या सब भूषणों का भूषण हे ॥ 


३६६, 


396. 


३७१. 
४ राजा से बढ़कर और कोई देवता नहीं है ॥ 
३७७. 
हेज४, 
३७६. 
३७७. 
वेजद, 
३ जर. 
दंषक, 


ब्ेट१, 
क्र. 
बैष बे, 
८४. 
6० 46 
शे८६. 


£--% 


जैपड, 
जेछ ६, 
जे६७. 


देह! , 
बेढ२, 
३६३, 


- 4 -] बा 


देर, 


३६६. 


कोटिल्य अर्थशास्त्र । 


रह बरी इक द 
का जिध में बडुत से भली आवमी हों ॥ 
राज़ा से सदा ही डरता रहे ॥ 32 


राजा से निकली आग दूर दूर तक भस्म कर देती है ॥ 
लाली हां राजा के पास न जावे ॥ 2222 
गुरु तथा देव के पास भी खाली हाथ न जावे ॥ 
पक 2 चाहिये ॥ 
राज परिवार में सदा ही आते जाते रहना चाहिये 
राज़ पुरुषों «ही छः ह के ॥ 
ज पुरुषा के साथ संबंध बनाये रखे ॥ 
'पञ दासा को सेवा न करनी चाहिये ॥ 
आंखों से भी राजा की ओर न देखे ॥ 
घर का स्वर्ग यही हें कि लड़का गुणवान हो ॥ 
पुत्रों को विद्याओं का पारगामी बनाना चाहिये ॥ 
जनपद के लिये ग्राम को छोड़दे | क्‍ 
प्राम के लिये कुड्धंब को छेोड़दे। 
सबक्ष बढ़ा ल्ाभ पुत्र लाभ है| 
कष्टक समय मे जे। माता पिता का बचावे हे 
जो कुल को प्रसिद्धि दे वही पुत्र है। हा 
अपत्परोहत व्याक्रि का स्वगे नदी मिलता । 
भाय्यां वही दे जिसके बालक हो। 
बुत सी स्त्रियों के ऋतुमती होने पर पुअबवती का गमन 
ऋतुकाल में गसन करने पर ब्रह्मचर्य्य नए दोता है। 
पर क्षेत्र 5 बीज़ न डाले । द 
पुत्र के लिये दी स्त्रियां हैं । 
ल्‍क दासी का गमन करना अपने को दास बनाना हे । 
। विनाश समीप दवोता है हितकारी बात के 
पी है बद हितकारी बात को नहीं 


शरीरधारियो को सुख वृःख नहीं रहता हू । 


बेड, 


शेष, 
३८७. 
जु00. 
छं० है « 


०२. 
० ३. 
शक. 

छु0 4. 
छं०८६, 
छ० ३. 
फल, 
छुण्ई 

छं 6. 
४११, 
४१२. 
३. 
छुरज. 
४१४. 
१६. 
3.70 
घट, 
छ६&, 
छु+ 0. 
४२९१ 

डरने, 
ड्ररे 

७९४ 

डंर/ 

घदद. 
४२०७. 
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काम करने वाले के पास गा के बद्ड़े की तरह सुख दुःख 
आया करत हैं ॥ 
सज्ज़न तिल मात्र उपकार को पर्वत करके मानता है ॥ 


झनायोा के साथ उपकार न करना चाहिये ॥ 


अनाये प्रत्युपफार के भय से शत्रु हो जाता हूँ। 

आर्य्य स्वत भी उपकार होने पर प्रत्युपकार के लिये दिन 
शत चिन्ता करता हैं । 

देखता का कभी भी अपमान न करना चाहिये | 


चक्तु के समान कोई दूसरी ज्योति नहीं । 


चक्तु ही शुरीरधारियोां की नेता है | 

जिसके आंख नह! उसके शरीर से कया जाम 
पानी में पेशाब न करे | 

नंगा दाकर जल म न घुसे । 
जैला दरीर वेसा ही ज्ञान होता हैं । 

जैसी बुद्धि होती है बेसा दी वैभव होता. हे । 

झाग में आग न फके | 

तपस्थियों की पूजा करे। 

परायी स्त्री के साथ संगम न करे | 

अन्नदान म्रण हत्या जैसे पाप की भी नष्ट करता है | 
वेदबाहा काई धर्म्म नहीं । 
धम्मोाचरण हरसमय करना चादिय । 

सत्य स्वग की पहुंचाता है | 

सत्य से बढ़कर काई तप नहीं दे । 

सत्य स्वर का साधन हे । 

सत्य पर ही संसार स्थिर है । 

सत्य से ही देव बरसता है | 

असत्य से बढ़कर काई पाप नहीं। 


गुरुओं की अलोचना न करनी चाहिये। 
दुधता न करे। 


दुष्टका कोई मित्र नहां ॥ 
दूरिद्र का जीबन काटना कठिन होता है ॥ 
दानशूर हं। सब से बड़ा श्र है ॥ 


गुरुदेव तथा ब्राह्मणा में भक्ति रखना ही सबसे बढ़ा भूषण है। 


४२७ कोरिल्य अर्थशास्त्र | 


+ २८. बिनय सबका भूषण है ॥ 

४२६. बिनोत अकुछीन कुलीन से उत्तम होता है ॥ 

3३२०. सदाचार से आयु तथां कीर्ति बढ़ती है ॥ 

४२१. अद्वितकारी प्रिय बात न कहना चाहिये । 

४९२, ज़िसकाम के बहुत से लोग विरुद्ध हों वह काम न करना 
चाहिये। 

४३२३. दुजनों के साथ साभी नकरे। 

४२४. स्वार्थी नीचों के साथ संबंध न करे | 

४३५. ऋण शजु और व्याधि को अधूरा न छोड़े । 

४३६. सामथ्य के अनुसार चलनाही पुरुष के लिये रसायन है | 

४३७. मांगनेवालों की अवज्ञा न करे | हि 

४२८. नीच लोग दुष्कर कम करवा कर करनवालों को 
घुत्कार देते ह | 

४३६. बा नरक से नहीं लौटते । 

४४०. वाद्ध तथा नाश जबान पर निर्भर हैं। 

४४१. ज़िद्दा बिष तथा अमृत की खान है । मे 

उं४२. मधुर तथा प्रिय बोलनवाल का कोई भी शत्रु नहीं होता | 

४४रे. स्तात करने से देवता भी ५रसन्‍न होजाते हैं । 

४४४. झूठो भी कठोर बात देर तक रहती है । 

८४४. राज़ा के विरुद्ध बात न कहना चाहिये । ४ 

४४६. कान को प्यार्थ कोयल की अवाज़ से लोग खुश रहते हैं । 

“59. अपने धर्म के कारण द्वी मनुष्य सत्युरुष कद्ाता है। 

४४८. मांगनेवाछां की कोई इज़्ज़त नहीं | 

४४६. सोभाग्य ही स्त्रियों का भूषण हे | 

४४०. द्ाजु से भो-दुब्यवहार न करे । 

४५१. खत वही हूँ जिसमे बिना मेहनत के पानी लछगे। 

४५४२९. परंड का सहारा लेकर हाथी को न चिढ़ाबे | // ; 

_४३. बहुत बर्ढीहुई संशलकभी हाथी के बांधने का सख्ूटा 
नहीं बनता | के 

४८४. कार्णकार कितना ही लंबाक्यों न हे। मूलल के काम में 

... नहीं आाता। 
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४४५४, ज़ुगुन कितना ही चमके आग नहीं कहा जासकता | 

४४५६. बुड़ा होना ही गुण का हेतु नहीं | 

४५७, पिचचुमंद्‌ कितना ही पुराना क्‍्यांनहोंशकुल के कामम 
नहीं आता: 

४४८. ज़िसा बीज द्े।ता हे वसा ही फल निकलतो है | 

४४६. विद्या के अनुसार दी वाद्ध होती हैं । 

४६०. कुल के सदृश ही आचार होता है | 
पिचुमन्द कितना ही क्‍यों न खुधारा तथा बनाया जाय 
आम नहीं देता | 

४६२. गशायें हुए सुख का परित्याग न करे | 

४६३. मनष्य [अपनी गह्नती से ही] दुःख मे पड़ता हैं । 

४६४. रात में इधर उधर न घूमे । 

४६५, आज्ी रात में न सोबे | 

४६६, उसीके विद्धानों से परीक्षा करवादे । 

४६७. अकारण ही दूसरे के घर में न घुसे । 

४६८. जानकार भी लोग वबुराकाम करते है | 

४६<. लोग प्रायः शास्त्र के अनुसार ही चलते हैं । 

४७०. यादि शास्त्र न होतो शिष्ट लोगों के अनुसार कामकरे | 

४७१. आचरण से अधिक प्रामाणिक शास्त्र नही हे | 

४७२. दूर रहते हुणभी राजा चारों की आंख्वों से देखता है । 

४७३. लोग एक दूसरे के पीछे चलते है । 

४७४. जिसका नमक खाबे उसकी बदनामी न करे । 

४७४. इन्द्रियनिग्नद सब तपस्याओं का सार है । 

४७६. स्त्रीके बंधन से छुटकारा पाना कठिन हैं । 

४७७, रिन्रिय ही सब वबुराइयां क। जड़ है ! 

४७८. स्त्रियों को पुरुषों की।परीक्षा न करनी चाहिये । 

४७६. सरित्रियों का मन चंचल होता है । 

४८०, अशुभ ले बचने वाले लोग स्त्रियों में नहीं फंसते । 

४८२. तीनों बेदों को जानने वाले ही यज्ञ के फलो को जानते हैं. ॥ 

४८२. पुण्य के फल के अनुसार ही स्वर में रहना मिलता है ॥ 


४२६ कोरिस्य झधथेश[स्ज | 


४८, स्वर्ग से गिरते से बढ़कर और काई वुण्ख नहीं हैं ॥ 

पड. मनुष्य मर कर इन्द्र नहीं बनना चाहता ॥ 

४८५. निवांण ही सब दु:स्वो की औषज है ॥ 

४८६. अनाय॑ को मेत्री से आर्य की दाजुता उत्तम है ॥ 

४८७, कठोर बांत कुल को नछ् करती हे ॥ 

४८८, पुत्र स्पश से बढ़कर और कोई छुख नहीं दे ॥ 

४८९, विवाद में घम्मे का अनुसरण करे ॥ 

४६०. सच्याकाल में काय्य की चिंता करे ॥| 

४६१. प्रदोष में संयोग न करे ॥ 

४६२. जिसका नाश नजदीक हो वह अन्याय ऋरता हैं ॥ 

४६३. दूध चाहने वाले को दहथिनी से क्या ज्ाभ ? 

४९४ दान के समान बश्य काई दूसरा उपाय नहीं ॥ 

४६४. दूसरे की चीज़ को लेने के लिये उत्सुक न हो ॥ 

४६८६६. पाप की कमाई पापी ही खाते हैं ॥ 

४६७. कठए निमकोरी खाते हैं ॥ का 

२६८. समुद्र कभी व्यासा नहीं होता ॥ 

४९६. बालू भी अपने समान गुल वाले से मेल रखता है ॥ 

४००. सज्न लोग दुजनों के साथ मेल नहीं करते ॥ 

४०१. हंस ग्रेतवन में नहीं रहते । 

४०२. लोग झुपये की खातिर ही काम करते हे ॥ 

४०३- आशा से ही लोग बंचे हैं ॥ 

०४. आशा रहित छोगों के पास लद॒मी नहीं रहती ॥ 

४०५. झाशा रहित लोगों के पास चैब्पे नहीं होता । 

००६. देय से उत्तम मरण है । 

४०७. आशा रूज़्जा को छिपा देती है । 

४०८. जरा के साथ न रहना चाहिये। 

४०६. झपनी प्रशंसा न करना चाहिवे | 

४१०. दिन में न सोबे | 

४११. पेइवस्थोध आसक्न लोगों को नहीं देखता। इ्ट बात नहीं 
खुनता । द ४ 


है. 


2१२. 
४१३. 
अत, 
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धष्ट०, 


2४! 
४४२ 
अढरे 


चाणक्य सूत्र । . ३२७ 


ख्ियों का पति से बढ़कर ओर कोई परम वेबत नहीं है । 
पति के अनुसार चलने में दोनों को ही सुख प्रिझतता दै। 
आये हुए अतिथि को यथा विधि पूजा करे | 

हब्य का कोई भी व्याघात नहीं हे | 

शत्रु मित्र की तरह मालूम पडता है ॥ 

सगतृष्णा जल की तरह द्वोती है । 

दुबृद्धि बुरी बात को ही पसन्द करते हैं । 

सत्सग ही स्वर्ग बास हैं । 

आये पराये को अपने तुल्य सममतता है | 

रूप के अनुसार ही गुण होता है । 

जहां खुख से रहें वही स्थान है । 

विश्वास घातियां का काई भी निश्चय नहीं है | 

साधु शरण में आये दुःखी को अपना करके मानते हैं । 
अनारय्य दिल की बात छिपाकर दूसरी बात कहता है । 


मार्ग में अकेले न चले | 

पुत्र को प्रशला न करे | 

नाकरा को स्वामी की प्रशंसा करनी जबाहिये | 
धर्म्म रूत्यों में स्वामी का ही ताम ले ॥ 

राज। की आजा का उज्ञेघन न करे ॥ 

आज्ा के अनुसार काम करे ॥ 

बुद्धिमानों का काई भी शत्रु नहीं दे ॥ 

अपने दोष को न प्रकाशित करे ॥ 

क्षमाबान सब कुछ कर लेता है ॥ 

आपत्ति के लिये धन की रक्ता करे ॥ 

साहसी चेरो या अपराधिया की स्िय बात न करे ॥ 
जो कल करना हो वह आजही करे ॥ 

सांभ की बात सबरे ही करे ॥ 

व्यवहार के अनुसार है घर्म्म है ॥ .. 
लोकज्नता ही सर्बज्जता है ॥ 

जो शास्ज्ज्ञ लोकश नहीं बद मूख के तुल्य हैं ॥ 





 धस्द् कारिल्य ४धरशास्त्र। 


५४४. तत्य का दिखाना ही शास्त्र का प्रयोजन है ॥ 
४४५, तत्त्व ज्ञान कतेच्य को प्रगट करता है ॥ 

४तद, व्यवहार में पत्षपान न करना चाहिये ॥ 

४४29. व्यवहार धम्म सभी महत्यपृण हैं ॥ 


“2८. आत्मा ही व्यवहार का साक्षी हैं ॥ 
५४2४ . अआात्मा सबका सात्ना है ॥ 


४५०. कुरसासीा कभी भा न बने ॥ 
क्त्ड गिग्न ०... ही 
४४६. भृठे गवाह नरक मे गिरते हैं॥ 
५४२. महासृत छिपे पापियों के गवाह दे ॥ 
४४ रे. आत्मा का पाप आत्माही प्रगट करता है ! 
*४४. आकार छिपी बात को प्रगट कर देता है | 


४४५४. शाकार का संचरण करना देवताओं के लिये भी अशकक्‍्पय हे। 
3४६. चलारां तथा सरकारी नोकरा से घन को बचाचे | 


४४७. प्रजा दशन न देन वाले राज़ा को नए कर देता हे ॥ 
४५८. प्रज्ञा दशन देने बाल राजा को चाहती हे ॥ 

का ष्बः 
४५४८. प्रजा न्‍्यायी राजा को माता सममता हैं ॥ 


४६०, पेखा राजा इस लोक में सुख ऑर झूत्यु के बाद स्वग को 
धाप्त होता है ॥ 


४६१. अहिसा ही धम्मे है ॥ 

४ढ१. साधु दुसरे के शरार को अपने शेर से बदुकर मानते हूं ॥ 
#दरे. किसी को भी मांस भक्षण न करना चाहिये ॥ 

४६४. ज्ानया को ससार का भय नहीं होता ॥ 


५६७, विज्ञानरूपी दोप से संसार का भय तए्ट हो ज्ञाता हवा 
४६६. सब कुछ अनित्य है 


६७, कड़े पेशाब तथा पाखाने से भरा हुआ शरीर पुएय पाप 
तथा जन्म का कारंण है ॥ 


४८. जअन्‍्म मरण में दुःस्र ही दुःस्त है ॥ 
*६<- तपस्या से स्व मिलता है॥_ 
क्षमा सुक्त को तपस्या बढ़ती जाती ह ॥ 
४७१. इस्ती से सब लोगों को काय्य लिदि होती हें ॥ 


: भारत के सुप्रासिद्ध प्राचीन/'किशाख्र के आचाये 
जप रे हे हज का | 


6 स्पत्य #* 
का 





थैशाख् 


सरल हिन्दी अनुवाद 
अनुवादक-हिन्दी संसार के परिचित तथा सुप्नसिद्ध लेखक 


टा० कन्नोमल जी एम. ए. जज 
डक के इसमें सूल सत्र, हिन्दी अलुबाद, विस्तत भूमिका, कई एक 
णियां (जिसमे भारत के प्राोन घर्मो प्राचीन नगरों, 
पर्वतों, नदियों आदि कई एक धविष्रयों पर बढ़ा विस्त॒त प्रकाश 
डाला गया है) तथा प्रार्चान भूगोल सम्बान्धि २ चित्र भी दिये हैं- 
पुस्तक बहुत उत्तम है | बढ़िया कपड़े की ज़िलद सद्दित संपूर्ण पुस्तक 
का मूल्य १॥) हे । पुस्तक अवश्य संग्रह करने योग्य है-- 
बाईस्पसथ-सूत्र छः अध्यायों में विभक्त हैं | पहले अध्याय में 
चाहिये उसे क्या करना और क्या न करना चाहियें सजा में क्‍या 
गुण दाना चाहिए; उसे कैसे मंत्री रखने चादिपए और उसका क्या 
कलेब्य हैं संक्षिप्त रूप ले इस अध्याय मे राजा के चरित्र सम्बन्धी सभी 
बांते उल्लिस्ित द। बृहस्पति जी लिखते हैं कि राजा शिकार में बहुत 
अनुराग नहीं रखे ओर न स्त्रियों में ही रातदिन रहकर विज्ञासोन्मत्त 
रहे, क्योंकि इससे आयु ज्ञीण होती दै। उले अपना समय वेश्याओं 
ज्योतिषिशों, साधु धसन्‍्यासिओं तथा निज्ञीं नोकरों के साथ न 










व्यतीत करना चाहिए | जो लोग स्त्री, जुआ, मादेरापान आदि में _ 


अनुरक्त हों, उन्हें अपनी सेवा में कभी .न्दीं रखना चाहिए। राजा 
को काम, क्रोच, मद्‌, मतत्सर्य, पेशुल्य आदि दुर्गुणों ले बचना, 
मदिरा कदापि न पान करना, आत्म-लंयमी होना, अपने समान 
सश्चारित्र मनुष्य नोकर रखना, दान करना, हिसा से बचना, तथा 


 खबरित्र पुरुषो को मित्र बनाना चाहिए । उसे ऋणी कभी नहीं दोना 


उच्चितः है ऋण तीन प्रकार सर होता है,काम-बद्ा होने स, विलासरत 
दोने सेक्रोघ अथवा छोम से | सूड़नीति([?०॥:८४) के किए लिखते हैं कि 





लगी 
जा. 


वह तीरस्थ श्वृदके समान हैक टिलकी स्थिति हृढ़ नहीं है। इस लिये 
राजा को उसे हितकारक . __ #ना उाजेत नहीं | ऐसी ही अनेक 
बाते इस अध्याय में लि “हैं । इन बातों पर हमारे राज़ा 
मद्दाराजाओं को भरलाभाोति ध्यान देना चाहिए । _ 
दूसरे अध्याय में उन नियमों और सिद्धान्तों का विवरण है, 
जिन के अनुसार राजा को व्यवहार करना समुचित हैं । अर्थधोपाज॑न 
के समय लोकायित शाख्र के अनुकूछ चलना चाहिए ! काम विषय 
में कापालिक नियमों का पालन करना और घम विषय में आहत 
शास्त्र का अनु ऋरण करना कक्तेच्य हें | मांस-मदिरश आदि विषयो में 
'कापालिक बड़े लिप्त रहते हैं । आईत वह सिद्धान्त है; जिसके अन- 
सार सभी प्रकार की हिला त्याज्य है । 44 से 
यदि राजा के मंत्री अच्छे हो, परंतु राजा स्वयम्‌ परक्िदर-दर्शी 
और अधरर्मी हो, तो वच्च राज्य नहीं चला सकता है | जो पेश्वय मद 
में मत्त हो, लोभ और मान से मरा हुआ हो,वह कमाई हुई सम्पत्ति 
को भी खो बेठता दे / नीति वही है, जिसका फल धर्म, अप और 
काम को प्राप्त दो | काम आर अर्थ को धर्म की कसौटी से ज्ञांचना 
चाहिए ओर धर्म को घधमंशास्त्र से । नोतिविरुद्ध पुत्रे भी शत्रु है 
बालक, दुए, उच्छूखल, शाख-अनभिज्ञ, मुढ़, दुराचारी, तीक््ण, तेज 
स्वमाव वाला और जो अपने को ही सब कुछ समभमता हो,--ऐसे 
मनुष्यों के साथ 22: नहीं करना चाहिए । स्वकारये सिद्ध 
छोड़ना पड़े तो छोड़ देना चाहिए । धर्म ही अधान है, पुरुषार्थ 
नह। | जो खुख अधर्म से मिले, बह शेबु-सा हे। जो मनुष्य अपनी 
बात का सब्षा हें और शास्त्री के वाक्‍्यों पर अ्रद्धा रखता है, वह खमुद 
को भा पी कर खुखा सकता हे । उसके लिए कुछ मी असम्बब 





.. नहीं है। पक दुज़न कई-पएंक का नाश कर देता है । पुरुषार्थ पर ही 


>आग्य निर्भर है । जो अपनी स्त्री में ही रत हे और जो आत्मदमन में 
“ शाक्ति रखता हैँ; उसके बराबर कोई दूसरा नहीं है सज्जन मय से 
अपना धर्म नह छोड़ देत । राजा को अंधर्म तथा वध नहीं करना 
चाहिए । उसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, जिससे उसका हऊप 
यश हेग । इसी प्रकार की बाते इस अध्याय में हैं। . कि 
. तीखदा अध्याय विद्या-सम्बस्धी है | इस में तत्कालीन धर्म, 
मत्त, दोशनिक सम्प्रदाय, मंत्र, तंत्र, ऑपचियाँ, यह, युग, उत्सव 
आदि का वर्शन है। इतिहास, कु दशन धासख्त्रादि पढ़ने का आदेश 
हें।सथ सब बात यह है कि इस अध्याय में केवल प्रथ्वी का 
थी बर्णन नहीं है, किन्तु तस्काजोन भारतवर्ष के देदा, प्रदेश, नगर, 





, परत, तीथे, नवियां, ज्ञांतियां सर का “पूरा-पूरा विवरण दे | एति 
. हासिक रएि से यह अध्याय बड़े ही मद्॒त्व का हैं । 
द चोथ अध्याय में शकनादि का वर्णन है तथा अन्य ओर भी 
उपयोगी शिक्षाएंँ हैं । 
] शाम दाकुन ये हें--मुर्गी की आवाजा, हाथी देखना, हाथी का 
झब्द, देव-स्तुति, पाठ-ध्वनि, देवताओं की कथा, नेतों में अजन, 

दर्पण में मुख देखना, अलेकार पहनना, ताम्वुल़ खाना 
' अन्दन, घृप, तुरही, शंख, चीणया, सुदड्ग, ढोल आदिक के शब्द-घा 
तथा #वत पुष्पादि'। 

अशुभ शकुन ये है,--बलो तथा गिद्धा का दिखायी देना, सध्या 
की अश्नि ज्वाला, लड़ते हुए गीदढ़ों का रोना, ग्राम या पुर के द्वार पर 
हिसक पशुओं के शब्द, देवताओं की प्रतिप्राओं से स्वंद आना 
द्त्प 

हे अध्याय में उपायों का वर्णन हे । ये उपाय साम, दाम, 
- भेद, मार्येपेिज्ञा ओर व आदि हैं । तेजपुरुषों के साथ सामनीति 
का प्रयोग करना उचित है, अर्थात्‌ उससे राजीनामा कर लेना ७ 
आहिप | डस्पोंक ओर पोच मनुष्यों के साथ स्ताम और भेद उपायों 
का प्रयोग करना चाहिए । लुब्घ मनुष्यों के साथ साम, दास झा 
भेद उपाया का प्रयोग करना चाहिए । ऐले मनुष्य जो निरन्तर 
कष्ट देते हैं, उनके साथ साम, भेद, दाम, मायोपेज्ञा और वध--इन 
सब का प्रयोग करना उचित है । पम्तायोपेज्ञा का अ्थ हैं, कृत्िम उपेतक्ता 
सब से पहिले साम से काम ले, वह यदि निष्फल हो तो कूसरे 
उपाय सोचने चाहिए | उहस्पति जो मनोविज्ञान के पूर्ण ज्ञाता हैं! 
आप कुछ ऐसी जाते लिखते हे, जिनसे मानु्षाजृत्ति की विषमता 
'का पता छगता हैं। जेसे सम्बन्धी अपने सम्बन्धियों फी विपक्ति पर 
हर्ष करते हूँ, हृदय में करता रखते हुए उनका बुरा करते हैं। सभी 
भयों में जाति अथवा सम्बन्धियों का मय बढ़ा-घोर हे | जैसे गोआं में 
दृध स्वाभाविक है. वेसे ही ब्र हाणों में स्वाभाविक है क्रोध, स्त्रियों 
में चपछता, जातिवाज़ों में अप्रेम | मित्रता पत्र-स्थित ज़लबिन्दु के 
समान अस्थिए होती हे । जो ग़ुरुजनों के द्वितकारऋ-शाख-वाकय 
नहीं सुनते, उनके सिरपर आपत्ति की घटा खदा रहती हैं| ऐले 
मनु॒ध्या खे सदा दुर रहना चाहिए | लोक'विरुद्ध कोई कार्य करना 
उचित नहीं। फंस कई-एक उपदेश भी इस अध्याय प्ें दिये हैं। 
छुठव अध्याय का सम्बन्ध न्याय ले हे | मनुष्य को देश, काल्न, नय, 
अनय देख काम करना चाहिए + जॉ कार्य वेदविरुद्ध दो अपने 
पुरुषार्थ ओर मान के विपरीत दे, उसे कमी नहीं करे । जिसके 












पास धन है, उसके पास मित्र, धर्म, विद्या, गुण, बुद्धि बलादि 
सभी-कुछु हैं। जिस प्रकार इस्ती हस्ती रे के विना नहीं पकड़ा जा 
पकता हैं, उसी प्रकार धन घन के विन्ना नहीं! कमाया जा सकता 
हे में मूल धन ही है, बह खत-पुरष और चाण्डाल के 
|| छनी । ई || बन 
बम का सल विद्या है । इसलिए उसे प्राप्त करना चाहिए | 
॥य प्र. का मूल विद्या ही है। विद्या समी कुछ हैं । इसी प्रकार को 
कण / की बातें इस अध्याय में लिखीं हैं, 
..._ डिपगया ! छपगया!! दछुप्गया !!! 
हिन्दी-संसार में एक जगदी पान बात 
डाक्टर सर जगदीशचद्र बोस 
ओर उनके आविष्कार . 
लखक-श्रीयुत सुखसम्पतिराय मंडारी | 
अन्य देशों के आगे मारत का मुख उज्ज्वल, भारत का सिर 
ऊँचा करने/ब्ाले जो दस पांच नर-रज् हैं, उनमें विज्ञानाचाये सर 
जगदीशचेद्र वसु भी एक हैं | आपके नवीन आविष्कारों को देंख 
सुन ४ योरप और अमेरिका के नामी नामी विद्वान्‌ वैज्ञानिक चकित 
होजुके हैं | अन्य देशों में बसु बाबू का नाम बढ़े आदर से लिया 
जाता है। भारत में तो ऐसा कोई विरला ही पढ़ा लिखा होगा जिस 
ने आपका नाम न सुना हो । इस पुस्तक में वस्रु बाबू की जीवनी तथा | 
- डनके आविष्कारों का वैस्तृत रूपसे दिग्दशन कराया गया है । हिंदी 
में ऐसी पुस्तक का अभी तक अभाव था हे है कि यह वुटि मी दूर 
होगई ।. ५स्‍तक हरएक हिर्दी प्रेमी को अवश्य संग्रह करने योग्य है, 
$एतक बढ़िया'कागज प, बहुत उत्तम छपी हैं मूल्य केवल ॥5) 
मिलने का ठिकानाः-- जा... 


- 7 मोतीलाल बनारसीदास, 
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